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आमुल 
१. पालि तिपिटक 


कुशीनगर में बद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हो अपनी-अपनी श्रद्धा 
श्जलि अपित कर रहे थे। उस समय सद्भनायक आयुष्मान्‌ महाकस्सप” सभी को सान्त्वना देते 
हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रहे थे---“सभी वस्तुयें अनित्य हैं और उनसे वियोग होना 
अवध्यम्भावी है”। उस परिपद्‌ में 'सुभह नामक एक बुद्ध प्रव्नजित भिक्षु भी था, जो दुःखी होने 
के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा था-- भिक्षुओ, दुःखी मत हो। 
अब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये। वह बराबर कहता रहता था-- यह 
करना तुम्हें निहित है और यह नहीं'। अब हम स्वेच्छा से जो चाहेंगे करेंगे और जो नहीं चाहेंगे 
नही करेंगे। अतः आप लोग दु:खी न हों” । 'सुभद' के इन दब्दों से चेतावनी सी मिली और आयु- 
ब्सान्‌ महाकस्सप' ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुओं की एक बैठक का आयो- 
जन हो, जिसमें बुद्ध-बचन का प्रामाणिक संग्रह कर लिया जाय, जिससे धर्म की सुरक्षा ही सके और 
आगामी पीढ़ियों में उसकी परम्परा अबाधगति से चछ सके। अतः उन्होंने भिक्षुओं को सम्बोधित 
किया--आवुसो, हम छोग 'धम्म' और विनय” का सज्भायन करें”। उन्होंने उक्त बैठक में 
भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुओं की एक नामावली तैयार की। पहले तो उन्होंने आयुष्मान्‌ 
आनन्द का नाम उसमें सम्मिलित नहीं किया; क्‍योंकि तब तक वे अहंत्‌-पद को प्राप्त न कर 
सके थे। परन्तु सम्पूर्ण सद्भू में भगवान्‌ के निकटतम सम्पर्क में रहकर उनके वचन श्रवण करने 
का सौभाग्य आयुष्मान्‌ आनन्द के अतिरिक्त और किसी को नहीं प्राप्त हुआ था। अतः अन्त में 
आयुष्मान्‌ महाकस्सप' को उतका भो ताम सम्मिलित करना पड़ा। आयुृष्मान्‌ आनन्द भी पूरी 
श्रद्धा और वीर्य से ध्यानाभ्यास में तल्‍लीन हो गये, जिससे वे बठक की तिथि के पूर्व ही अहंत्‌-पद 
की प्राप्ति करने में समर्थ हो सकें। 


तत्कालीन मगध-सम्नाट अजातश्षत्र ने राजगृह के विभार' पर्वत के उत्तर-पारवे में स्थित 
सत्तपण्णी' गुहा के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्षुओं की 
उक्त बैठक प्रारम्भ हुई। 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न में सिद्धि-छाभ हुआ। सारी रात वे ध्यान- 

मरत हो चंक्रमण करते रहे। प्रातःकाल जैसे ही वे शय्या पर लेटने के लिये बैठे, उनके पैर'भूमि 

से उठ चुके थे और उनका सिर तकिये तक पहुँचा भी न था कि इसी बीच उतका अज्ञातान्धकार 

सष्ट हो गया भौर उनमें परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्माव हुआ। उन्होंने महँतू-पद को प्राप्त 
भ०नि०-लस 


(३) 


कर लिया। अपनी दिव्य शक्ति से वे बैठक प्रारम्भ होने के क्षण ही मण्डप में अपने लिये निर्धारित 
आसन पर ऐसे विराजमान हुए मानों वे पृथ्वी के गर्भ से उद्भूत हुये हों। 


सहू की अनुमति लेकर आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पूछे और 
आयुष्मान्‌ उपालि ने भी सद्दु को उन प्रश्नों का सविस्तार उत्तर दिया। फिर उसी प्रकार आयु- 
प्मान्‌ महाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धर्म पर प्रश्न किये, जिनका उन्होंने 
पूर्णरपेण उत्तर दिया। इस प्रकार इसमें विनय” और 'धम्म' दोनों का संग्रह किया गया।' पर 
इस सज्भीति के कई शताब्दी पदचात्‌ लिखे गये अट्टकथा-साहित्य' में यह उल्लेख मिलता है कि 
इसी पहली बैठक में ही अभिधम्मपिटक' का भी संग्रह हो गया था और जिस रूप में आज हमे 
'तिपिटक' साहित्य मिलता है, उसी रूप में उसका उसी समय निर्माण हुआ था।'* 


बुद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमों को छेकर एक बड़ा विवाद खड़ा 
हुआ, जिस पर निर्णय करने के लिये वैशाली में एक दूसरी बैठक बुलाई गई। इसमे देश के सुदूर 
प्रान्तों के चुने हुये विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये। इसी कारण यह द्वितीय सद्भीति 
'सप्तशतिका' नाम से प्रसिद्ध है।' 


इसके एक सौ वर्ष बाद जब सम्नाट्‌ अशोक ने बौद्ध-धर्म प्रहण किया और उसके प्रचार 
को राज्याश्रय प्राप्त हुआ, तब लाभ देखकर अन्य मतावरूम्बी भी वौद्ध-विहारों की ओर आक्ृष्ट 
हुये। विधिवत प्रश्नज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे अपने को बौद्ध- 
भिक्ष घोषित करके विहारों में रहने छूगे। किन्तु उनके लिये अपने पुराने सस्कार और विचार 
छोड़ना सरलू नही था। अतः उन्होंने अपनी-अपनी तरह से धर्म की उलट-पलट व्याख्या करनी 
प्रारम्भ कर दी। फलत. भिक्षु-सद्ध के बौद्धिक जीवन में एक उच्छुद्धूता प्रकट हुई और धमे 
के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करना कठिन हो गया। धर्म के नायक स्थविर भिक्षुओं ने धर्म की 
शुद्धता को चिरस्थायी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वों रो मुक्त रखने के लिये एक तीसरी 
सड्भीति की आवश्यकता समझी। सम्राट्‌ अशोक के गुरु आयुष्मान्‌ 'मोग्गलिपुत्त तिस्स' के 
नेतृत्व में पाटल्पुत्र के अशोकाराम' नामक बिहार में इस सज्जीति की बैठक हुई। आयुष्मान्‌ 
'तिस्स” ने अशुद्ध मतों का खण्डन करते हुए और मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध स्थविरवाद' 
नामक धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 'कथावत्थु' नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे 
सच्छू ने तीसरी सज्भजीति में बुद्ध-यचन का ही गौरव प्रदान किया। आज भी यह 'तिपिटक' 
साहित्य का एक अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है। इस सज्भीति के पश्चात्‌ अशोक ने सुदूर देशों में 
प्रचार करने के निमित्त धर्मदृतों को भेजा। 


( ह ) 


राजकुमार महिन्द' मौर राजकुमारी सज्ुमित्ता' ने गृह त्याग कर भिक्षु-सक्लु में 
प्रश्रज्या ग्रहण की। उन लोगों ने दक्षिण में सुदूर लद्भाढीप की यात्रा की और वहाँ ने धर्म की 
स्थापना करने में सफल हुये। आज तक बौद्ध पाहि-तिपिटक' की परम्परा लद्भा में अनप्राणित 


हो रही है।' 


ईसा पूर्व २९ में राजा 'बट्गामिनी अभय के संरक्षण में एक चौथी सद्भीति की बैठक 
हुई, जिसमें सम्पूर्ण 'तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया गया।' फिर स्थविरवाद को मान्यता के 
अनुसार वर्मा देश के माण्डले नामक नगर में १८७१ ई० में राजा मिण्डन के संरक्षण में पाँचवीं 
सज़ीति का आयोजन हुआ, जिसमें सारे (तिपिटक” का संशोधन और सम्पादन किया गया और 
उन्हें सड़मर्मर की पट्टियों पर इस प्रकार उत्कीर्ण कर दिया गया :--- 


विनय १११ पट्टियाँ 
युत्त ४१० पट्टियाँ 
अभिषम्म २०८ पट्टियाँ 


लोग इस आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे कि अब इस युग में आधुनिकतम यन्त्रों पर 
'तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकाशित किया जाय। बर्मा में होने वाले 'छट्ठ- 
सद्भायन' में इस अभाव की पृर्ति करने का निश्चय किया गया। राजधानी रंगून से कुछ ही दूर 
सुन्दर निर्मित पाषाण-गुहा में २७ मई, १९५४ को सज्भायन की बैठक प्रारम्भ हुई। संसार के 
विभिन्न देशों से आमन्त्रित ढाई सहस्न विद्वान्‌ भिक्षुओं ने सड्भरायत में भाग लिया। सद्भायन द्वारा 
स्वीकृत मूल 'तिपिटक' वहीं अपने मुद्रणालय में मुद्रित कर लिया गया। १९५६ ई० की पच्चीस- 
सौवीं बुद्ध-जयन्ती के दिन सद्भायन की बैठक पूरी हुई। 


लद्स्‍ूा, बर्मा, थाईलैण्ड और कम्बोडिया आदि में राष्ट्रधर्म बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सर्वमान्य ग्रन्थ है :--- पालि-तिपिटक'। उन देशों में उतकी अपनी-अपनी लिपियों में समय-समय 
पर तिपिटक' के ध्रुन्दर से सुन्दर संस्करण प्रकाशित होते रहे हैं। लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसा- 
यटी' ने भी 'तिपिटक' के अधिकांश का प्रकाशन रोमन लिपि में किया है। किन्तु अभी तक 
भारतवर्ष की किसी लिपि में यह अमूल्य साहित्य उपलब्ध नहीं है। 


यही । 
अध्याय १०-२३॥ 
के २५०० वर्ष, १९५६, १० २५। 


( 


(४) 
इस अभाव की पूर्ति के उद्देश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के संयुक्त प्रय॒त्त से 
सम्पूर्ण 'पालि-तिपिटक' को देवनागरी लिपि में सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत 
की गई। प्रायः वार-चार सौ पष्ठों वाले चालीस खण्डों में यह प्रकाशन समाप्त होगा। इसे 
पूर्ण करने का भार नालन्दा के 'देवनागरी तिपिटक प्रकाशन विभाग” को सौंपा गया है। इस 
प्रकाह्न का मुख्य उद्देश्य रोमन, सिहली, बर्मी तथा स्यामी लिपियों में मुद्रित ग्रन्थों के आधार 
पर एक प्रामाणिक देवनागरी-प्रंस्करण उपस्थित करना है। 


'तिपिटक' के ग्रन्थों का विभाजन किस प्रकार है, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा :--- 
तिपिटक 


विनयपिटक सुत्तपिटक अभिधम्मपिटक 
. महावग्ग १, दीघनिकाय १. धम्मसद्भुणि 
« चुल्लवर्ग २. मज्ञिमनिकाय २. विभज्भ 
. पांराजिक ३. संयुत्तनिकाय ३. धातुकथा 
« पाचित्तिय ४, अडगुत्तनिकाय ४, पुरगलपञ्च्मत्ति 
्‌ ५ 
६ 
| 
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५, परिवार « खुहकनिकाय » कैथावत्थु 
., यमक 
(१) खुहकपाठ * पद्ठान 

(२) धम्मपद 

(३) उदान 

(४) इतिवुत्तक 

(५) सुत्तनिपात 

(६) विमानत्रत्थ्‌ 

(७) पेतवत्थु 

(८) थेरगाथा 

(९) थेरीगाथा 

(१०) जातक 

(११) निद्ेस 
(१२) पटिसम्भिदामस्ग 

(१३) अपदान 

(१४) बुद्धवंस 
(१५) चरियापिटक 


(५) 
२. प्रस्तुत प्रन्‍्भ 


“निदेस” के दो भाग - महा और चुल्ल- तिपिटक के दूसरे ग्रन्थों से मूलतः भिन्न हैं। 
सचमृच, हनकी गिनती अद्कथा-साहित्य के साथ होनी चाहिये, न कि मूल पालि-साहित्य के 
साथ, क्योंकि वे सुत्त-निपात के अन्तिम दो वर्गों - अट्रुकवस्ग और पारायनवन्ग - के भाष्य मात्र 
हैं। पुस्तक के प्रारम्भ में ही पूरे वर्ग का मूल पाठ अवतरित कर दिया गया है। फिर अट्टुकथा 
की पारम्परिक शैली के अनुसार एक एक गाथा लेकर उसकी पूरी व्याख्या की गई है। पाठक 
की सुविधा के लिये मूल पाठ के प्रतीकों को काले अक्षरों में छाप दिया गया है ताकि वे ज्याख्यांश 
से मिल जा कर कोई भ्रम पैदा न कर सकें। 


३. प्रस्तुत संस्करण 

प्रस्तुत ग्रन्थ का संस्करण निम्नांकित ग्रन्थों के पाठों के आधार पर तैयार किया 
गया है :--- 

बर्मी-संस्करण - छट्ठ-संगायन प्रकाशन, १९५६ 

स्यामी-संस्करण - महामकुट राजविद्यालय प्रकाशन, १९२६ 

सिहली-संस्करण - श्री पं० वेलिवितिय सोरतो थेर द्वारा सम्पादित, १९३३ 

रोमन-संस्करण --- श्री एल डी ला वेली पाउजिन तथा ई० जे० थोमस द्वारा 
सम्पादित, पालि टेक्स्ट सोसायटी, १९१६-१७ 

स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियों के अन्तर्राष्ट्रीय सद्ु के सोत्साह सम्मि- 
लित प्रयत्त से तैयार किये गये 'छट्ट-संगायन संस्करण” को हमने अपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार 
करने के लिये आधार-स्थरूप ग्रहण किया है। 


इस जिल्द में भी सम्पादन के वे ही विस्तृत सिद्धान्त अपनाये गये हैं जो हमारी और 
जिल्दों में विद्यमान हैं। 
९ 2५ 2९ ५ 
इस ग्रन्थ की पाण्ड्लिपि को योग्यता से तैयार करने और अवधि के भीतर छपाई पूर्ण 
कर देने का श्रेय हमारे सम्पादक मण्डल के विद्वान्‌ सदस्य श्री श्यामदेव द्विवेदी, एम० ए० को है। 


वाराणसी 
२९-८-५९ सिक्षु जगदीश काइयप 


ह पर्तर एड &.एप्4छल' पर 
97५०५7२४०४छों &३० ४0४५७ छप््&७9७ए'र5 


४०५७४६७,७ 


अ9 भआद्व द्रव ई 7 च्ए ऊझछएे ए८ ञओ ०0 


(00२७00२५ए7७ शातक्ष १०५४७, “५७ 


के 78 ख 9 गे 8& घ 8॥29 कह 8 
च 08 छ 079 ज॑ ]2 झ ]8 ब्व 9 
ट 6 (78 ड तधृ ढ़ ठृ9 ण 9 
ते 49 थ ४2 द 029 ध 909 न॑ 72 
प छ8 फ "9 ब 029 भे >॥9 म रा 
ये 99 र78 लू 8 व ए2 स॒ 58 


हूं ॥2 छू] अं 


ए४0०५रटद्ठा5 एंरए 0000834770 ४ 


क 98 का ८5 किये कील कु कू £5 के ८८ को ४0 
खा शादाद खिकां सीएा युदधाया बूधा।द से ख्रोह0 


ए0०राए८7-008070७४78 


बक 02 ड्च गै८8 द्व (९७ म्ब 702 
क्ख (द79 ब्छ शेटा9 ध्य 0092 म्भ 700॥9 
क्य :५98 जज 9 घ्ब 0ए2 मम गाा8 
क्रि प ञन्च, हक ॥9 न्त पर मय ॥099 
बल 29 ह्व दुट 8 न्त्व 7ए& म्ह प8 
क्व १४७७ हू [79 न्य 709 य्य छ५७ 
रूप ह92 हु, ढड 009७ न्द 904 रह 98 
स्व [7002 डु, इढ तृ9 न्द्र पता ल्छ 
ग्ग 882 ण्ट पा न्ध 709 लय 9७ 
ग्घ 882 ण्ठ [2 न्न 778 ल्ह ॥9 
ग्य 8५8 ण्ड ए09 न्यू 77५8 व्ह्‌ ए9 
ग्र 878 प्ण पग8 न्ह्‌ 78 स्त 8४9 
सूप ण्हु ग9 प्प ए08 सत्र 578 
ब्व 79 त्त प्फ ए02 सन 88 
जू 729 त्व (2 प्य 992 स्य 598 
डु ॥878 त्व (९७ प्ल छॉ9 स्स 558 
जब 0८02 त्यच न्ब ०08 सम 872 
उछ ८22 त्र्धछ ब्म 0079 स्व 3५७ 
ज्ज 2 हूं, दृद 60 ब्य 0५७ ह्य ॥7798 
ज्ञ, ज्क [79 द 4078 ब्र 8 ह्वगए2 
ड्डा प्रगरि4 द्यपप्छ म्प 7708 ' छह ]॥9 
ञहू 2 द्र ताल म्फ ग्रा2 
लच्छे; की; लज्ा;3 ३5७ ८४" ये; बनन्ठैड. चू0० 
१ २ रे ड ५.४ ६ ७ ८ ९ ० 
]॥ 2 3 4 5 6 7 8 9 0 


सुत्तपिटके 


महानिदेसो 


नमो तस्‍्स संगवतों अरहतो सम्मासम्भुद्धस्स 


महानिद्देसपालि 


१, अठ्कवगो' 


१: कामसुत्तनिहेसो 
१. काम कामयमानस्स, तस्स थे त॑ समिज्मति। 
अद्वा पीतिमनो होति, लड़ा मच्चो यविच्छति॥ 


काम कामयमानस्सा ति। कामा ति। उहानतों दे कामा - 
वत्युकामा च किलेसकामा च। कतमे वत्थुकामा ? मनापिका रूपा मना- 
पिका सद्दा मनापिका गन्धा मनापिका रसा मनापिका फोट्ठब्बा, अत्थरणा 
पावुरणा' दासिदासा' अजेछुका कुक्कुटसूकरा हत्यिगवास्सवत्मयया खेत्तं 
वत्यु हिर|ज्ञ सुवणण गामनिगमराजधानियों रटुुंच जनपदो च कोसो च 
कोद्गागारं च, यं किड्चि रजनीय॑ वत्थु - वत्युकामा। 

अपि च, अतीता कामा अनागता कामा पच्चुप्पन्ना कामा 
अज्ज्त्ता कामा बहिद्धा कामा अज््त्तवहिद्धा कामा हीना कामा मज्िमा 
कामा पणीता कामा आपायिका कामा मानुसिका कामा दिब्बा कामा 
पच्चुपट्टिता कामा निम्मिता कामा अनिम्मिता' कामा' परनिम्मिता कामा 
परिग्गहिता कामा अपरिग्गहिता कामा ममायिता कामा अममायिता 
कामा, सब्बे पि कामावचरा धम्मा सब्बे पि रूपावचरा धम्मा सब्बे पि 
अरूपावचरा धम्मा तण्हावत्युका तण्हारम्मणा कामनीयट्रेंन रजनी- 
यट्वेंन मदनीयट्टेंन कामा - इमे वुच्चन्ति वत्युकामा। 

कतमे किलेसकामा ? छत्दों कामो रागो कामो छन्दरागो कामो 
सड्ूप्पो कामो रागो कामो सद्भुप्परागों कामो, यो कामेसु कामच्छन्दो 


१. अदुकबस्गिको -स्था०; सी० पोत्वके सत्यि। २. पापुरणा-सी०, स्था०। हे. 


दासीदासा -स्या०। ४-४. रजतीयवत्यु-स्या०। ५-५. स्या० पोत्यके नत्वि। 
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कामरागो कामनन्दी कामतण्हा कासस्नेहों' कामपरिक्ाहों काममुच्छा 
कामज्कोसानं कामोघो कामयोगो कामुपादानं कामच्छन्दनीवरणं। 


अहसं काम ते मूलं, सड्भूप्पा काम जायसि। 
नत॑ सड्भूप्पयिस्सामि, एवं काम न होहिसी' ति॥ 


इमे वुच्चन्ति किलेसकामा। कौमयमॉसस्सा ति। कामयमानस्स 
इच्छमानस्स सादियमानस्स पत्थयमानस्स पिहयमानस्स 'अभिजप्प- 
मानस्सा ति - काम॑ कामयमानस्स। 


तस्स चे त॑ं समिज्मती ति। तस्स थे ति। तस्स खत्तियस्स वा 
ब्राह्मणस्स वा वेस्सस्स वा सुहस्स वा गहदुस्स वा पब्बजितस्स वा देवस्स 
वा मनुस्सस्स बा। त॑ ति। वत्थुकामा वुच्चन्ति। मनापिका रूपा मना- 
पिका सद्दा मनापिका गन्‍्धा मनापिका रसा मनापिका फोट्टब्बा। समि- 
ज्ञतो ति। इज्मति समिज्कति लभति पटिलभति अधिगच्छति विन्दती 
ति-तस्स चे त॑ समिज्मति। 

अदा पीतिमनों होती ति। अद्भधा ति। एकंसवचनं निस्संसय- 
वचन निक्‍्कद्भावचन अद्ेज्मवचन अह्ेछहकवचन नियोगवरचन अपण्णक- 
वचन अवत्थापनवचनमेतं - अद्धा ति। पीती ति। या पञचकामगुण- 
पटिसअ्बुत्ता पीति पामुज्ज' आमोदना पमोदना हासो पहासो वित्ति 
तुट्टि ओदग्यं अत्तमनता अभिफरणता* चित्तस्स। मनो ति। य॑ चित्त 
मनो मानस ह॒दयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं विज्ञाणं विउञाण- 
क्खन्धो तज्जा मनोविज्ञाणधातु, अय॑ वुच्चति मनो। अय॑ मनो इमाय 
पीतिया सहगतो होति सहजातो संसदट्टो सम्पयुत्तो एकुप्पादों एकनिरोधों 
एकवत्थुको एकारम्मणो। पीतिमनों होती ति। पीतिमनों होति तुदटठु- 
मनो हट्टुमनो पहट्ुमनों अत्तमनों उदग्गमनों मुदितमनों' पमोदितमनों' 
होती ति-अड्ा पीतिमनो होति। 


लड़ा मच्चो यविच्छती ति। लद्धा ति। लभित्वा" पटिलभित्वा 
अधिगन्त्वा विन्दित्वा। मच्चो ति। सत्तो नरो मानवो पोसो पुग्गलो जीवो 


१. कामसिनेहों-सी०। २. हेहिसी-स्था०। ३. पामोज्जं -सी०। ४. अभि- 
प्फरणता-सी०; अभिपुरणता-ह्या०। ५. स्था० पोत्थके नत्यि। ६. पमुदितमनों-सी० ; 
समुदितमनो -स्या०। ७. लड़ा लेमित्वा-स्थां०। ८. सी० पोत्यके नत्थि। 


१.१.२] कामसुसभिदेसो ५ 


जागु' उन्‍्तु इन्दगु' मनुजो। यदिच्छती ति। यं इच्छति य॑ं सादियति य॑ 
पत्थेति य॑ पिहेति यं अभिजप्पति, रूपं वा सहूं वा गत्धं वा रस वा फोटब्ल 
वा ति- लद्घा मच्चो यदिच्छति। तेनाह भगवा - 
“काम कामयमानस्स, तस्स थे त॑ समिज्कृति। 
अद्भा पीतिमनो होति, लद्धा मच्चो यदिच्छती  ति॥ 


२. तस्स थे कामयानस्स, छन्दजातस्स जन्तुनों। 
ते कामा परिहायन्ति, सलल्‍लबिद्धों व रुप्पति॥ 


तस्स से कामयानस्सा ति। तस्स चे ति। तस्स खत्तियस्स वा 
ब्राह्मणस्स वा वेस्सस्स वा सुहस्स वा गहटुस्स वा पब्ब॒जितस्स वा देवस्स 
वा मनुस्सस्स वा। कामयानस्सा ति। कामें इच्छमानस्स सादिय- 
मानस्स पत्थयमानस्स पिहयमानस्स अभिजप्पमानस्स। अथ वा, काम- 
तण्हाय यायति निय्यति वुय्हति संहरीयति । यथा हत्यियानेन वा अस्स- 
यानेन वा गोयानेन वा अजयानेन वा मेण्डयानेन' वा ओट्रयानेन वा 
खरयानेन वा यायति निय्यति वुय्हति संहरीयति, एवमेवं कामतण्हाय 
यायति निय्यति व॒य्हति संहरीयती ति - तस्स चे कामयानस्स | 


छन्दजातस्स जन्तुनों ति। छन्दों ति। यो कामेसु कामच्छन्दो 
कामरागों कामनन्दी कामतण्हा कामस्नेहों कामपरिछाहो काममुच्छा 
कामज्कोसानं कामोघो कामयोगो कामुपादानं कामच्छन्दनीवरणं, तस्स 
सो कामच्छन्दो जातो होति सञ्जातो निब्बत्तो अभिनिब्बत्तों पातुभूतों। 


जन्तुनो ति। सत्तस्स नरस्स मानवस्स पोसस्स पुग्गलस्स जीवस्स * 


जागुस्स जन्‍्तुस्स इन्दगुस्स मनुजस्सा ति - छन्दजातस्स जन्तुनो। 


ते कामा परिहायन्ती ति। ते वा कामा परिहायन्ति, सो वा 
कामेहि परिहायति। कृथं ते कामा परिहायन्ति ? तस्स तिट्ठुन्तस्सेव ते 
भोगे राजानो वा हरन्ति, चोरा वा हरन्ति, अग्गि वा दहुति, उदक वा 
वहूति, अप्पिया वा दायादा हरन्ति, निहितं वा नाधिगच्छति, दृष्पयुत्ता वा 
कम्मन्ता भिज्जन्ति, कुले वा कुलज्जारो' उप्पज्जति, यो ते भोगे विकि- 
रति विधमति' विद्धंसेति, अनिज्चता येव अट्टमी । एवं ते कामा हायन्ति 





१. जातु-स्था०। २. इत्दगू-स्या०। ३. कामयमानस्स -स्था०; एवमुपरि पि। 
४. सेण्डकयानेन -सी०, स्था०। ५. कुलज्ञझापको-स्या०, रो०। ६. स्ो-सी०। ७. 
विधमेति - स्या० । 
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परिहायन्ति परिधंसेन्ति' परिपतन्ति' अन्तरधायन्ति विप्पलुज्जन्ति। 
कथं सो कामेहि परिहायति ? हतिट्ठुन्तेव ते भोगे' सो चवति मरति' 
विप्पलुज्जति | एवं सो कामेहि हायति परिहायति परिधंसेति' परिषतति 
अन्तरधायति विप्पलज्जति। 

चोरा हरन्ति राजानो, अग्गि दहति नस्सति। 

अथ' अन्तेन जहति, सरीरं सपरिग्गहं | 

एतदज्ञाय मेधावी, भुड्जेथ च ददेथ च। 

दत्वा च भुत्वा च यथानुभावं, 

अनिन्दितो सग्गमुपेति ठान॑ ति॥ 

ते कामा परिहायन्ति। 


सल्लबिद्धों व रुप्पती ति। यथा अयोमयेन वा सल्लेन विद्धों 
अट्टिमयेन" वा सललेन दन्‍्तमयेन वा सललेन विसाणमयेन वा सल्लेन कट्ठु- 
मयेन वा सल्लेन विद्धो रुप्पति कुप्पति घट्टीयति पीढीयति ब्याधितों 
दोमनस्सितो होति, एवमेव वत्थुकामानं विपरिणामज्ञथाभावा 


& उप्पज्जन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा। सो कामसल्लेन च 


20 


5 


सोकसल्लेन व विद्धों रुप्पति कृप्पति घट्टीयति पीछीयति ब्याधितो 
दोमनस्सितो होती ति- सल्लबिद्धों व रुप्पति। तेनाह भगवा - 
“तस्स चे कामयानस्स, छन्दजातस्स जन्तुनो। 
ते कामा परिहायन्ति, सललविद्धों व रुप्पती ति॥ 


३. यो कामे परिवज्जेति, सप्पस्सेव पदा सिरो। 
सोम॑ विसत्तिकं लोक, सतो समतिवत्तति॥ 

यो कामे परिवज्जेती ति। यो ति। यो यादिसो यथायुत्तो 
यथाविहितो यथापकारो यंठानप्पत्तो यंधम्मसमन्नागतो खत्तियों वा 
ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सुद्दो वा गहद्ढो वा पब्बजितो वा देवों वा मनुस्सो 
वा। कामे परिवज्जेतो ति। कामा ति। उद्दानतो हे कामा -वत्थुकामा 
च किलेसकामा च...पे०... हमे वुच्चन्ति वत्थुकामा ...पे ०... इमे वुच्चन्ति 
किलेसकामा। कामे परिवज्जेती ति। ढीहि कारणेहि कामे परिवज्जेति 


१. परिद्धंसेन्ति -स्या० ; परिधंसन्ति -सी०। २. परिच्चजत्ति - स्था०। ३. भोगा - 
स्था०। ४. मरति अन्तरधायति -सी०, स्था०॥ ५. परिद्धंसति-म०। ६. अथो-स्या०। 
७. अट्टुभयेन-स्था०। ८-८. स्था० पोत्थके नत्यि। 


१.१.३] कामधुत्तमिदेतो ७ 


- विक्सम्भनतो वा समुच्छेदतों वा। कथं विक्खम्भनतों कामे परि- 
वज्जेति ? “अटद्टिकद्धूलपमा कामा अप्यस्सादट्रना” ति पस्सन्तों विक्ख- 
म्भनतो कामे परिवज्जेति। “मंसपेसूपमा कामा बहुसाधारणट्टना” ति 
पस्सन्तो विक्खम्भनतो कामे परिवज्जेति। “तिणुक्कूपमा कामा अनु- 
दहनट्टेंना”' ति पस्सन्‍्तो विक्खम्भनतों कामे परिवज्जेति। “अड्भारका- 
सूपमा कामा महापरिव्लाहद्वेता ' ति पस्सन्‍्तो विक्खम्भनतों कामे परि- 
वज्जेति। सुपिनकृपमा कामा इत्तरपच्चुपट्टानट्रेना'! ति पस्सन्तो 
विक्खम्भनतो कामे परिवज्जेति। 'याचितकूपमा कामा तावकालि- 
कट्टेना ' ति पस्सन्तो विक्खम्भनतों कामे परिवज्जेति। ' रुक्ख॒फलूपमा 
कामा सम्भज्जनपरिभञ्जनद्ेना ति पस्सन्‍्तों विक्खम्भनतो कामे 
परिवज्जेति। 'असिसूनूपमा कामा अधिकुट्ठन्टेना' ति पस्सन्तो विक्ख- 
म्भनतों कामे परिवज्जेति। सत्तिसूलपमा कामा विनिविज्मनद्ेंना' 
ति पस्सन्‍्तो विक्खम्भनतों कामे परिवज्जेति। 'सप्पसिरूपमा' कामा 
सप्पटिभयद्वेना” ति पस्सन्‍्तो विक्खम्भनतो कामे परिवज्जेति। 
“अग्गिक्सन्धूपमा कामा महाभितापनद्वेना'” ति पस्सन्तो विकखम्भनतो 
कामे परिवज्जेति। 

वुद्धानुस्सति भावेन्तों पि विक्खम्भनतो कामे परिवज्जेति, 
धम्मानुस्सति भावेन्तो पि ...पे०... सद्धा नुस्सति भावेन्तो पिं ... सीलानु- 
स्सति भावेन्तो पि... चांगानुस्सरति भावेन्तो पि ... देवतानुस्सति भावेन्तो 
पि... आनापानर्स्सात' भावेन्तो पि... मरणस्सति' भावेन्तो पि... काय- 
गतासर्ति भावेन्तो पि... उपसमान्‌स्सति भावेन्तो पि विक्खम्भनतों 
कामे परिवज्जेति। 


पठम॑ भान॑ भावेन्तो पि विक्खम्भनतो कामे परिवज्जेति ... पे ०... 
दुतियं भान॑ भावेन्तो पि... ततियं भान॑ भावेन्तो पि... चतुत्यं भान॑ 


भावेन्तो पि... आकासानञ्चायतनसमापत्ति भावेन्तो पि... विज्ञाण- £ 


ज्चायतनसभापत्ति भावेन्तो पि ... आकिज्चञ्ञायतनसमार्पोत्त 
भावेन्तो वि... नेवसञ्ञानासअ्जायतनसमार्पत्ति भावेन्तों पि विक्खम्भ- 
नतो कामे परिवज्जेति। एवं विक्‍्खम्भनतो कामे परिवज्जेति। 





१. अधिकन्तनद्ठेना -स्था०। २, सपसि०-स्था०। ३. महग्गितापनद्ेना -स्था०। 
४. आनतापनसत्ति - सी०। ५. मरणानस्सति-स्या०। 
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कथं समुच्छेदतो कामे परिवज्जंति ? सोतापत्तिमग्गं भावेन्तो 
पि अपायनमनीये काम समुच्छेदतो परिवज्जेति, सकदागामिमग्गं भावेन्तो 
पि ओढ्ारिक कामे समुच्छेदतो परिवज्जेति, अनागामिमग्गं भावेन्तो पि 
अनुसहगते काम समुच्छेदतो परिवज्जेति, अरहत्तमग्गं भावेन्तो पि सब्बेन 
सब्बं सब्बथा सब्बं असेसं निस्सेस समुच्छेदतों कामे परिवज्जेति। एवं 
समुच्छेदतो कामे परिवज्जेती ति - यो कामे परिवज्जेति। 

सप्पस्सेव पदा सिरो ति। संप्पो' बुच्चति अहि। केनवेना 
सप्पो ? संसप्पन्तो गच्छती ति - सप्पो। भुजन्तो गच्छती ति - भुजगो। 
उरेन गच्छती ति- उरगो। पन्नसिरों गच्छती ति-पन्नगो। सिरेन 
सुपतती ति-सरीसपो । बिले' सयती ति - बिलासयो। गुहायं सयती' 
ति-गुहासयो। दाठा' तस्स आवुधों ति-दाठाबुधो। विस तस्स 
घोर ति-धोरविसो। जिव्हा तस्स दुविधा ति-द्विजिब्हो। द्वीहि 
जिव्हाहि रसं सायती ति-द्विस्सञज्जू। यथा पुरिसों जीवितुकामो 
अमरितुकामों सुखकामो दुक्‍्वपटिक्कूलो' पादेन सप्पसिरं वज्जेय्य विव- 
ज्जेय्य परिवज्जेय्य अभिनिवज्जेय्य, एवमेव सुखकामो दुक्खपटिक्कूलो 
कामे वज्जेय्य विवज्जेय्य परिवज्जेय्य अभिनिवज्जेय्या ति- सप्पस्सेव 
पदा सिरो। 

सोम॑ विसत्तिकं लोक सतो समतिवत्तती ति। सो ति। यो 
कामे परिवज्जंति। विसत्तिका वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो 
अनुनयों अनुरोधो नन्‍्दी नन्दिरागों चित्तस्स सारागो इच्छा मुच्छा 
अज्कोसान गेधों पलिगेधो' सज्भो पड्को एजा माया जनिका सञ्जननी 
सिब्बिनी जालिनी सरिता विसत्तिका सुत्तं विसता' आयूहिनी'' दुतिया 
पणिधि भवनेत्ति वन वनथो सन्धवो” स्नेहों अपेक्खा पटिबन्धु" आसा 
आसीसना" आसीसितत्तं रूपासा सद्दासा गन्धासा रसासा फोट्ब्बासा 
छाभासा जनासा" पुत्तासा जीवितासा जप्पा पजप्पा अभिजप्पा जप्पना 


१. अशुसहगते - स्था०; एवमुपरि पि। २. सपो -स्या०; एवमुपरि पि। ३. केनत्थेन - 
स्था०; एवमुर्परि पि। ४. सिरिसपो-सी०, सिरिसपो-स्था०) ५. विले-स्था०। ६. 
सेती -स्या०। ७. दाढ-स्था०। ८. दिरसज्भू-स्था०। ९. दुक्‍्सपटिकूलो-स्या०। 
१० पह्िगेधो-मी०। ११. घिसटा -स्था०। १२. जायहनी-सी०, स्पा०। १३. सनन्‍्यवों - 
सी०, स्था०। १४, पटिबन्धा-स्था०। १५. आसिसना-सी०, स्था०। १६. धनासा- 
सी०, स्था०। 


॥। ढं है ह श ] फामकुसभिदेशो हि 


जप्पितत्त लछोलुप्पं' छोलप्पायना लोलप्पायितत्तं पुल्छम्निकता' साधु- 
कृम्यता' अधम्मरागों विसमलोभो निकन्ति निकामना पत्थना पिहना 
सम्पत्थना कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा रूपतण्हा अख्पतण्हा 
निरोधतण्हा रूपतण्हा' सहतण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्टब्बतण्हा 
धम्मतण्हा ओषो योगो गन्थो उपादानं आवरणं नीवरणं छदनं बन्धन 
उपकिकिलेसो' अनुसयो परियूद्रानं लता वेविच्छ दुक्खमूल दुब्खूनिदान 
दुक्खप्पणमवो मारपासो मारब॒ह्िस॑' मारविसयो" तण्हानदी तण्हाजालं 
तण्हागदुदुल तण्हासमुद्दो अभिज्का लोभों अकुसलमूलं। 

विसत्तिका ति। केनट्रेन विसत्तिका ? विसंता ति - बिस- 
त्तिका। विसाला ति- विसत्तिका। विसटा ति- ब्सित्तिका। बिसे- 
क्कती त्ि-विसत्तिका। विसंहरती ति-विसत्तिका। विसंवादिका 
ति-विसत्तिका। विसमूछा ति-विसत्तिका। विसफला ति-विस- 
त्तिका। विसपरिभोगा' ति - विसत्तिका। विसाला वा पन सा तण्हा 
रूपे सह्दे गन्धे रसे फोट्ठब्बे कुले गणे आवासे लाभे यसे पसंसाय सुखे चीवरे 
पिण्डपाते सेनासने गिलानपक्ष्चयभेसज्जपरिक्खारे, कामधातुया रूप- 
धातुया अरूपधातुया कामभवे रूपभवे अरूपभवे सज्ञाभवे असज्ञा- 
भवे नेवसञ्जानासञ्जञाभवे एकवोकारभवे चतुबोकारभवे पस्चवोकार- 
भवे अतीते अनागते पच्चुप्पन्ने दिट्ुसुतमृतविज्ञातब्बेसु धम्मेसु विसटा 
वित्थता ति - विसत्तिका । 

लोक ति। अपायलोके मनुस्सलोक देवलोके खन्धलोके धातु- 
लोके आयतनलोके। सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानु- 
पस्सनासतिपट्टानं भावेन्तों सतो, वेदनासु ... चित्ते .: धम्मेसु धम्मानु- 
पस्सनासतिपद्ठानं भावेन्तो सतो। 


अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - असतिपरिवज्जनाय संतो, 
सतिकरणीयानं" धम्मानं कतत्ता सतो, सतिपरिबन्धानं ' धम्मानं हतत्ता 
सतो, सतिनिमित्तानं धम्मानं असम्मुद्ुत्ता" सतो। 


१. लोलुप्पा-स्था०। २. पुच्छड्चिकता -सी०, स्था०। हे. सादुकम्यता -सी०। ४. 
सी० पोत्यके नत्यि। ५. उप्पक्किलेसो-म० । ६. मारवलिसं-सी०। ७. मारविसो- 
पी०। ८. तम्हागइलूं-स्था०; ० गददुलं-म०। ९. विसपरिभोगो- म०। (१०. स्ति- 
क्रणीयातं च-सी०। ११. सतिपटिपक्खानं-सी०, स्या०। १२. अप्यमुद्दता -स्था०, रो०। 
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अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - सतिया समन्नागतत्ता 
सतो, सतिया वसितत्ता सतो, सतिया पागुआ्ञताय सतो, सतिया 
अपच्चोसेहणताय' सतो। 
अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - सत्तत्ता' सतो, सन्तत्ता सतो, 
४ समितत्ता सतो, सन्तधम्मसमन्नागतत्ता सतो । बुद्धानुस्सतिया सतो, धम्मा- 
नुस्सतिया सतो, सद्धानुस्सतिया सतो, सीलानुस्सतिया सतो, चागा- 
नुस्सतिया सतो, देवतानुस्सतिया सतो, आनतापानस्सतिया सतो, मरणस्स- 
तिया सतो, कायगतासतिया सतो, उपसमानुस्सतिया सतो। या सति 
भनुस्सति पटिस्सति सति सरणता धारणता अपिलापनता असम्मुस्सनता' 
0 सत्ति सतिन्द्रियं सतिबलं सम्मासति सतिसम्बोज्कड्रो एकायनमग्गो, अय॑ं 
वृच्चति सत्ति। इमाय सतिया उपेतो होति समुपेतों उपगतो समुपगतों 
उपपन्नों समुपपन्नों समन्नागतो, सो बुच्चति सतो। 
सोम विसत्तिकं लोक सतो समतिवत्तती ति। लोक वा सा 
विसत्तिका, लोक वा तं' विसत्तिकं सतो तरति उत्तरति पतरति समति- 
& क्कमति वीतिवत्तती ति-सोम॑ विसत्तिकं लोके सतो समतिवत्तति। 
तेंनाह भगवा - 
| “यो कामे परिवज्जेति, सप्पस्सेव पदा सिरो। 
मोम॑ विसत्तिकं लोके, सतो समतिवत्तती' ति॥ 
४. जेत्तं वत्थुं हिरठ्जं वा, गवास्सं दासपोरिसं। 
| थियो बन्ध्‌ पुथु कामे, यो नरो अनुगिज्ञति॥ 
खेत्त वत्युं हिरझ्ज वा ति। खेत्तं ति। सालिक्खेत्तं वीहिक्खेत्तं 
मुग्गक्खेत्तं मासक्खेत्तं यवक्‍्सेत्तं गोधुमक्खेत्त' तिलक्खेत्तं। वत्थुं ति। 
घरवत्थु' कोट्टकवत्थु" पुरेवत्थुं पच्छावत्युं आरामवत्थुं विहारवत्युं। 
हिरश्जं ति। हिरझ्ञ्ं बुच्चति कहापणो ति -खेत्तं व॒त्युं हिरज्जं वा। 
झ5 गवास्सं दासपोरिसं ति। गवं ति। गवा' वुच्चन्ति। अस्सा ति। 
पसुकादयो वुच्चन्ति। दासा ति। चत्तारों दासा - अन्तोजातको दासो, 


* (१, ० रोपनताय-सी०! २. सतत्ता-स्था०। ३. अस्सम्मुस्सनता-स्या०। ४-४. 
लोक बेसा विसत्तिका लोके वेतं-सी०; या छोके विसत्तिका इम छोक़े -स्या०। ५. गोघू- 
मंक्लेतत - स्पा० | ६. धरवत्यु - स्था०; एवमुपरि पि। ७. कोटुवत्यु - स्या०। ८. गायों - स्था०। 
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धनक्कीतको दासो, साम॑ वा दासब्यं' उपेत्ति, अकामकों वा दासबिसंय 
उपेति। 


आमाय दासा पि भवन्ति हेके, 
धनेत कीता पि भवन्ति दासा। 
साम॑ च एके उपयन्ति दास्य॑', 
भयापनुण्णा पि भवन्ति दासा ति॥ 


पुरिसा' ति'। तयो पुरिसा - भतका', कम्मकरा, उपजीविनों 
ति- गवास्सं दासपोरिस। 

थियो बन्धू पुथु' कामे ति। थियो ति। इत्थिपरिग्गहो वुच्चति । 
बन्ध्‌ ति। चत्तारो बन्धू- आतिबन्धवा पि बन्धु, गोत्तबन्धवा पि बन्धु, 
मन्तबन्धवा पि बन्धु, सिप्पबन्धवा पि बन्धु । पुथु कामे ति। बहू काम । 
एते पुथु कामा मनापिका रूपा ... पे०... सतापिका फोरब्बा ति- 
थियो बन्धू पुथु कामे। 


जी 
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यो नरो अनुगिज्मती ति। यो ति। यो यादिसों यथायूत्तो « 


यथाविहितो यथापकारों यंठानप्पत्तो' यंधम्मसमन्नागतो खत्तियों वा 
ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सुद्दो वा गहद्दो वा पब्बजितो वा देवों वा 
मनृस्सो वा। नरो ति। सत्तों नरो मानवों पोसो पुग्गलो जीवो जागु 
जन्तु इन्दगु मनुजो। अनुगिज्मती ति। किलेसकामेन वत्थुकामेसे 
गिज्कति अनुगिज्कमति पलिगिज्कमृति पलिबज्मती ति-यो नरो अनु- 
गिज्मति। तेनाह भगवा - 
“खेत्त वत्थुं हिरज्ञं वा, गवास्सं दासपोरिसं। 
थियो बन्धू पुथु कामे, यो नरो अनुगिज्मृती ति॥ 
५. अबला न॑ बलीयन्ति, महन्ते न॑ परिस्सया। 
ततो न॑ दुक्खमस्वेति, नाव भिन्नमिवोदक।॥ ु 
अबला न॑ बलीयन्तो ति। अबला ति। अबला किलेसा दुब्बछा 
अप्पबला अप्पथामका हीना निहीना' ओमका लामका छतुक्‍्का' परित्ता। 


१. दासवियं-स्यथा०। २. दासं-स्या०। ३-३. पीरिसन्ति-स्था०। ४. भजका - 
स्था०। ५. पुथ-स्था०। ६. यंठातं पत्तो-सी०। ७. निहीना परिहीनां-सी०, स्था०) ८ 
जतुक्का -सी०, स्या०; एवमुपरि पि | 
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ते किल्ेसा तं प्ुग्गलं सहन्ति परिसहन्ति अभिभवन्ति अज्फोत्थरन्ति परि- 
यादियन्ति महन्ती ति-एवं पि अबला नं बलीयन्ति। अथ वा, अबलं 
पुर दुब्बलं अप्पबल अप्यधामकं हीन॑ निहीन॑ ओमक लामक॑ छतुक्‍्क 
परित्तं यस्स नत्यि सद्धावलं विरियबर्ल' सतिबलं समाधिबल पञ्ञावलं 

5 हिरिबल ओत्तप्पबलं। ते किलेसा त॑ पुग्गल सहन्ति परिसहन्ति अभि- 
भवन्ति अज्फोत्थरन्ति परियादियन्ति महन्ती ति-एवं पि अबला न॑ 
बलीयन्ती ति। 


| महन्ते न॑ परिस्सया ति। दे परिस्सया - पाकटपरिस्सया लू 
पटिच्छन्नपरिस्सथा च। कतमे पाकटपरिस्सया ? सीहा ब्यग्घा दीपी' 
0 अच्छा तरच्छा कोका महिंसा' हत्यी अहिविच्छिका सतपदी, चोरा वा 
अस्सु मानवा वा कतकम्मा वा अकतकस्मा वा, चक्खुरोगो सोतरोगो 
घानरोगो जिव्हारोगो कायरोगो सीसरोगो कण्णरोगो मुखरोगो दन्त- 
रोगो कासो सासो पिनासो डाहो' जरो कुच्छिरोगो मुच्छा पक्‍्खन्दिका 
सूला विसूचिका कुट्टं गण्डो किलासो सोसो अपमारों ददृद्‌ कण्डु कच्छ 
5 रखसा वितच्छिका लोहितपित्तं मधुमेहों अंसा पिछका भगन्दला पित्त- 
समुदाना आबाधा सेम्हसमुद्राना आबाधा वातसमुद्दाना आबाधा सन्नि- 
पातिका आबाघा उतुपरिणामजा आबाधा विसमपरिहारजा आबाधा 
ओपक्कमिका आबाधा कम्मविपाकजा आबाधा सीत॑ उण्हं जिघच्छा 
पिपासा उच्चारों पस्सावों डंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सा इति 

» था - इसमे वुच्चन्ति पाकटपरिस्सया। 
कृतमे पटिच्छन्नपरिस्सया ? कायदुच्चरितं वचीदुच्चरितं मनो- 
दुष्चरितं कामच्छन्दनीवरणं ब्यापादनीवरणं धिनमिद्धनीवरणं' उद्धच्च- 
कुक्‍्कुक्चनीवरणं विचिकिच्छानीवरणं रागो दोसो मोहो कोधो उपनाहो 
मकखो पकासो इस्सा मच्छरियं माया साठेय्यं थम्भो सारम्भो मानो 
» अतिमानों मंदों पमादों सब्बे किलेसा सब्ब दुच्चरिता सब्बे दरथा 
सब्बे परिकाहा सब्बे सन्‍्तापा सब्बाकुसलाभिसल्डारा' - इसे वुच्चन्ति 

पटिच्छन्नपरिस्सया । 


१. वीरियबर्ल >म०। २. परिस्सया तिद्वे-सी०, स्था०। ३. दिपि “सी० ; दीपि 
स्था०4 ४. महिसा-सी०; गो महिसा-स्था०, रो०। ५. डहो-स्था०। ६ वीनमिद्ध०- 
सी०, स्था०। ७. सब्बेशुसला ० -्सी०। 


११.५] कार्मतुसनिदैसो श्हे 


परिस्तया ति। केनट्रेन परिस्सया ? परिसहन्ती ति परि- 
स्सया, परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया, तत्रासया ति परिस्सया। 
कथ्थ परिसहन्ती ति परिस्सया ? ते परिस्सया त॑ पुरगल सहन्ति परि- 
सहन्ति अभिभवन्ति अज्फोत्थरन्ति परियादियन्ति महन्ति। एवं परि- 
सहन्ती ति परिस्सया। कर्थ परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया ? तें 
परिस्सया कुसलान धम्मानं अन्तरायाय परिहानाय संवत्तन्ति। कतमेसं 
कुसलानं धम्मानं ? सम्मापटिपदाय अनुलोमपटिपदाय अपल्चनीक- 
पटिपदाय अविरुद्धपटिपदाय' अस्वत्यपटिपदाय धम्मानुधम्मपटिपदाय 
सीलेसु परिपूरिकारिताय इन्द्रियेसु गुत्तद्ारताय भोजने मत्तज्जुताय 
जागरियानुयोगस्स सतिसम्पजञ्जस्स चतुन्नं सतिपट्टानानं भावनानु- 
योगस्स चतुन्नं सम्मप्पधानानं भावनानुयोगस्स चतुन्न इद्धिपादानं भाव- 
नानुयोगस्स पञ्चन्न॑ इन्द्रियानं भावनानुयोगस्स पञ्चन्न॑ बलानं भावनानु- 
योगस्स सत्तन्नं बोज्ञज्भानं भावनानुयोगस्स अरियस्स अट्टज्डिकस्स 
मग्गस्स भावनानुयोगस्स - इमेसं कुसलान धम्मानं अन्तरायाय परिहा- 
नाय संवत्तन्ति। एवं परिहानाय संवत्तन्ती ति- परिस्सया। 


कं तत्रासया ति - परिस्सया ? तत्थेतें पापका अकुसला धम्मा 
उप्पज्जन्ति अत्तभावसब्निस्सया। यथा बिले बिलासया पाणा सयन्ति, 
दके दकासया पाणा सयन्ति, वने वनासया पाणा सं्यन्ति, रुक्‍्खे 
रुक्खासया पाणा सयन्ति, एवमेव तत्थेतें पापका अकुसला धम्मा 
उप्पज्जन्ति अत्तभावसब्निस्सया। एवं पि तत्रासया ति- परिस्सया । 

बुत्त हेतं भगवता-“सान्तेवासिको, भिक्खवे, भिकखु साचरियको 
दुक्‍्खं न फासु विहरति। कथ्थं च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु सान्तेवासिको साच- 
रियको दुक्‍्खं न फासु विहरति ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनो चक्खुना रूप॑ 
दिस्वा उप्पज्जन्ति ये' पापका अकुसला धम्मा सरसड्ूूप्पा सञ्जोजनिया', 
त्यस्स अन्तो वसन्ति अन्वासवन्ति' पापका अकुसला धम्मा ति- 
तस्मा सान्तेवासिको ति वुच्चति। ते नं समुदाचरन्ति। समुदाचरन्ति' 
न॑' पापका अकुसला धम्मा ति- तस्मा साचरियको ति बुच्चति। 


खिल 


१. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २. स्या० पोत्यके नत्यि; एवमुपरि पि। ३. 


सञ्ञजौजनीया - सी०, स्था०। ४. अन्वास्स वसन्ति-सी०; अन्वास्सवन्ति -स्या०। ५-५. 


स्या० पोत्थके गत्यि; एकमुपरि पि। 
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8५ 8 “पुन चपरं, भिकखवे, भिक्‍खुनों सोतेन सह सुत्या, घानेन गन्धं 
घायित्वा, जिव्हाय रस सायित्वा, कायन फोट्टब्ब॑ फुसित्वा, मनसा धम्मं 
विज्ञाय उप्पज्जन्ति ये पापका अकुसला धम्मा सरसद्ूप्पा सझ्चो- 
जनिया, त्यस्स अन्तो वसन्ति अन्वासवन्ति पापका अकुसला धम्मा ति 

४ -तस्मा सान्तेवासिको ति वुच्चति। ते नं समुदाचरन्ति। समुदाचरन्ति 
नें पापका अकुसला धम्मा ति-तस्मा साचरियकों ति वुच्चति। एवं 
खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सान्तेवासिको साचरियको दुक्खं न फासु विहरती 
ति। एवं पि तत्रासया ति-परिस्सया। 


8. 8 वृत्तं हेते भगवता - तयोमे, भिक्‍खवे, अन्तरामला अन्तरा- 
0 अमित्ता अन्तरासपत्ता अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका। कतमें तयो ? 
लोभो, भिक्‍खवे, अन्तरामल' अन्तराअमित्तों अन्तरासपत्तों अन्तरावधको 
” अन्तरापच्च॒त्यिको। दोसो ...पे ०... मोहो, भिक्‍खवे, अन्तरामल अन्तरा- 
अमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधकों अन्तरापच्चत्थिको। इमें खो, 
भिक्‍खवे, तयो अन्तरामला अन्तराअमित्ता अन्तरासपत्ता अन्तरावधका 
४ अन्तरापच्चत्यिका। 


“अनत्यजननो लोभो, लोभो चित्तप्पकोपनों। 
भयमन्तरतो जातं, त॑ जनो नावबुज्भृति।॥ 
“लुद्बों अत्यं न जानाति, लुद्धों धम्मं न पस्सति। 
अन्धन्तमं' तदा होति, य॑ लोभो सहते नरं॥ 

20 “अनत्यजननो दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनों। 
भयमन्तरतो जातं, त॑ जनो नावबुज्कृति॥ 


“कुद्दों अत्थं न जानाति, कुद्धों धम्मं न पस्सति। 
अन्धन्तमं तदा होति, यं दोसो सहते नरं॥ 
8. 0 “अनत्थजननों मोहो, मोहो चित्तप्पकोपनो। 
क भयमन्तरतो जात॑ं, त॑ जनों नावबुज्मति॥ 
“मूछहों अत्यं न जानाति, मूठ्हों धम्मं न पस्सति। 
अन्धन्तम॑ तदा होति, यं मोहों सहते नरं” ति॥ 
एवं पि तत्रासया ति - परिस्सया। 
१. अन्तरामलों-स्या०; एवमुपरि पि। २. अच्धतमं - स्था०; एवमुपरि पि। 


१११५] . कांमधुसनिद्देतो श्ष 
वुत्त पि' हेतं भगवता - “तयो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मा 
अज्भत्त उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय। 
कतमे तयो ? लोभो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्मत्त उप्पज्ज- 
मानो उप्पज्जति अहिताय दुक्लाय अफासुविहाराय। दोसो खो, महाराज 
»पे०...मोहो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्मत्तं उप्पज्जमानों 
उप्पज्जति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय। इमे खो, महाराज, तयो 
पुरिसंस्स धम्मा अज्मत्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जान्त अहिताय दुक्‍्खाय 
अफासुविहाराय। 
“लोभो दोसो चर मोहो च, पुरिसं पापचेतस। 
हिसन्ति अत्तसम्भूता, तचसारं व सम्फल” ति॥ . 70 
एवं पि तत्रासया ति- परिस्सया। 
वृत्तं पि चेत॑ं भगवता - 
“रागो च दोसों व इतोनिदाना, 
अरति रति' लोगहंसो इतोजा। | 
इतों समुद्दायः मनोवितकका, ]6 
कुमारका धड्भूमिवोस्सजन्ती'” ति'॥ 
एवं पि तत्रासया ति-परिस्सया। 
महन्ते न॑ परिस्सया ति। ते परिस्सया त॑ पुग्गल सहन्ति 
परिसहन्ति अभिभवन्ति अज्मोत्यरन्ति परियादियन्ति महन्ती ति- 
मदहन्ते ने परिस्सया। कर 
ततो नं दुक्खमन्बेती ति। ततो ति'। ततो ततो" परिस्सयतो 
तें पुरगल दुक्खं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिक होति, जातिदुक्खं अन्वेति 
अनुगच्छति अन्वायिक होति, जरादुक्खं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिक , 
होति, ब्याधिदुक्खं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिक होति, मरणदुक्खं 
अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिक होति, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायास- » 
दुक्खं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिक होति, नेरयिक दुक्खं, तिरच्छान- 


१. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्यि। २. अरती-सी०, स्या०। ३. रती-सी०। ४ 
इतो जातो - त्या०। ५-५. धद्ूमिवोस्सण्जन्तीति-स्या०। ६-६. स्पा० पोत्यके न दिस्सति। 
७. सी० पोत्यके नत्यि। 


४. ॥7 
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योनिक दुक्खं, पेत्तिविसयिक' दुक्खं' अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिक 
होति, मानुसिक दुक्ख॑ ... गब्भोवकन्तिमूलक दुबखं ... गब्भे ठितिमूलक 
दुक्खं ... गब्भा बुट्वानमूलक दुक्खं ... जातस्सूपनिबन्धक दुक्खें ... जातस्स 
पराधेय्यक दुक्खं ... अतूपक्कर्म दुक्‍्खं ... परूपक्कर्म दुक्‍्खं अन्वेति अनु- 
गच्छति अन्वायिक होति, दुक्खदुक्खं अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिक होति, 
सद्डभारढुक्‍्ख...विपरिणामदुक्खं...चक्खुरोगो सोतरोगो घानरोगी जिश्हा- 
रोगो कायरोगो सीसरोगो कण्णरोगो मुखरोगो दस्तरोगो कासो सासो 
पिनासो डाहो जरो कुच्छिरोगो मुच्छा पक्‍्खन्दिका सूला विसूचिका 
कुट्टं गण्डो किलासो सोसो अपमारो दददु कण्डु कच्छु रखसा वितच्छिका 
लोहितपित्तं मधुमेहो अंसा पिछ॒का भगन्‍्दला पित्तसमुद्दाता आबाधा 
सेम्हसमुट्राना आबाधा वातसमुद्राना आबाधा सन्निपातिका आबाघधा 
उतुपरिणामजा आबाधा विसमपरिहारणा आबाधा ओपक्कमिका 
आबाधा कम्मविपाकजा आबाधा सीत॑ उण्हं जिघच्छा पिपासा उच्चारो 
पस्सावों डंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सदुक्खं ... मातुमरणं दुक्खं... 
पितुमरणं दुक्खं...भातुमरणं दुक्खं ... भगिनिमरणं दुक्खं...पुत्तमरणं 
दुक्खें ... धीतुमरणं दुक्खं ... आतिब्यसन दुक्खे ... भोगव्यसन दुकखं... 
रोगब्यसनं दुक्‍्खें ... सीलब्यसनं दुक्खं ... दिद्विब्यसनं दुक्खं अन्वेति 
अनुगच्छति अन्वायिकं होती ति- ततो न॑ दुक्खमन्वेति। 

ताव॑ भिन्नमिवोदक ति। यथा भिन्न नावं दकमेसि' ततो ततो 
उदक॑ अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिक होति, पुरतो पि उदक अन्वेति अनु- 
गच्छति अन्वायिक होति, पच्छतो पि, हेटुतो पि, पस्सतों पि उदक 
अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं होति, एवमेव ततो ततो परिस्सयतो 
त॑ पुर्गल दुक्ख॑ अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिकं होति, जातिदृक्खं 
अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिक होति ...पे ०... दिद्विब्यसनं दुक्खं 
अन्वेति अनुगच्छति अन्वायिक होती ति- नाव॑ भिनश्नमिवोदक। 
तेताह भगवा - 


“अबला ने बलीयन्ति, महन्ते नं परिस्सया। 
ततो न दुक्खमन्वेति, नावं भिन्नमिवोदक” ति॥ 





१-१. पितिविसयिकदुक्स -स्या०। २. जातस्सुप० -स्या०। हे, अत्तु० - स्था०। 
४, पर० -स्या०। ५. उदकवायिकों-सी०; उदक अन्वायरिकं - स्या० ! 


१.१,६] कामसुसनिदेसो १७ 


६. तस्मा जन्तु सदा सतो, कासानि परिवज्जये। 
ते पहाय तरे ओघं, नाव सित्वा व पारगू॥ 
तस्मा जन्तु सदा सतो ति। तस्मा ति। तस्मा तंकारणा तंहेतु 
तप्पच्च॒या तंनिदाना एतं आदीनवं सम्पस्समानों कामेसू ति-तस्मा। 
जन्त्‌ू ति। सत्तो नरो मानवों पोसो पुग्गलो जीवो जागु जन्तु इन्दगु 
मनुजों। सदा ति। सदा सब्बदा सब्बकालं निच्चकाल धुवकालं सतत 
समितं अब्बोकिण्णं पोद्धानुपोद्नं उदकूमिकजात॑ अवीचि सन्‍्तति 
सहित फस्सित॑' पुरेभत्तं पच्छाभत्तं पुरिमयाम॑ मज्मिमयामं पच्छिमयामं 
का जुण्हे वस्से हेमन्ते गिम्हे पुरिमे वयोखन्धे मज्िम वयोखन्धे पच्छिमे 
वयोखन्धे। सतो ति। चतृहि कारणेहि सतो - कार्य कायानुपस्सनासति- 
पट्ठानं भावेन्तो' सतो, बेदनासु ... चित्ते ... धम्मेसु धम्मानुपस्सनासति- 
पट्ठानं भावेन्‍्तों सततो। अपरेहि' चतूहि कारणेहि सतो ... पे० ... सो 
वुच्चति सतो ति-तस्मा जन्तु सदा सतो। 


कामानि परिवज्जये ति। कामा ति । उद्दानतो ढें कामा - वत्थु- 
कामा च किलेसकामा च्‌... पे ०... इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा ... पे ०... इमे 
बुच्चन्ति किलेसकामा। कामानि परिवज्जये ति। द्ीहि कारणेहि कार्मे 
परिवज्जेय्य - विक्सम्भनतो वा समुच्छेदतो वा। कथं विक्खम्भनतो 
काम परिवज्जेय्य ? “अट्टिकड्भूलूपमा कामा अप्यस्साददुना ति 
पस्सन्तो विक्खम्भनतो कामे परिवज्जेम्य। “मंसपेसूपमा कामा बहु- 
साधारणट्टेना” ति पस्सन्‍्तों विक्खम्भनतों कामें परिवज्जेय्य। “तिणु- 
क्कूपमा कामा अनुदहनट्टेना' ति पस्सन्‍्तो विक्खम्भनतों कामे परि- 
वज्जेय्य ... पे० ... नेवसञ्ञानासञ्ञायतनसमार्पत्ति भावेन्तो विक्सम्भ- 
नतो कामे परिवज्जेय्य। एवं विक्‍्खम्भनतो कामे परिवज्जेय्य ... पे० ... 
एवं समुच्छेदतो कामे परिवज्जेय्या ति-कामानि परिवज्जये। 

ते पहाय तरे ओघं ति। तें ति। वत्थुकामें परिजानित्वा 
किलेसकार्म पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा' ब्यन्ति” करित्वा अनभावं 


बन |५७७७3 ५७५०० कम ण ३.५५ +७जभभ३०ा5&»५»५»+>रर४>3० 34५» >»3० 


१. पोखानुपोल्ध -सी०, स्था०। २. उदकोमिकाजातं-सी०, उदकुस्मिकजातं - 
स्था० ३. फुस्सितं-सौ०; फुसितं-स्था०। ४. पुरिमं यामं-सी०। ५. काले -सी०। 
६. भावेन्तो पि-सी०। ७. अपरेहिं पि-सी०, स्था०। ८-८. कामानीति-स्या०। ९ 
विनोदित्वा -स्या०। १०. ब्यन्ती-स्था०; एवमुपरि पि। 
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१८ महानिद्ेतो [१.१.६- 


गमित्वा; कामच्छन्दनीवरणं पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्ति करित्वा 
अनभावं गरमित्वा; ब्यापादनीवरणं ...पे ०... थिनमिद्धनीवरणं ... उद्धच्च- 
कुक्‍्कुच्चनीवरणं ... विचिकिच्छानीवरणं पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा 
व्यन्ति करित्वा अनभावं गमित्वा कामोघं भवोघ॑ं दिद्दोधं अविज्जोघ॑ 
तरेय्य उत्तरेय्य पतरेय्य समतिक्कमेय्य वीतिवत्तेय्या ति-ते पहाय 
तरे ओघं। 

नाव सित्वा व पारगू ति। यथा गरुक नावं भारिक उदक सित्वा' 
ओसिड्चित्वा छड्ढे्घा लहुकाय नावाय खिप्पं लहुं अप्पकसिरेनेव पार 
गच्छेय्य, एवमेव' वत्थुकामे परिजानित्वा किलेसकामे पहाय पजहित्वा 
विनोदेत्वा ब्यन्ति करित्वा अनभावं गमित्वा; कामच्छन्दनीवरणं ... 
ब्यापादनीवरणं ... थिनमिद्धनीवरणं ... उद्धच्चकुक्कुल्चनीवरणं ... विचि- 
किच्छानीवरणं पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्ति करित्वा अनभावं॑ 
गमित्वा' खिप्पं छहुं अप्पकसिरेनेव पार गच्छेय्य। पारं वृच्चति अमतं 
निब्बानं। यो सो सब्बसड्भारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गों तण्हक्खयों 
विरागो निरोधो निब्बानं। पारं गच्छेय्या ति- पारं अधिगच्छेय्य, पार 
फुरसेय्य, पारं सच्छिकरेय्य। पारगू ति। यो पि पार गन्तुकामों सो पि 
पारगू; यो पिपारं गच्छति सो पि पारगू; यो पि पारं गतो सो पि 
पारगू। वृत्त पि हेतं भगवता - 

“तिण्णों पारज्भतो' थले तिद्दुति ब्राह्मणो ' ति। ब्राह्मणो ति 
खो, भिक्‍खवे, अरहतो एतं अधिवचनं। सो अभिव्वापारगू परिण्जा- 
पारगू पहानपारंगू भावनापारगू सच्छिकिरियापारगू समापत्तिपारगू। 
अभिव्ञापारगू सब्बधम्मानं, परिज्ञापारगू सब्बदुक्खानं, पहानपारगू 
सब्बकिलेसानं, भावनापारगू चतुन्नं अर्यिमग्गानं, सच्छिकिरियापारगू 
निरोधस्स, समापत्तिपारगू सब्बसमापत्तीनं। सो वसिष्पत्तों पारमि- 
प्पत्तो अरियस्मि सीलस्मि, वसिप्पत्तो पारमिप्पत्तो अरियस्मि समाधिस्मि, 
वसिप्पत्तो पारमिप्पत्तो अरियाय पञ्ञाय, वसिप्पत्तो पारमिप्पत्तों अरि- 
याय विमुत्तिया। सो पारं गतो पारप्पत्तों अन्तगतो अन्तप्पत्तो कोटि- 
गतो कोटिप्पत्तो परियन्तगतों परियन्तप्पत्तो बोसानगतों बोसानप्पत्तो 
ताणगतो ताणप्पत्तो लेणगतो लेणप्पत्तो सरणगतों सरणप्पत्तो अभयगतों 


हर १. सिब्चित्वा-सी०, स्या०। २. गमेत्वा-सी०। ३. पारगतो-सी०, स्था०। 
४-४, सी० पोत्थके तत्यि। 


१.१.६] कामशशमिहेसो हर 


अभयप्पत्ती अच्चुतगतों अच्चुतप्पत्तों अमतगतों अमतप्पत्तो निब्बान- 
गतो निब्बानप्प्तो। सो वुद्ुवासो चिण्णचरणों गतद्धों गतदिसों 
गतकोटिको पालितब्रह्मचरियो उत्तमदिद्विप्पत्तो भावितमग्गो पहीन- 
किलेसो पटिविद्धाकृप्पो सच्छिकततिरोधों, दुक्खं तस्स परिज्ञातं, 
समुदयों पहीनो, मग्यो भावितो, निरोधो सच्छिकतो, अभिजूतेय्य॑ 
अभिज्ञातं, परिज्जेय्यं परिज्ञातं, पहातब्बं पहीनं, भावेतब्बं भावितं, 
सच्छिकातब्बं॑ सच्छिकतं । 

सो उक्खित्तपलिघो संकिण्णपरिक्खो अब्बुछृहेसिको निरग्गको 
अरियो पन्नद्धजो पन्नभारो विसञ्जृत्तो पञ्चड्भविप्पहीनों छछड्भूसमन्ना- 
गतो एकारक्खो चतुरापस्सेनों पनुण्णपच्चेकसच्चो समवयसदुंसनों अना- 
विलसदूप्पो पस्सद्धकायसद्भारो सुविमुत्तचित्तो सुविमृत्तपञ्ञो केवली 
बुसितवा उत्तमपुरिसों परमपुरिसो परमपत्तिप्पत्तो'। सो नेवाचिनति' 
नापचिनति', अपचिनित्वा ठितो । नेव पजहति न उपादियति, पजहित्वा 
ठितो। नेव संसिव्बति' न उस्सिनेति, विसिनित्वा' ठितो। नेव विधूपेति 
न सन्धूपेति, विधूपेत्वा ठितो। असेक्खेन सीलक्खन्धेन समन्नागतत्ता 
ठितो। असेकक्‍्खेन समाधिक्खन्धेन . . असेक्खेन पञ्जव्खस्धेन' ... असे- 
क्खेन' विमुत्तिक्खन्धेन ... असेक्खेन विमुत्तिजाणदस्सनक्खन्धेन समन्ना- 
गतत्ता ठितो। सच्च सम्पटिपादियित्वा' ठितो। एज समतिक्कमित्वा 
ठितो। किल्सरग्गि परियादियित्वा ठितो। अपरिगमनताय ठितो। कर्ट 
समादाय ठितो। मुत्तिपटिसेवनताय ठितो। मेत्ताय पारिसुद्धिया ठितो। 
करुणाय... मुदिताय... उपेक्खाय पारिसुद्धिया ठितो। अच्चन्तपारिसुद्धिया 
ठितो। अकम्मयताय" पारिसुद्धिया ठितो। विमुत्तत्ता ठितों। सन्तुस्सि- 
तत्ता ठितो | खन्धपरियन्ते ठितो। धातुपरियन्ते ठितों। आयतनपरियन्ते 
ठितो। गतिपरियन्ते ठितो। उपपत्तिपरियन्ते ठितों। पटिसन्धिपरियन्ते 
ठितो। भवपरियन्ते'' ठितो' । संसारपरियन्ते ठितो । बट्गपरियन्ते ठितो । 
अन्तिमे भव ठितो। अन्तिमे समुस्सये ठितो। अन्तिमदेहधरों अरहा। 


मनन न नीली न *« ०++++त 


१. प्ररमष्पत्तिपत्तो-सी०; परमणत्तिणत्तो-स्था०। २. नेव आचिनाति-सी०, 
स्था०। ३. न अपचितनाति-सी०, स्था०। ४. सिनेति-सी०; विसिनेतिं-स्था०। ५. 
विसिनेत्वा -स्था०। ६. पजञ्ञाक्खन्धेत-सी०, स्या०। ७. असेखेब-सी०; एवमपरि पि। 
८. पटिपादयित्वा -स्या०। ९. एवं-स्था०। १०. कूटं-स्था०; कथं-सी०। ११. अकस्म- 
उ्जताय - स्पा०; अतस्मयताय-सी०। १२-१२. सी० पोत्यके नत्यि। 
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३९० भहानिद्ेतो [१.१.६० 
तस्सायं पच्छिमकों भवो', चरिमोयं समुस्सयों। 
जातिमरणसंसारो, न॒त्यि तस्स पुनब्भवों ति॥ 

नावं सित्वा व पारगू ति। तेनाह भगवा - 


“तस्मा जन्तु सदा सतो, कामानिं परिवज्जये। 
5 ते पहाय तरें ओघं, नावं सित्वा व पारगू” ति॥ 
कामसुत्तनिदेसो पठमो । 





२. गुहद्ुकसुत्तनिद्ेसो 
अथ' गुहटुकसुत्तनिदेस वक्‍्खति - 


#. 98 ई गुृहाय बहुनाभिदघ्नो, 
तिट्ठुं नरो मोहर्नास्म पगाल्हों। 
दूरे विवेका हि तथाविधों सो, 
॥0 कामा हि लोके न हि सुप्पहाया॥ 


सत्तो गृहायं बहुनाभिछन्नो ति। सत्तों ति हि खो वुत्तं, अपि च 

गृहा ताव वत्तब्बा। गुहा वुच्चति कायो। कायो ति वा गुहा ति वा 

98. 8 देहो ति वा सन्देहों ति वा नावा ति वा रथो ति वा धजों ति वा वम्मिको 
तिवानगरंतिवा निड्ं|ति वा कुटी तिवा गण्डो ति वा कुम्भो तिवा 

8 नागों ति वा कायस्सेतं अधिवचनं। सत्तों गुहायं ति। गुहायं सत्तो 
विसत्तो आसत्तों रूग्गो लग्गितो पलिबुद्धो) यथा भित्तिखिले' वा नाग- 

दन्ते वा गण्ड सत्तं विसत्तं आसत्तं लग्गं लग्गितं पलिबुद्ध, एवमेव गृहाय॑ 

सत्तो विसत्तो आसत्तो रूग्गो लग्गितो पलिबुद्धों। वुत्त हेतं भगवता - 

“हूपे खो, राध,' यो छन्‍्दो यो रागो या नन्‍दी या तप्हा ये उप- 

४, & ० यूपादाना चेंतसों अधिट्वानाभिनिवेसानुसया, तत्र' सत्तो तत्र' विसत्तो; 
तस्मा सत्तो ति वुच्चति। वेदनाय खो, राध ...पे ० ... सञ्ञाय खो, राध... 

सद्डारेसु खो, राध ... विज्ञाणे खो, राध, यो छन्दो यो रागो या नन्‍दी या 


१. सी० पोत्यके नत्वि। २-२. स्था० पोत्यके तत्यि। ३. निद्धं-सी०, स्था०। 
४-४. स्था० पोत्पके नत्यि। ५. पत्बुद्ों-सी०। ६. ० खीले-सी०, स्था०। ७ 
स्था० पोत्यके तत्यि। ८. उपायूपादाना-सी०, स्या०। ९. तत्रा-स्था०। १०- ँ 
पोत्थके तत्यि। 44% 


१.२.७] गृहदुकदुसनिददेसो श्र 
तण्हा ये उपयूपादाना चेतसो अधिट्वानाभिनिवेसानुसया, तत्र सत्तो तत्र 
विसत्तो; तस्मा सत्तों ति वुच्चति। सत्तो ति रग्गनाधिवचनं' ति- 
सत्तो गुहायं। बहुनाभिछन्नों ति। बहुकेहि किलेसेहि छन्नो। रागेन 
छल्नो दोसेन छन्नो मोहेन छन्नो कोधेन छन्नो उपनाहेन छन्नो मकखेन छत्नो 
पछासेन छन्नो इस्साय छन्नो मच्छरियेन छन्नो मायाय छन्नो साठेय्येन छन्नो 
थम्मेन छत्नो सारम्भेन छन्नो मानेन छन्नो अतिमानेन छन्नो मदेन छल्नो 
पमादेन छन्नो। सब्बकिलेसेहि सब्बदुच्चरितेहि सब्बदरथेहि सब्बपरि- 
वाहेहि सब्बसन्तापेहि सब्बाकुसलाभिसड्डा रेहि छन्नो विछन्नो' उच्छप्नो 
आवुतो' निवुतों ओवुतो' पिहितो पटिच्छन्नों पटिकुज्जितों ति -सत्तो 
गृहायं बहुनाभिछल्नो। 

तिट्ू नरो मोहनस्म पगाछ्हों ति। तिट्ठन्तो' नरो रत्तो राग- 
बसेन तिट्ठृति, दुद्टो दोसवरसेन तिट्ठुति, मूछहों मोहवसेन तिट्गुति, विनि- 
बद्धों' मानवसेन तिद्ठगृति, परामट्टो दिद्धिवसेन तिट्गति, विक्खेपगतो 
उद्धच्चवसेन तिट्ठुति) अनिद्ुड्भतों विचिकिच्छावसेन तिट्ठति, थामगतों 
अनुसयवसेन तिट्ठति। एवं पि तिट्ठ नरो। 

वृत्त हेते भगवता - सन्ति, भिक्‍खवे, चक्खुविस्जेय्या रूपा 
इट्टा कल्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता' रजनीया, त॑ चे भिक्‍खु 
अभिनन्दति अभिवदति अज्भोसाय तिट्ठनति। सन्ति, भिक्‍खवे, 


सोतविज्जय्या सद्दा ... घानविज्जेय्या गन्धा ... जिव्हाविज्ञेय्या रसा ... 


कायविज्ञय्या फोट्टब्बा ... मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टा कन्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, त॑ चे भिक्‍खु अभिनन्द॒ति अभिवदतति 
अज्मोसाय तिट्गुती ति। एवं पि तिट्ठं नरो। 

वृत्त हेतं भगवता - रूपूपयं वा, भिक्‍्खवे, विज्ञाणं तिट्दुमानं 
तिट्ठति, रूपारम्मणं रूपपतिट्ठं नन्‍्दृषसेचन वुद्धिं' विरूक्िहं वेपुल्ल 
आपज्जति। वेदनूपयं' वा, भिक्‍खवे ... सड्भूपयं ... सद्भारूपयं वा, 
भिक्‍खवे, विज्ञाणं तिट्टमानं तिट्ठति, सद्डरारम्मणं सद्भारपतिट्ठं 


१. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्यि। २-२. आवुटो निवुटों ओफुटो-स्था०। ३. तिंट्ठ 
नरोति तिट्टन्तो-सी०, स्था०। ४. विनिबन्धो-स्या०; एवमुपरि पि। ५. कामुपसंहिता- 
स्था०। ६. वुद्ट-स्था०; एवमुपरि पि। ७. वेदनूपायं-सी०, स्था०; एवमुपरि पि। 
८. सद्धास्पतिट्टुं->स्था० । 
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नन्दूपसेचन वुद्धिं विरूछ्िह वेपुल्ल आपज्जती” ति। एवं पि तिंटूं 
नरों। 

बुत्तं पि हेतं भगवता - कबछीकारे' चे, भिक्‍खवे, आहारे 
अत्यि रागो अत्थि नन्‍्दी अत्थि तण्हा। पतिट्टित तत्य विज्ञा् 
विरुछ्हं । यत्य पतिट्वितं विज्ञाणं विरूछहं, अत्यि तत्यथ नामरूप- 
स्सावकक॑ ति। यत्य अत्थि नामरूपस्सावक्क ति, अत्थि तत्य 
सद्भारानं वृद्धि। यत्य अत्यि सद्भारानं बुद्धि, अत्यि तत्य आयततिं 
पुनव्भवाभिनिब्बत्ति। यत्थ अत्यि आयति पुनब्भवाभिनिब्त्ति, 
अत्यि तत्थ आयतिं जातिजरामरणं। यत्थ अत्यि आयति जाति- 
जरामरणं, ससोक तं, भिक्‍खवे, सरज सउपायासं ति वदामी” ति। 
एवं पि तिदट्ठ नरो। 

फस्से चे, भिक्‍्खवे, आहारे .. मनोसञ्चेतनाय चे, भिक्‍खवे, 
आहारे ... विञ्ञाणे चे, भिकखवे, आहारे अत्थि रागो अत्थि नन्‍दी 
अत्यि तण्हा, पतिट्ठितं तत्थ विज्ञाणं विरूछ॒हं। यत्य पत्तिट्टितं 
विज्ञाणं विरुछृहं, अत्यि तत्थ नामरूपस्सावकक्र ति। यत्थ अत्थि 
नामरूपस्सावक्क ति, अत्थि तत्थ सद्भारानं वृद्धि। यत्थ अत्थि 
सट्डारानं वुद्धि, अत्यि तत्थ आयति पुनव्भवाभिनिब्बत्ति। यत्य 
अत्यि आयतिं पुनब्भवाभिनिव्बत्ति, अत्यि तत्य आयति जातिजरा- 
मरणं | यत्य अत्यि आयतिं जातिजरामरणं, ससोक॑ तं, भिक्‍खवें, 
सरज सउपायासं ति वदामी” ति। एवं पि तिट्ठु नरो। 


मोहनस्मिं पगाछ्हों ति। मोहना वृच्चन्ति पञ्च कामगुणा। 
चकक्‍्खुविज्जेय्या रूपा इट्ट्रा कन्‍ता मनापा पियरूपा कामृपसंहिता 
रजनीया; सोतविज्जेय्या सदा... घानविज्जेय्या गन्धा ... जिव्हा- 
विज्जेय्या रसा ... कायविज्जेय्या फोद्ुब्बा इट्बा कन्‍्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। किकारणा मोहना वुच्चन्ति पञ्च 
कामगुणा ? येभुय्येन देवमनुस्सा पत्चसु कामगुणेस्‌ मुम्हन्ति 
सम्मुय्हन्ति सम्पमुय्हन्ति, मूछहा सम्मूछहा सम्पमकछहा अविज्जाय 
अन्धीकता' आबुता निवुता ओबुता पिहिता पटिच्छन्ना पटि: 
कुज्जिता, तंकारणा मोहना वुच्चन्ति पञ्च कामगुणा। सोहनस्सि 


१. कबक्िड्भारे-स्या०। २. पमूछहा-सी०। ३. अन्धिकता-सी०, स्था०। 


१.२,७] गुहदुकबुशमिदेशो १३ 


पगाछहों ति। मोहनस्मिं पगाछहों ओगाछ्हों अज्कोगाठ्हों निमुग्गो 
ति - तिट्ठुं नरो मोहनस्मिं पगाछूहों। 

दूरे विवेका हि तथाविधो सो ति। बविवेका ति। तथो 
विवेका - कायविवेको, चित्तविवेको, उपधिविवेको। कतमों काय- 
बिवेको ? इध भिक्‍ख्‌ विवित्तं सेनासनं भजति अरञ्ञं रुक्खमूलं 
पब्बतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अब्भोकासं पलालपुञ्जं। 
कार्यत' विवित्तो विहरति। सो एको गच्छति, एको तिद्ग॒ति, एको 
निसीदति, एको सेय्यं कप्पेति, एको गाम॑ पिण्डाय पविसति, एको 
पटिक्कमति, एको रहो निसीदति, एको चड्भूम॑ं अधिट्वाति, एको चरति 
विहरति इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति। अय॑ कायविबेकों। 


कतमो चित्तविवेकों ? पठमं भान॑ समापन्नस्स नीवरणेहि 
चित्त विवितं होति। दुतियं भान॑ समापन्नस्स वितवकविचारेहि 
चित्त विवित्त होति। ततियं कान समापन्नस्स पीतिया चित्त विवित्तं 
होति। चतुत्थं कान समापन्नस्स सुखदुक्खेहि चित्त विवित्तं 
होति। आकासानअ्चायतनं समायन्नस्स रूपसञ्ञाय पटिघसल्ञाय 
वानत्तसञड्ञाय चित्त विवित्त होति। विज्ञाणञज्चायतनं समापन्नस्स 
आकासानञ्चायतनसज्जाय जित्त विवित्तं होति। आकिञ्चज्ञायतनं 
समापन्नस्स विज्ञाणञ्चायतनसज्जाय चित्त विवित्तं होति। 
नेवसञ्जानासञ्ञायतनं समापन्नस्स आकिज्वज्ञायतनसञ्ञाय चित्त 
विवित्त होति। सोतापन्नस्स सबकायदिद्विया विचिकिच्छाय सीछल- 
ब्बतपरामासा दिट्वानुसया विचिकिच्छानुसया, तदेकट्वंहि च किले- 
सेहि चित्त विवित्त होति। सकदागामिस्स ओछारिका कामराग- 
सञ्जोजना पटिघसज्ञोजना ओक्रारिका कामरागानुसया पटिधानुसया, 
तदेकट्ठंहि च किलेसेहि चित्त विवित्तं होति।अनागामिस्स अनुसहगता 
कामरागसण्जोजना पटिधस|्जोजना अनुसहगता कामरागानुसया 
पटिधानुसया, तदेकट्ठेंहि च किलेसेहि चित्त विवित्तं होति। अरहतो 
रूपारूपरागा माना उद्धच्चा अविज्जाय मानानुसया भवरागानुसया 
अविज्जानुसया, तदेकट्ठुंहि च किलेसेहि बहिद्धा च सब्बनिभित्तेहि 
चित्त विवित्त होति। अय॑ चित्तविवेको। 


१. काय्रेल च्‌ु-सी०। 
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कृतमों उपधिविवेकों? उपधि वुच्चन्ति किलेसा च॑ लन्धा 
च अभिसह्वारा च। उपधिविवेकों वुच्चति अमतं निब्बानं।यो' 
सब्बसल्वारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो' तण्हक्खयों विरागो निरोधो 
निब्बानं। अय॑ उपधिविवेकों। कायविवेकों च॑ विवेकट्रुकायान' 
नेक्खम्माभिरतानं, चित्तविवेकों च परिसुद्धचित्तानं परमवोदान- 
प्प्तानं, उपधिविवेकों च निरूपधीन पुग्गलानं विसद्भारगतान। 

दूरे विवेका हो ति। यो सो एवं गुृहायं सत्तो एवं बहुकेहि 
किलेसेहि छन्नो एवं मोहनस्मिं पगाछहों सो कायविवेका पि दूरे, 
चित्तविवेका पि दूरे, उपधिविवेका पि दूरे बिंदूरे सुकिदृरे न 
सन्तिक न सामन्‍्ता अनासन्ने विवेकट्ठं । तथाविधो ति। तादिसों 
तस्सण्ठितो तप्पकारों तप्पटिभागो यो सो मोहनस्मिं पगा्हो 
ति-दूरे विवेका हि तथाविधो सो। 

कामा हि लोक न हि सुप्पहाया ति। कामा ति। उद्यानतों 
है कामा-वत्युकामा च किलेसकामा च। कतमें वत्थुकामा? 
मतापिका रूपा मतापिका सहां मनापिका गन्धा मनापिका रसा 
मनापिका फोट्टब्बा, अत्थरणा पावुरणा' दासिदासा अजेकका 
कुक्कुटसूकरा ह॒त्थिगवास्सवकत्ववा खेत्त वत्थु हिरज्ञं सुवष्णं 
गामनिगमराजधानियो रट्नूं च जनपदों च कोसों चर कोट्टागारं च, 
यं किडजिचि रजनीयं वत्थु -वत्थुकामा। अपि च, अतीता कामा 
अनागता कामा पच्चुप्यन्ना कामा अज्मत्ता कामा बहिड्धा कामा 
अज्मत्तबहिद्धा कामा हीना कामा मज्मिमा कामा पणीता कामा 
आपायिका कामा मानुसिका कामा दिव्बा कामा पच्चुपट्टिता 
कामा निम्मिता कामा अनिम्मिता' कामा' परनिम्मिता' कामा 
परिग्गहिता कामा अपरिग्गहिता कामा ममायिता कामा अममायिता 
कामा, सब्बे पि कामावचरा धम्मा सब्बे पि रूपावचरा धम्मा 
सब्बे पि अरूपावचरा धम्मा तण्हावत्थुका तण्हारम्मणा कामनी- 
यट्वेंन रजनीयट्टेंन मदनीयट्रुंन कामा। इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा। 








वन त जी 


१. यो सो-स्या०। २. सब्बुपधि०-स्था०। ३. ववकट्रकायातं-सी०; वूपकटु- 
कायातं -स्या०। ४. ववकट्ठ--सी०; अनुपकट्ठे -स्था०। ५. तथाविधों तादिसो-स्था०। 
६. पापुरणा-सी०, स्था०। ७-७. स्या० पौत्यके नत्यि। ८-८. सी० पोत्यके नत्यि। 


१.२.४] सृहदुकतुततनिद्देसो २५ 


कतमे किलेसकामा ? छन्दों कामो राग्रों कामो उन्दरागो 
कामो सद्भुप्पो कामों राग्रो कामो सद्धूप्परागों कामो, यो कामेसु 
कामच्छन्दों कामरागो कामनन्दी कामतण्हा कामस्नेहों कामपरि- 
छाहो काममुच्छा कामज्कमोसानं कामोघो कामयोगों ' कामुपादानं 
कामच्छन्दनीवरणं । हे 
अहसं काम ते मूलं, सद्भूप्पा काम जायसि। 
न त॑ सद्भूप्पयिस्सामि, एवं काम न होहिसी ति॥ 

ह इमे वुच्चन्ति किलेसकामा। छोके ति। अपायलोक मनुस्स- 
लोक देवलोक॑ खनन्‍्धलोक॑ धातुलोक आयतनलोके। कामा हि लोके 
न हि सुप्पहाया ति। कामा हि लोक दुष्पहाया दुच्चज्जा' दृप्प- 
रिच्चज्जा दुश्चिम्मदया दुश्निवेठया' दुब्बिनिवेठया' दुत्तरा दृष्पतरा 
दुस्समतिक्कमा दुब्बिनिवता' ति-कामा हि छोके न हि सुप्प- 
हाया। तेनाह भगवा - 

“सत्तों गुहायं बहुनाभिछल्नो , 

तिट्"ु नरो मोहनस्मिं पगाक्रहो। ॥5 
दूरे विवेका हि तथाविधों सो, 

कामा हि लोक न हि सुप्पहाया ति॥ 


८. इच्छानिदाना भवसातबद्धा, 
ते दुष्पमुझचा न हिं अअञमोक्ला। 
पच्छा पुरे वा पि अपेक्खमाना, ७ 
इमे व कामे पुरिमे व जप्पं ॥ 
इच्छानिदाना भवसातबद्धा ति। इच्छा वुच्चति तथ्हा। 
यो रागो सारागो अनुनयों अनुरोधों नन्दी नन्दिरागों चित्तस्स 
सारागो इच्छा मृच्छा अज्कोसानं गेधो पलिगेधों सद्भो पड्ढो एजा 
माया जनिका सज्जननी सिब्बिनी जालिनी सरिता विसत्तिका 
सुत्तं विसटा आयूहिनी दुतिया पणिधि भवनेत्ति वन वनथों 
सन्धवो' स्नेहों अपेक्ला पटिबन्ध* आसा आसीसना” आसीसितत्तं 


0 


१. कामनन्दि-सी०, स्था०; एवमुपरि पि। २. दुष्बजा-स्था०; एवमुपरि पि। ३. 
स्पा० पोत्यके तत्यि। ४. दुब्बिनिवेधया-स्या०। ५. दुब्बीतिवत्ता-स्था०। ६. सत्यवों- 
सी०, स्या०। ७. पटिबन्धा -स्या०। ८. आतसिसना-सी०, स्पा०। 

मण नि० « ४ 


दब 


पट 


श्र 


२६ भहानिददेषो [१.३.८- 


रूपासा सहासा गन्धासा रसासा फोट्टब्बासा लाभासा धनासा पृत्तासा 
जीवितासा जप्पा पजप्पा अभिजप्पा जप्पना जण्पितत्त लोलुप्पं छोल- 
प्यायना लोलुप्पायितत्तं पुच्छड्छिकता' साधुकम्यता अधम्मरागो 
विसमलोभो निकन्ति निकामना पत्थना पिहना सम्पत्थना कामतंण्हा 
भवतण्हा विभवतण्हा रूपतण्हा अरूपतण्हा निरोधतण्हा रुपत॑ण्हा 
सहृतण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्टब्बतण्हा धम्मतण्हा ओघो योगों 
गन्‍्थो उपादानं आवरणं नीवरणं छदनं बन्धनं उपक्किलेसो 
अनुसयो परियुद्वानं लता वेविच्छ दुक्खमूल दुक्खनिदानं दुक्खप्पभवो 
मारपासो मारबछ्िसं मारविसयों तण्हानदी तण्हाजाल॑ तष्हागद्दुल 
तण्हासमुद्दों अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। इच्छानिदाना ति। 
इच्छानिदानका इच्छाहेतुका इच्छापच्चया इच्छाकारणा इच्छापभवा 
ति -इच्छानिदाना । 

भवसातबद्धा ति। एक भवसातं -सुखा वेदना। दे भव- 
सातानि-सूखा च बेदना इंट्र च वत्थयु॥। तीणि भवसातानि- 
योब्बञ्जं, आरोग्यं, जीवितं। चत्तारि भवसातानि - लाभो, यसो, 
पसंसा, सुखं। पञु्च भवसातानि - मनापिका रूपा, मनापिका सद्दा, 
मनापिका गन्‍्धा, सनापिका रसा, मनापिका फोट्डब्बा। छ भव- 
सातानि - चक्खुसम्पदा, सोतसम्पदा, घानसम्पदा, जिव्हासम्पदा, 
कायसम्पदा, मनोसम्पदा। भवसातबद्धा, सुखाय वेदनाय सातबद्धा,' 
इट्ुुस्मिं व॒त्थुस्मिं बद्धा, योव्बज्जे बढ़ा, आरोग्ये बद्धा, जीविते 
बढ़ा, लाभे बढ्धा, यसे बद्धा, पसंसाय॑ बढ़ा, सुखे बढ़ा, मनापिकंसु 
रूपेस्‌ बद्धा, सहेसु ... गन्धेसु ... रसेसु ... मनापिकंसु फोटडब्बेस्‌ बद्धा, 
चक्खुसम्पदाय बढ़ा, सोत-घान-णिव्हा-काय-मनोसम्पदाय बद्धा 
विबद्धां। आबद्धा रूग्गा हर्गिता पलिबद्धा ति-इच्छानिदाना 
भवसातबद़ा। 


ते दुष्पमुझ्चा न हि अज्ञमोक्ला ति। ते वा भवसातवत्यू 
दुष्पमुओ्चा, सत्ता वा एत्तो दुम्मोचया। क्थ ते भवसातवत्यू दुष्प- 
मुख्चा ? सुखा वेदना दुष्पमुञ्चा, इट्ठू वत्थु दुष्पमुञ्च, योव्बज्ञं 


१. पुच्छक्चिकता-सी०, स्था०; मुच्छब्चिकता-रो०। २. सत्ताबद्धा-सी०; 
बद्धा-स्था०। ३. विनिबद्धा-स्या०। ४. दुम्मुझ्वं-स्था०; एक्मुपरि पि। 


शि 


१.३.८] गुहदुकशुसनिद्देसो १७ 


दुप्पमुञ्चं, आरोग्यं दृष्पमुञ्चं, जीवित दुष्पमुञ्चं, लाभो दुष्पमुब्न्चो, 
यसो दुष्पमुल्चो, पसंसा दुष्पमुञ्चा, सुख दृष्पमुझ्चं, मनापिका 
रूपा दृष्पमुओ्चा, मनापिका सह ... गन्धा ... रसा ... फोटुब्बा दृष्प- 
मुझ्चा, चक्खुसम्पदा दुष्पमुझ्चा, सोत-घान-जिव्हा-काय-मतो- 
सम्पदा दृप्पमुओ्चा दुम्मोचया दुष्पमोचया दुश्विवेठया दुब्बिनिवेठया 
दुत्तरा दुप्पतरा दुस्समतिक्‍्कमा दुब्बिनिवत्ता। एवं ते भवसातवत्यू 
दुष्पमुञ्चा। 

कथ्थ सत्ता एत्तो दुम्मोचया? सुखाय वेदनाय सत्ता 
दुम्मोचया, इट्ढुस्मा वत्थुस्मा दुम्मोचया, योब्बज्जा दुम्मोचया, 
आरोग्या दुम्मोचया, जीविता दुम्मोचया, राभा दुम्मोचया, यसा 
दुम्मोचया, पसंसाय दुम्मोचया, सुखा दुम्मोचया, मनापिकेहि 
रूपेहि दुम्मोचया, मनापिकेहि सहेहि ... गन्धेहि ... रसेहि ... फोट्टब्बेहि 
दुम्मोचया, चक्खुसम्पदाय दुम्मोचया, सोत-घान-जिव्हा-काय-मनो- 
सम्पदाय दुम्मोचया दुरुद्धरा | दुस्समुद्धरा दुब्बुद्रापया दुस्समुद्दापया 
दुश्चिवठया दुब्बिनिवेया दुत्तरा दुपष्पतरा दुस्समतिक्कमा दुब्बि- 
निवत्ता। एवं सत्ता एत्तो दुम्मोचया ति-ते दृष्पमुझु्चा। 

न हि अज्ञमोक्खा ति। ते अत्तना पलिपपलिपन्ना न 
सक्‍कोन्ति परं॑ पलिपपलिपन्नं उद्धरितृं। वुत्त हेतें भगवता - सो 
वत, चुन्द, अत्तना पलिपपलिपन्नों परं पलिपपलिपन्न॑ उद्धरिस्सती 
ति नेतं ठानं विज्जति। सो वत, चुन्द, अत्तना अदन्तो अविनीतो 
अपरिनिब्बुतों परं दमेस्सति विनेस्सति परिनिब्बापेस्सती ति 
नेतं ठान॑ विज्जती ति। एवं पि' न हि अज्जमोक्खा। 


अथ वा, नत्थञ्ञो कोचि मोचेता'। ते यदि मुअ्चेय्यूं, 
सकेन' थामेनः सकेन बलेन सकेन' वीरियेन सकेन परक्कमेन सकने 
पुरिसथामेन सकेन पुरिसबलेन सकेन पुरिसवीरियेन सकेन पुरिस- 
परक्‍्कमेन अत्तना सम्मापटिपदं अनुलोमपटिपदं अपच्चनीकपटिपदं 
अन्वत्थपटिपदं धम्मानृधम्मपेटिपदं पटिपज्जमाना मुञ्चेय्यूं ति। एवं 
पि न हि अज्ञमोक्खा।. 


६. दुब्बुद्धापना -स्था०; एवमुपरि पि। २. स्या० पोत्यके तत्यि। रे. मोचेतुं-स्या०। 


कन्न 
दा 


॥ुछ 
क्र 


8. ३६ 


१८ भहानिददेतो [१.३५ ८- 
बुत्त पि हेते भगवता- 
“नाहूं सहिस्सामि'ं पमोचनाय, 
कथंकर्थिं धोतक किज्चि' छोके। 
धम्मं च सेट अभिजानमानो, 
5 एवं तुव॑ ओघमिमं तरेसी” ति॥ 
एवं पि न हि अञज्ञमोक्खा। 
वुत्त पि हेत॑ भगवता- 
“अत्तना व' कतं पापं, अत्तना संकिलिस्सति। 
अत्तना अकतं पापं, अत्तना व विसुज्भति। 
॥0 सुद्धी' असुद्धि पच्चत्तं, नाञ्ञो' अज्ञं' विसोधये ति॥ 
एवं पि न हि अज्ञमोक्खा। 
वुत्तं पि हेतं भगवता - 'एवमेव खो, ब्राह्मण, तिट्दुतेव 
निव्बानं, तिट्ठति निब्बानगामिमग्गो, तिट्ठामहं समादपेता। अथ च 
पन मम सावका मया एवं ओवदियमाना एवं अनुसासियमाना 
8 अप्पेकच्च अच्चन्तनिट्ठुं निब्बानं आराधेन्ति, एकच्चे नाराधेन्ति। 
एत्थ क्याहं, ब्राह्मण, करोमि ? मग्गक्खायी, ब्राह्मण, तथागतों । 
मग्गं बुद्धों आचिक्खति। अत्तना पटिपज्जमाना मुज्चेय्युं/ ति। एवं 
पि न हि अञ्ञजमोक्खा ति - ते दुप्पमुझ्चा न हि अज्जमोक्खा। 


पच्छा पुरे वा पि अपेक्खमाता ति। पच्छा वृच्चति 
४० अनागत॑ं, पुरे बुच्चति अतीतं। अपि च, अतीतं उपादाय अनागत॑ 
च पच्चुप्पन्न च॒ पच्छा, अनागतं उपादाय अतीतं च पच्चुप्पन्नं च 
पुरे। कथ पुरे अपक्ख करोति? “एवंरूपो अहोसि अतीतमद्धानं' 
ति तत्थ नन्दि समन्नानेति'। एवंवेदनो अहोसिं... एवंसञ्ञो 
अहोसिं ... एवंसड्डारो अहोसिं ... एवंविज्ञाणो अहोसिं अतीतमद्धानं' 

» ति तत्थ नन्दिं समन्नानेति। एवं पि पुरे अपेक्ख करोति। 
अथ वा, 'इति में चकक्‍्खु अहोसि अतीतमद्धानं, इति 
रूपा  ति - तत्थ छन्दरागपटिबद्धं होति विज्ञाणं । छन्दरागपटिबद्धत्ता 


१. समिस्सामि-स्या०। २. कब्चि-स्था०। ३-३. पकत॑-स्या०। ४. सुद्धि - 
सी०, स्मा०। ५-५. नाञ्जमज्जो-सी०। ६. समत्वागमेति -स्या०; एवमुपरि पि। 


१.३,८] शुहदुकसुत्तनिदेसो १९ 


विजश्ञाणस्स तदभिनन्दति। तदभिननदन्तो एवं पि पुरे अपेक्ख॑ 
करोति। 'इति में सोतं अहोसि अतीतमद्धानं, इति सह” ति 
/इति में घानं अहोसि अतीतमद्धानं, इति गन्धा' ति... इति में 
जिन्हा अहोसि अतीतमद्धानं, इति रसा” ति... 'इति में कायों 
अहोसि अतीतमद्धानं, इति फोट्टब्बा' ति...“इति में मनो अहोसि 
अतीतमद्धानं, इति धम्मा ति-तत्य छन्दरागपटिबद्ध होति 
विज्ञाणं । छन्दरागपटिबद्धत्ता विज्ञाणस्स तदभिनन्दति। तदभि- 
नन्‍्दन्तो एवं पि पुरे अपेक्खं करोति। 

अथ वा, यानिस्स तानि पुब्बे मातुगामेन सद्धिं हसित- 
लपितकीछितानि तदस्सादेति तं निकामेति तेन न्ष वित्ति आपज्जति। 
एवं पि पुरे अपेक्खं करोति। 

कर्थ पच्छा अपेक्ख करोति ? 'एवंरुूपो सियं अनागत- 
मद्धानं ति तत्य नन्दि समन्नानेति। 'एवंवेदनो सिय॑... एवंसअ्नो 
सिय॑ ...एवंसल्लारो सियं ... एवंविज्ञाणो सियं अनागतमद्धानं'' 
ति तत्यथ नन्दिं समन्नानेति। एवं पि पच्छा अपेक्ख करोति। 


अथ वा, 'इति में चक्खु सिया अनागतमद्धानं, इति रूपा” 
ति-अप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय चित्त पणिदहति। चेंतसों पणि- 
धानपच्चया तदभिनन्दति। तदभिननन्‍्दन्तो एवं पि पच्छा अपेक्खं 
करोति। इति में सोतं सिया अनागतमद्धानं, इति सह्दा' ति.../इति 
में घानं सिया अनागतमद्धानं, इति गन्धा” ति ... 'इति में जिब्हा 
सिया अनागतमद्धानं, इति रसा” ति ... “इति में कायो सिया अनागत- 
मद्भधानं, इति फोट्ठब्बा ति...इति मे मनो सिया अनागतमद्धानं, 
इति धम्मा” ति- अप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय चित्त पणिदहति। 
चेतसो पणिधानपच्चया तदभिननन्‍्दति। तदभिनन्दन्तो एवं पि पच्छा 
अपक्ख करोति। 

अथ वा, 'इमिनाहं सीलेन वा कतेन वा तपेन वा ब्रह्म- 
चरियेत वा देवो वा भविस्सामि देवज्ञतरो वा” ति - अप्पटिलद्धस्स 
पटिलाभाय चित्त पणिदहति। चेतसो पणिधानपच्चया तदभि- 
नन्‍्दति। तदभिनन्दन्तो एवं पि पच्छा अपेक्ख करोती ति-पच्छा 
पुरे वा पि अपेक्समाना। 
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इसे व कासे पुरिमे व जप्पं ति।हमे व कामे ति। 
पच्चुप्पन्ने पञ्च कामगृणे इच्छन्ता सादियन्ता पत्थयन्ता पिहयन्ता 
अभिजष्पन्ता। पूरिमे व जप्पं ति। अतीते पञ्च कामगुणे जप्पन्ता 
पजप्पन्ता अभिजप्पन्ता ति-इमे व कामे पुरिमे व जप्पं। तेनाह 
भगवा - 


“इच्छानिदाना भवसातबढ़ा, 

ते दुष्पमुडझ्चा न हि अज्ञमोवखा। 
पच्छा पुरे वा पि अपेक्खमाना, 
इमे व कामे पुरिम व जप्पं' ति॥ 


९. का्मेसु गिद्धा पसुता पमूछहा, 
अवदानिया ते विसमे नि्िद्वा! 
हुक्खपनोता परिदेवधन्ति, 
किंसू भवित्साम इतो चुतासे॥ 


कामेसु गिद्वा पसुता पमृकतहां ति। कामा ति। उद्दानतों ढैं 
कामा-वत्थुकामा च किलेसकामा च्‌...पे ०... इमे वृच्चन्ति वत्युकामा 
«पे०... इमें वुच्चन्ति किलेसकामा। गेधों वृच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो ...पे०... अभिज्फा लोभों अकुसलमूलं। किलेसकामेन वत्थु- 
कामेसु रत्ता गिद्वा गधिता मुच्छिता अज्कोसन्ना' लग्गा लग्गिता 
पलिबुद्धा ति-कामेसु गिद्धा । 


पसुता ति। ये पि कामें एसन्ति गवेसन्ति परियेसन्ति 
तच्चरिता तब्बहुला तग्गरका तन्निन्ना तप्पोणा तप्पन्भारा तदधि- 
मुत्ता तदधिपतेय्या', ते पि कामपसुता'। ये पि तण्हावसेन रूपे एसन्ति 
गवेसन्ति परियेसन्ति ... सहे ... गन्धे ... रसे ... फोडुब्बे ...पे ०... परियेसन्ति 
तच्चरिता तब्बहुला तग्गरुका तन्निन्ना तप्पोणा तप्पन्भारा तदधिमुत्ता 
तदबिपतेय्या, ते पि कामपसुता। ये पि तण्हावसेन रूपे पटिलभन्ति... 
सहे ... गन्धे ... रसे ... फोटुब्बे पटिलभन्ति तच्चरिता तब्बहुला 
तग्गर्का तप्निन्ना तप्पोणा तप्पब्भारा तदधिमुत्ता तदधिपतेय्या, 
ते पि कामपसुता। ये पि तण्हावसेन रूपे परिभुञ्जन्ति... सहे ... गन्धे ... 


१. अज्ञोपन्ना-सी०, स्था०। २. तदाधिपतेय्या-स्था०। ३. कामप्पसुता-स्या०। 
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रसे ... फोटुब्बे परिभुड्जन्ति तच्चारिता तब्बहुला तग्गरका तम्रिन्ना 
तप्पोणा तप्पन्भारा तदधिमुत्ता तदधिपतेय्या, ते पि कामपसुता। 
यथा कहहकारको कलहपसुतो, कम्मकारकों कम्मपसुतो, गोचरे 
चरनतो गोचरपसुतो, कायी भकानपसूतो, एवमेव ये पि कामे 
एसन्ति गभेसति परियेसन्ति तच्चारितता तब्बहुला तम्गरुका तन्निन्ना 
तप्पोधा तप्फण्मारा तदधिमुत्ता तदधिपतेय्या, ते पि कामपसुत्ता। 
ये पि तण्हावसेन रूपे एसन्ति गवेसन्ति परियेसन्ति ... सहदे ... सन्धे ... 
रसे ... फोटब्बे ...पे०... परियेसन्ति तच्चारिता तब्बहुला तम्गरुका 
तन्निन्ना तप्पोणा तप्पन्भारा तदधिमुत्ता तदधिपतेय्या, ते पि काम- 
पसुता। ये पि तण्हावसेन रूपे पटिलभन्ति ... सहे ... गन्धे ... रसे ... 
फोहुब्बे पटिलभन्ति तच्चारिता तब्बहुला तग्गरुका तदन्निन्ना तप्पोणा 
तप्पब्भारा तदधिमुत्ता तदघिपतेग्या, ते पि कामपसुता। ये पि 
तण्हावसेन रूपे परिभुञ्जन्ति ... सहे ...गन्धे ... रसे ...फोट्डब्बे परिभुड्जनन्ति 
तच्चरिता तब्बहुला तग्गरुका तन्निन्ना तप्पोणा तप्पन्भारा तदधि- 
मुत्ता तदधिपतेय्या, ते पि कामपसुता। पमूछहां ति। येभुय्येन 
देवमनुस्सा पञ्चसु कामगुणेस्‌ मुय्हन्ति सम्मुय्हन्ति सम्पमुय्हन्ति 
मूलहा सम्मूछहा सम्पमूछहा अविज्जाय अन्धीकता आवुता निवुता 
ओवुता पिहिता पटिच्छन्ना पटिकुज्जिता ति-कामेसु गिद्धा पसुता 
पमूतहा । 

अवदानिया ते विसमे निविदा ति। अबदानिया ति। 
अवगच्छन्ती' ति' पि अवदानिया, मच्छरिनो पि वुच्चन्ति अवदानिया, 
बुद्धानं सावकानं वचन ब्यप्पर्थ देसन अनुसिद्धि नादियन्ती ति 
- अवदानिया । कथ्थं अवगच्छन्ती ति - अवदानिया ? निरयं' मच्छन्ति, 
तिरच्छानयोनिं गच्छान्ति, पेत्तिविसयं गच्छन्ती ति, एवं आगच्छन्ती 
ति-अवदानिया। कंथं मच्छरिनों बुच्चन्ति अवदानिया? पञुच 
मच्छरियानि - आवासमच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, 
वण्णमच्छरियं, धम्ममच्छरियं। यं एवरूपं मच्छरियं मच्छरायना 
मच्छरायितत्तं वेविच्छ कदरियं कटुकज्चुकता' अग्गहितत्तं चित्तस्स, 


१-१, अवजुच्छन्ती ति-सी०, स्या०। २. बुद्साबकान -सी०, स्स०, रो०। हे. 
अवजुच्छन्ती ति निरयं-सी०, स्था०। ४. कटरकअचकता -स्या०। 
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इदं वुच्चति मच्छरियं। अपि च, खन्धमच्छरियं पि मच्छरियं, 
धातुमच्छरियं पि मच्छरियं, आयतनमच्छरियं पि मच्छरियं गाहो। 
इदं बुच्चति मच्छरियं। इमिना मच्छरियेन अवदज्जुताय समन्नागता 
जना पमत्ता। एवं मच्छरिनों वुच्चन्ति अवदानिया। कर्थ॑ बुद्धानं 
सावकान वचन ब्यप्प्थ देसनं अनुसिद्ठि नादियन्ती ति -अवदानिया ? 
बुद्धानं सावकान॑ वचन ब्यप्पर्थ देसनं अनुसिद्धि न आदियन्ति न 
सुस्सुसन्ति, न सोतं ओदहन्ति, न अज्ञा चित्त उपट्भपेन्ति, अनस्सवा 
अवचनकरा पटिलोमवुत्तिनो, अज्जेनेव मुखं करोन्ति। एवं बुद्धानं 
सावकान वचन ब्यप्प्थ देसनं अनुसिद्धि नादियन्ती ति अवदानिया 
ति' - अवदानिया । 

ते विसमे नििट्ठा ति। विसमे कायकम्मे निविद्ठा, विसमे 
वचीकम्मे निविद्ठा, विसमें मनोकम्मे निविद्ठा, विसमे पाणातिपाते 
निविट्ठा, विसमे अदिल्नादाने निविद्वा, विसमें कामेसुमिच्छाचारे 
निविट्ठा, विसमें मुसावादे निविट्ठा, विसमाय पिसुणाय वाचाय' ... 
विसमाय फरुसाय वाचाय ... विसमे सम्फप्पलापे ... विसमाय अभि- 
ज्भाय निविद्ठा, विसमे ब्यापादे ... विसमाय मिच्छादिद्विया निविट्ठा, 
विसमेस्‌ सद्भारेस्‌ निविट्ठा, विसमेसु पञु्चसु कामगुणेसु निबिद्ठा , 
विसमेस्‌ पञ्चसु नीवरणेसु निविद्वा* विनिविद्वा' पतिद्ठिता अल्लीना 
उपगता अज्मोसिता अधिमुत्ता रूग्गा लग्गिता पलिबुद्धा ति- 
अवदानिया ते विसमे निविद्ठा। 

दुबखूपनीता परिदेवयन्ती ति। दुक्खूपनीता ति। दुक्खप्पत्ता 
दुक्खसम्पत्ता दुक्खूपगता, मारप्पत्ता मारसम्पत्ता मारूपगता, मरण- 
प्पत्ता मरणसम्पत्ता मरणूपगता। परिदेवयन्ती ति। लपन्ति लालपन्ति 
सोचन्ति किलमन्ति परिदेवन्ति उरत्तालिं' कन्दन्ति सम्मोहं आपज्जन्ती 
ति -दुक्खूपनीता परिदेवयन्ति। 

किसू भविस्साम इतो चुतासे ति। इतो चुता कि' 
भविस्साम ? नेरयिका भविस्साम, तिरच्छानयोनिका भविस्साम, 


१-६. स्या० पोत्थके न दिस्सति। २. वाचाय निविद्वा-रो०; एवमुपरि पि। *. 
“विसमाय चेतनाय विसमाय पत्थनाय विसमाय पणिधिया' इति स्था० पोत्यके अधिको 
पाठो दिस्सति। रे. निविट्वा-स्या०। ४. उतत्ताक्ि-स्था०। ५. किसु-स्या०। 
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पेत्तिबिसयिका भविस्साम, मनुस्सा भविस्साम, देवा भविस्साम, 
रूपी भविस्साम, अरूपी भविस्साम, सञ्जी भविस्साम, असञ्मी 
भविस्साम, नेवसञ्जीनासञ्जी भविस्साम, भविस्साम नु खो मय 
अनागतमद्ानं, ननु खो भविस्साम अनागतमद्धानं, कि नु खो 
भविस्साम अनागतमद्धानं, कथ्थं नु खो भविस्साम अनागतमद्धानें, 
कि हुस्वा कि भविस्साम नु खो मयं अनागतमद्धानं ति संसयपक्खन्दा' 
विमतिपक्खन्दा देंछहकजाता लपन्ति लालपन्ति सोचन्ति किलसन्ति 
परिदेवन्ति उरत्ताहि कन्दन्ति सम्मोहं आपज्जन्ती ति- किसू 
भविस्साम इतो चुतासे। तेनाह भगवा - 


“कामेसु गिद्धा पसुता पमूछहा, 
अवदानिया ते विसमे निविदट्ठा। 
दुक्खूपनीता परिदेवयन्ति, 
किंसू भविस्साम इतो चुतासे ति॥ 
१०. तस्मा हि सिक्‍्खेथ इधेव जन्तु, 
यं किडिच जज्ञा विसमं ति लोके। 
न तस्स हेतू बिसम॑ चरेय्य, 
अप्पञ्हिदं जीवितमाहु धोरा॥ 
तस्मा हि सिक्‍्खेथ इधेव जन्तू ति। तस्मा ति। तंकारणा 
तंहँतु तप्पच्चया तन्निदाना एतमादीनवं सम्पस्समानों' कामेसू ति- 
तस्मा। सिक्‍खेथा ति। तिस्‍्सो सिक्‍्खा - अधिसीलसिक्खा, अधि- 
चित्तसिक्वा, अधिपञ्ञासिक्ला। कतमा अधिसीलसिक्खा ? इध 
भिक्‍्खू सीलवा होति, पातिमोक्‍्खसंवरसंवुतो विहरति आचार- 
गोचरसम्पन्नो, अगुमत्तेसु वज्जंसु भयदस्सात्ी, समादाय सिक्‍्खति 
सिक्‍्खापदेसु। खुहको सीलक्खन्धो महन्तो सीलक्खन्धो सील 
पतिट्ठा आदि चरणं संयमो संवरो मोक्‍्खं पामोक्‍्खें कुसलान 
धम्मानं समापत्तिया - अयं अधिसीलसिक्खा | 
कतमा अधिचित्तसिक्खा ? इध भिकक्‍खु विविच्चेव कामेहि 
विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्‍्क सविचारं विवेक पीतिसु्ख 





१. संसयपक्खभ्ा - मो ०, स्था० २. ति तस्मा-सी०, स्या०! ३. पस्समानो-सी०।! 
४. मुख -स्था०। ५. पमोक्‍्ल -सी०; पमुलं-स्थां०। 
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पठमं' भानं' उपसम्पज्ज विहरति। वितक्कविचारानं वृषसमा 
अज्भत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्क अविचारं समा- 
धिज पीतिसुख दुतियं कानं उपसम्पज्ज विहरति। पीतिया च॑ 
विरागा उपेक्सको च विहरति सतो च॑ सम्पजानों सुखं तर कार्येन 
पटिसंवेदेति। यं॑ त॑ अरिया आचिक्खन्ति - उपेक्चकों सतिमा 
सुखविहारी' ति ततियं' भान॑ उपसम्पज्ज विहरति। सुखस्स च 
पहाना' दुक्‍्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्यज्धमा 
अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं फानं उपसम्पज्ज विहरति- 
अथं अधिचित्तसिक्खा । 

कतमा अधिपज्ञासिक्खा ? इध भिक्‍खु पञ्ञजवा होति 
उदयत्यगामिनिया पञ्ञाय समन्नागतो अरियाय निब्बेधिकाय 
सम्मादुक्खक्वयगामिनिया । सो इदं दुक्‍्खें। ति यथाभूत॑ 
पजानाति, “अयं दुक्खसमुदयो” ति यथाभूतं॑ पजानाति, “अयं 
दुक्खनिरोधो ति यथाभूतं॑ पजानाति, अं दुक्खनिरोधगामिनी 
पटिपदा” ति यथाभूत॑ पजानाति। 'इमे आसवा” ति यथाभूत॑ 
पजानाति, अथं आसवसमृदयो” ति यथाभूत॑ पजानाति, अभय 
आसवनिरोधो ति यथाभूत॑ पजानाति, 'अथं आसवनिरोधगामिनी 
पटिपदा ति यथाभूत॑ पजानाति - अय॑ अधिपज्ञासिक्खा। इमा 
तिस्सो सिक्‍्खायों आवज्जन्तो सिक्‍लेय्य, जाननतो सिक्‍खेय्य, 
पस्सन्‍्तो सिक्‍खेय्य, पच्चवेक्वन्तो सिक्‍खेय्य, चित्त अधिद्ृहन्तो 
सिक्‍्खेय्य, संद्धाय अधिमुच्चन्तो सिक्‍खेय्य, वीरियं पर्गण्हन्तो 
सिक्‍खेय्य, सतिं उपट्ठगपेन्तों' सिक्‍्खेय्य, चित्त समादहन्तों सिक्‍्खेय्य, 
पञ्ञाय पजानन्तो सिक्‍लेय्य, अभिज्जेय्यं अभिजानन्तो सिक्‍खेय्य, 
परिव्जेय्यं परिजानन्तो सिक्‍्खेय्य, पहातब्ब॑ पजहन्तो सिक्‍खेय्य, 
भावेतब्बं॑ भावेन्तो सिक्‍खेय्य, सच्छिकातब्बं सच्छिकरोन्तो सिक्खेय्य 
आचरेय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्य। 

इधा ति। इमिस्सा दिट्ठिया इमिस्सा खन्तिया इमिस्सा 
रुचिया इमस्मिं आदाये इमस्मिं धम्मे इमस्मिं विनये इसस्सिं 


१. पठमज्ञानं -सी०; एवमूपरि पि। २-२. त॑ ततियज्ञानं -सी०। ३. पहाणा- 
सी० । ४. सिक्‍्ला-स्या०। ५. उपदृहन्तो-स्था०, रो०। 
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धम्मविनये इमस्मिं पावचने इमस्मिं ब्रह्मचरिये इमस्मिं सत्युसासने 
इमस्मिं अत्तभावे इमस्मिं मनुस्सलोके - तेन वुच्चति इधा ति। जन्‍्त्‌ 
ति। सत्तों नरो...प०... मनुजो ति-तस्मा हि सिक्‍्खेथ इधेव जन्तु। 


य॑ किड्िच ज़ज्ञा विसमं ति लोक ति। य॑ किड्ची ति। 
सब्बेन सब्बं॑ सब्बथा सब्ब॑ असेसे निस्‍्सेसं परियादियनवचनमेत॑' 
- ये किज्ची ति। विसम॑ ति जड्जञा ति। विसम॑ कायकम्मं विसम॑ ति 
जानेय्य, विसम॑ वचीकम्म॑ विसम ति जानेय्य, विसम॑ मनोकम्मं 
विसम॑ ति जानेय्य, विसम॑ पाणातिपातं विसमों ति जानेय्य, विसमं 
अदिन्नादानं विसमं॑ ति जानेय्य, विसम॑ कामेसु मिच्छाचारं विसमो ति 
जानेय्य, विसम॑ मुसावाद॑ विसमों ति जानेय्य, विसम॑ पिसुणं वार्च 
विसमा ति जानेय्य, विसम॑ फरुसं वार्च विसमा त्ति जानेय्य, विसम॑ 
सम्फप्पलापं विसमों ति जानेय्य, विसम॑ अभिज्म विसमा ति जानेय्य, 
विसम॑ व्यापादं विसमों ति जानेय्य, विसम॑ मिच्छादिद्वि विसमा ति 
जानेय्य, विसमें सद्भारे विसमा ति जानेय्य, विसमे पञ्च कामगुणे 
विसमा ति जानेय्य, विसमें पञ्च नीवरणे विसमा ति जानेय्य 
आजानेय्य विजानेय्य पटिविजानेय्य' पटिविज्केय्य। लोके ति। अपाय- 
लोक ...पे ०... आयतनलोक ति-य॑ किड्चि जञ्जा विसम॑ ति लोक। 


न तस्स हेतू विसम चरेय्या ति। विसमस्स कायकम्मस्स 
हेतु विसमं न चरेय्य, विसमस्स वचीकम्मस्स हेतु विसमं न चरेय्य, 
विसमस्स मनोकम्मस्स हेतु विसम॑ ते चरेय्य, विसमस्स पाणाति- 
पातस्स हेतु विसमं न चरेय्य, विसमस्स अदिद्नादानस्स हेतु 
विसम न चरेय्य, विसमस्स कामेस्‌ भिच्छाचारस्स हेतु विसमं न 
चरेय्य, विसमस्स मुसावादस्स हेतु विसम॑ न चरेय्य, विसमाय' 
पिसुणाय वाचाय हेतु विसम॑ न चरेय्य, विसमाय फरुसाय वाचाय' 
हेतु विसम॑ न चरेय्य, विसमस्सः सम्फप्पलापस्स हेतु विसम॑ न 
्रेय्य, विसमाय अभिज्काय हेतु विसमं न'ः चरेय्य, विसमस्स 
व्यापादस्स हेतु विसम॑ न चरेय्य, विसमाय मिच्छादिद्विया हेतु 
विसम॑ न चरेय्य, विसमानं सद्लारानं हेतु विसम॑ न चरेय्य, 


१. परियादायवत्तनमेतं - स्था०, रोौ०। २. पटिजानेय्य-सी०। ३. विसमें -स्था०; 
एवमूपरि पि। 
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विसमान प्चन्तं कामगुणानं हेतु विसम॑ ने चरेय्य, विसमात 
पञ्चन्नं नीवरणानं हेतु विसम॑ न चरेव्य, विसमाय चेतनाथ हेतु 
विसमं न चरेय्य, विसमाय पत्थनाय हेतु विसम॑ न चरेय्य, विस- 
माय पणिधिया हेतु विसमं न चरेय्य न आचरेय्य तन समाचरेय्य न 
समादाय' वत्तेय्या ति-न तस्स हेतू विसमं चरेग्य। 


अप्पझ्हिद॑ जोवितमाहु धीरा ति। जीबितं ति। आयु 
ठिति यपना यापना इरियना वत्तना पालना जीवितं जीवितिन्द्रियं। 
अपि च, हीहि कारणेहि अप्पकं जीवितं - ठितिपरित्तताय वा 
अप्पकं जीवितं, सरसपरित्तताय वा अप्पक जीवितं। कथ ठिति- 
परित्तताय अप्पकं जीवितं ? अतीते चित्तक्ख्ण जीवित्थ, न जीवति 
न जीविस्सति; अनागते चित्तक्खणे जीविस्सति, न जीवति न 
जीवित्थ; पच्चुप्पन्ने चित्तकखण जीवति, न जीवित्थ न जीविस्सति। 


जीवित अत्तभावों च, सुखदुक्वा च कंबला। 
एकचित्तसमायुत्ता, लहुसो वत्ततें' खणो'॥ 
चुल्लासीतिसहस्सानि',, कप्पा तिट्ठन्ति ये मरू। 
न त्वेब ते पि जीवन्ति, द्वीहि चित्तेहि संयुता'॥ 
ये निरुद्धा मरन्तस्स, तिट्टमानस्स वा इध। 
सब्बे पि' सदिसा खन्‍्धा, गता अप्पटिसन्धिका॥ 


अनन्तरा च ये भग्गा', ये च भग्गा अनागता। 
तदन्तरे निरुद्धानं, वेसमं' नत्यि लक्खणे॥ 


अनिब्बत्तेन न जातो, पच्चुप्पन्नेसन जीवति। 
चित्तभग्गा मतो लोकों, पञ्जत्ति परमत्थिया।। 


यथा निन्ना पवत्तन्ति, उन्देन परिणामिता। 
अच्छिन्नधारा' वत्तन्ति, सक्वायतनपच्चया ।। 


अनिधानगता भग्गा, पुज्जो नत्यि अनागते। 
निब्बत्ता ये च॑ तिटटन्ति, आरग्गे सासपृपमा॥ 


१-१. वत्तत्तिक्लणो -स्था०। २. चूढासीति ०-स्था०, चूलासीति०-सी०। ३. 
समाहिता-स्या०। ४. ब-स्पा०। ५. भज्ा-सी० स्था०। ६. वेसम्मं -स्पा०। ५. 
अच्छिप्तवारा -स्या० | ८. व-सी०, स्था०। 


बिकने + >> 





१.६.१०) गुहहुआशुरभिदेशो 'ह७ 
मिव्वत्तानं च्‌ धम्मानं, भज़्ो नेसं पुरक्खतों। 
पलोकधम्मा तिट्ठन्ति, पुराणेहि अमिस्सिता।। 
अदस्सनतो आयन्ति, भज्भजा गच्छन्ति दस्सन'। 
विज्जुप्पादों व आकासे, उप्पज्जन्ति व्यन्ति चा ति।॥ 


एवं ठितिपरित्तताय अप्पकं जीवित॑। 


कथं सरसपरित्तताय अप्पक जीवित॑ ? अस्सासूपनिबन्ध॑' 
जीवितं, पस्सासूपनिबन्ध॑ जीवितं, अस्सासपस्सासूपनिबन्ध जीवितं, 
महाभूतूपनिबन्धं जीवितं, कबछीकाराहारूपनिबन्ध' जीवितं, उस्मूप- 
निबन्ध॑ जीवितं, विज्ञाणूपनिबन्ध॑ जीवितं । मूल पि इसेस॑ 
दृब्बलं, पुब्बहेतू पि इमेस दुब्बला । ये पच्चया ते पि दुब्बला, ये 
पि पभाविका' ते पि दुब्बला। सहभूमि" इमेसं दुब्बला, सम्पयोगा 
पि इमेसं दुब्बला, सहजा पि इमेसं दुब्बला, या पि पयोजिका 
सा पि दुब्बला, अज्जमञ्ञं इमे नि्चदुब्बला, अज्ञमज्ञं अन- 
वद्टिता इमें। अज्ञमज्ज परिपातयन्ति इमे, अज्जमञ्जस्स हि 
नत्यि तायिता, न था पि ठपेन्ति अब्यमज्ज  इमे | यो पि 
निब्बत्तको सो न विज्जति। 


न चर कनचि कोचि हायति, 

गन्धब्बा' च इसमे हि सब्बसो। 

पुरिमेहि पभाविका' इसे, 

ये पि पभाविका ते पुरे मता। 

पुरिमा पि च पच्छिमा पि च, 

अखज्जमञ्जं न कदाचि मदहसंसू” ति'॥ 
एवं सरसपरित्तताय अष्पक जीवित॑ं। 


अपि च, चातुमहाराजिकानं देवानं जीवित उपादाय 
मनुस्सानं अच्पक जीवितं परित्तक” जीवित थोक जीवित खणिक 


१. पुरेबखतो - स्या०। २. अदस्सलं-सी०। ३. अस्सासूपनिबद्ध » सी०; एवमुपरि 
पि; अस्सासुपनिबद्ध -स्था०। ४. कबली०-सी०; कबक्िद्धाराहारूपनिबद्ध -स्या०। ५. 
ये पि-सी०, स्था*; एब्मुपरि प्रि। ६. पभ्रविका -सी०, स्या०। ७. सहभूमि पि-सी०, 
सहभू पि-स्या०। ८. गज़ुब्या -स्या०। ९. पमाविता -स्पा०। १०-१०. महसुंति-सी०; 
अहसं सृति -स्या०) ११. परित्त -सी०। 
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जीवितं लहुक जीवितं इत्तरं जीवितं अनद्धनीयं जीबितं नचिरद्टितिकं 
जीवितं। तावतिसान देवान॑ ... यामान देंवान॑ ... तुसितान देवान ... 
निम्मानरतीन देवानं ... परनिम्मितवसवत्तीन॑ देवान॑ ... ब्रह्मकाथिकान 
देवानं जीवितं उपादाय मनुस्सानं अप्पक जीवित परित्तक जीवित॑ 
थोक॑ जीवित खणिक जीवित लहुक जीवित इत्तरं जीवित अनद्धनीय॑ 
जीवितं नचिरष्टितिकं जीवितं। वृत्त हेंते भगवता - 
“अप्पमिदं, भिक्‍्खवे, मनुस्सानं आयु। गमनियों सम्परायों 
मन्‍्ताय बोढ्ब्बं', कत्तब्बं॑ कुसलं, चरितब्बं ब्रह्मचरियं, नत्थि 
जातस्स अमरणं। यो, भिक्‍खवे, चिरं जीवति सो वस्ससत्त अप्यं 
वा भिय्यों । 
अप्पमायु मनुस्सानं, हील्ेय्य' न॑ सुपोरिसों। 
चरेय्यादित्ततीसो व, नत्थि मच्चुस्सनागमों ॥ 
अच्चयन्ति अहोरत्ता, जीवितं उपरुज्ञति। 
आयु खिय्यति मच्चानं, कुन्नोदीन॑ं व ओदक ति॥ 


अप्पझ्हिदं जीवितमाहु धीरा ति। धीरा ति धीरा,' 
घितिमा ति धीरा, घितिसम्पन्ना ति धीरा, धीकतपापा' ति 
धीरा। धी वुच्चति पण्ञा। या पञ्जा पजानना विचयो पविचयों 
धम्मविचयो सललक्खणा उपलक्खणा पच्चुपलक्खणा पण्डिच्च 
कोसल्ल नेपुञ्ञं वेभब्या चिन्ता" उपपरिक्खा भूरि मेधा परिणा- 
यिका विपस्सना सम्पजञ्ञं पतोदों पञ्ञा पसब्जिन्द्रियं पञ्ञाबल 
पञ्ञासत्थं॑ पञ्ञापासादों पञ्ञाआलोकों पञ्ञाओभासों पज्मा- 
पज्जोतो पञ्ञारतनं अमोहो धम्मविचयों सम्मादिद्ठि, ताय पञ्ञाय 
समन्नागतत्ता धीरा। अपि च, खन्धधीरा धातुधीरा आयतनधीरा 
पटिच्चसमुप्पादधी रा सतिपट्वानधीरा सम्मप्पधानधीरा इद्धिपाद- 
धीरा' इन्द्रिययीरा बलधीरा बोज्भज्भूधीरा मग्गधीरा फलधीरा 
निब्बानधोरा। ते धीरा एवमाहंसु - मनुस्सानं अप्पक जीवित, 
परित्तकं जीवितं, थोक॑ जीबितं, खणिक॑' जीवितं,' लहुक जीवित, 
१. फोट्डब्यं-स्था०। २. भिवमो वा-सी०। रे. हिल्केग्य-स्था०। ४. ऊदक 


स्था०। ५. स्था० पोत्यकै नत्यि। ६. मिक्‍्कृतपापा-सी०, स्था०। ७, चिन्तमन्ता-सौ७। 
८. दृद्धिप्पादधीरा -स्या०। ९-९. सौ० पोत्वके नत्यि। 
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इत्तरं जीवितं, अनद्धनीयं जीवितं, नचिर्टितिक जीवितं” ति। 
एवमाहंसू एवं कथेन्ति एवं भणल्ति एवं दीपयन्ति एवं वोहरन्ती 
ति - अप्पझ्हिंद जीवितमाहु धीरा। तेनाह भगवा - 


“तस्मा हि सिक्खेथ इधेव जल्तु, 
य॑ किडज्चि जजञ्ञा विसमं ति लोके। 
न तस्स हेतू विसम॑ चरेय्य, 
अप्पड्हिदं जीवितमाहु धीरा' ति॥ 
११. परसामि लोक परिफन्दमानं, 
पजञं इस तण्हगतं भवेसु। 
होता नरा मच्चुमुखे लपन्ति, 
अवीततण्हासे भवाभवेसू ॥ 
पस्सामि लोक परिफन्दमानं ति। पस्सामी ति। मंस- 
चकवबुना पि पस्सामि, दिव्बचक्खुना पि पस्सामि, पञ्ञाचक्खुना पि 
पस्सामि, बुद्धचक्खुना पि पस्सामि, समन्‍्तचक्खुना पि पस्सामि 
दकवामि ओलोकंमि निज्कायामि उपपरिक्खामि। लोके ति। 
अपायलोक मनुस्सलोके देवछोके खन्धलोके धातुलोके आयतन- 
लोके। 


परिफन्दमान ति। तण्हाफन्दनाय फन्दमानं, दिद्विफन्दताय 
फनन्‍्दमानं, किलेसफन्दनाय फन्दमानं, परयोगफन्दनाय फन्दमानं, 
विपाकफन्दनाय फन्‍्दमानं, दुच्चरितफन्दनाय फन्‍्दमानं, रत्त रागेन 
फन्दमानं, दुदुँ दोसेन फन्‍दमानं, मूछहं मोहेन फन्‍्दमानं, विनिबद्ध 
मानेन फन्दमानं, परामट्ठुं दिट्टिया फन्दमानं, विक्खेपगतं उद्धच्चेन 
फन्दमानं, अनिद्ठज्भतं विचिकिच्छाय फन्दमानं, थामगतं अनुसयेहि 
फन्दमानं, छाभेन फन्दमानं, अलाभेत फन्दमानं, यर्सेन फन्‍्दमान, 
अयसेन फन्दमानं, पसंसाय फन्दमानं, निन्‍्दाय फन्दमानं, सुखेन 
फन्दमानं, दुक्खेन फन्दमानं, जातिया फन्‍्दमानं, जराय फन्दमानं, 
व्याधिना फन्‍्दमानं, मरणेन फन्दमानं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सु- 
पायासेहि फन्‍्दमानं, नेरयिकन दुक्खेन फन्दमानं, तिरच्छानयोनिकेन 


१, वण्हागतं -सी०। 
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दुक्खेन फन्दमानं, पेत्तिविसयिकेन दुक्खेन फन्दमानं, भानुसिकेन 
दुकखेन फन्दमानं, गब्भोक्कन्तिमूलकेन दुक्खेन फन्‍्दमानं, गरब्भे 
ठितिमूलकन दुक्खन फन्दमानं, गब्भा बुह्ठानमूलफेन दुक्खेन फनदमार्न, 
जातस्सूपनिबन्धकेन दुक्खेन फन्‍दमानं, जातस्स पराधेग्यकेन दुक्खेन 
फन्दमानं, अत्तूपक्कमेन दुकखेन फन्‍्दमानं, परूपक्कमेन दुक्खेन 
फन्दमानं, दुक्‍्खदुक्खेन फन्दमानं, सह्लृारदुकखेन फन्‍्दमानं, विपरि- 
णामदुक्खेन फन्दमानं, चक्‍्खुरोगेन दुक्खेन फन्‍्दमानं, सोतरोगेन 
दुक्खेन फन्दमानं, घानरोगेन दुक्खेन ... जिव्हारोगेन ... कायरोगेन ... 
सीसरोगेन ... कण्णरोगेन ... मुखरोगेन ... दन्तरोगेन ... कासेन ... 
सासेन ... पिनासेन ... दाहेन' ... जरेन ... कुच्छिरोगेन ... मुच्छाय' ... 
पक्खन्दिकाय ... सूलाय ... विसुचिकाय' ... कुट्ठेंन ... गण्डेन ... 
किलासेन ... सोसेन . अपमारेन ... दद्दुया ... कण्ड्या ... कच्छुया ... 
रखसाय' ... वितच्छिकाय ... लोहितेन ... पित्तेन ... मधुमेहेन ... 
अंसाय ... पिक्ृकाय .. भगनन्‍्दलेन' ... पित्तसमुद्दानेन आबाधेन... 
सेम्हसमुहानेन आबाधेन ... वातसमुद्रानेन आबाधेन ... सन्नरिपातिकेन 
आबाधेन ... उतुपरिणामजेन आबाधेन ... विसमपरिहारजेन आबाधेन 
.« ओपक्कमिकेन आबाधेन ... कम्मविपाक्जेन आबाधेन ... सीतेन ... 
उण्हेन ... जिधच्छाय ... पिपासाय ... उच्चारेन ... पस्सावेन ... 
डंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सेन दुक्‍्खेन ... मातुमरणन दुक्खेन ... 
पितुमरणन दुक्खेन ... भातुमरणेन दुकखेन ... भगिनिमरणन दुबखेन 
.पुत्तमरणेन दुक्खेन ... धीतुमरणन दुक्खेन ... आतिब्यसनेन ... 
भोगब्यसनेन ... रोगब्यसनेन ... सीलब्यसनेन ... दिद्विब्यसनेन दुक्‍्खेन 
फन्दमान सम्फन्दमानं विप्फन्दमानं वेधमानं परवेधमानं सम्परवधभानं 
पससामि दक्‍्खामि ओलोकेमि निज्कायामि उपपरिक्खामी ति- 
पस्सामि लोक परिफन्दमान। 
पं इम्ं तण्हगतं भबेस ति। पजा ति। सत्ताधिवचन । 
तष्हा ति। हूपतण्हा सहतण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्टब्बतण्हा 
धम्मतण्हा। तण्हुगतं ति। तण्हागत॑ तष्हानुगत॑तण्हायानुसर्ट 
१. डहेन-सी०, स्था०। २. विसूचिकाय-सी०, स्या०। ३. नलसाम-सौं०। ४. 
भगन्दलाय - स्या० | 
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तण्हायासन्नं तण्हाय पातित अभिभूत॑ परियादिन्नचित्त । भवेस्‌ 
ति। कामभवे रूपभवे अरूपभवे लि-पज इमं तण्हगत भवेसु। 

हीना नरा भच्चुमुखे खपरहों ति। हीना तरा ति।हीता 
नरा हीनेन कायकम्मेन सम्न्नागता हि हीना नरा, हीनेन 
वचीकम्मेन समन्नागता ति होना नरा, हीनेत समोकम्मेन समन्ना- 
गता ति हीना नरा, हीनेन पाणातिपातेन समन्नागता ति हीना 
नरा, हीनेन अदिश्लादानेन ... हीनेन कामेसू मिच्छाचारेन ... हीनेन 
मुसावादेन ... हीनाय पिसुणाय वाचाय ...हीनाय फरुसाय वाचाय ... 
हीनेन सम्फप्पलापेन ... हीनाय. अभिज्काय ... हीनेन ब्यापादेन ... 
हीनाय मिच्छादिट्ठिया ... हीनेहि सद्भारेहि... हीनेहि पञ्चहि काम- 
गुणहि नीवरणहि ... हीनाय चेतनाय ... हीनाय पत्थनाय ... हीनाय 
पणिधिया समन्नागता ति हीना नरा हीना निहीना ओहीना 
ओमका लामका छतुक्का परित्ता ति-हीना नरा। भच्चुमु्ख 
लपन्ती ति। मच्चुमुखे ति। मारमुखे मरणमुखे, मच्चुप्पत्ता 
मच्चुसम्पत्ता मच्चूपागता, मारप्पत्ता मारसम्पत्ता माड्यागता, 
मरणप्पत्ता मरणसम्पत्ता मरणूपागता लपन्ति लालपन्ति सोचान्ति 
किलमन्ति परिदेवन्ति उरत्ताहिं कन्दन्ति सम्मोहें आपज्जन्ती ति- 
हीना नरा मच्चुमुखे लपन्ति। 

अबीततण्हासे भवाभबेसू ति। तण्हा ति। रूपतण्हा ...पे०... 
धम्मतण्हा। भवाभवेसू ति। भवाभवे कम्मभवे पुनब्भवे कामभवे, 
कम्मभव कामभव पुनब्भवे रूपभवे, कृम्मभवे रूपभवे पुनव्भवे 
अरूपभवे, कम्मभवे अरूपभवे पुनब्भवे पुनप्पुनब्भवे, पुनप्पुनगतिया 
पुनप्पुनउपपत्तिया पुनप्पुनपटिसन्धिया पुनप्पुनअत्तभावाभिनिब्बत्तिया, 
अवीततण्हा' अविगततण्हा अचत्ततण्हा अवन्ततण्हा | अमुत्ततण्हा 
अप्यहीनतण्हा' अप्पटिनिस्सट्रतण्हा ति-अबीततण्हासे भवाभवेसू । 
तेनाह भगवा - 

“पस्सामि लोक परिफन्दमान॑, 
पं इमं तण्हगतं भवेसु। ..' 


१. तब्हायापत्न -स्था०; तप्हापन्नं -सी०। २. मच्चूपगता-सी०। ३. अवीततण्हा- 
सेति-स्पा०। ४. अच्चत्त० -स्या०। ५. अप्यहीणतण्ड्ा -सी०। 
भ० नि०- ६ 
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* हैीता गरा मच्चुमुखे लपन्ति, 
अवीततण्हास भवाभवंसू” ति।॥ 
१२. मसायिते पस्सथ फन्दसाने, 
भच्छे' व अप्पोदक लोणसोते। 
एतं पि दिस्‍्वा अममो चरेय्य, 
भवेसु आसत्तिमकुब्बमानों ॥ 
ममायिते पस्सथ फन्‍्दमाने ति। ममत्ता ति। हे ममता - 
तण्हाममत्तं च्‌ दिट्विममत्तं च। कतमं तण्हाममत्तं ? यावता तण्हा- 
सद्भातेन सीमकतं मरियादिकत ओधिकत परियन्तक्त परिग्गहिते 
ममायितं । इद॑ मम, एतं मम, एत्तकं मम, एत्तावता मर्म, मम 
रूपा सहा गन्धा रसा फोट्ब्बा, अत्थरणा पावुरणा दासिदासा 
अजेछका कुक्कुट्सूकरा हत्यिगवास्सवक्॒वा खेत्त वत्यु हिरअ्जं 
सुवण्णं॑ गामनिगमराजधानियो रहूं च जनपदो च कोसो च 
कोट्टागारं च, केवल पि महापथवि तण्हावसेन ममायति। यावता 
अट्टड्सतं तण्हाविचरितं, इदं तथ्हाममरत्तं। 
कतम दिद्विममत्त ? वीसतिवत्युका सक्‍्कायदिट्टि, दसवत्थुका 
मिच्छादिट्टि, दसवत्थुका अन्तग्गाहिका दिद्ठि; या एचरूपा दिद्ि 
दिद्विगतं दिट्विगहनं दिद्विकस्तारों दिट्विविसृकायिक दिद्वधिविप्फन्दिक 
दिट्टिसज्जोजनं गाहों पटिग्गाहों अभिनिवेसों परामासों कुम्मर्गो 
मिच्छापथो मिच्छत्तं तित्यायतनं विपरियेसग्गाहों' विपरीतग्गाहो 
विपल्लासग्गाहों मिच्छागाहों 'अथाथावकस्मिं याथावर्क” ति गाहो। 
यावता द्वासद्ठि दिद्ठिगतानि, इंदं दिट्विममतं। मसायिते पस्सथ 
फनन्‍्दसाने ति। ममायितं वत्यु अच्छेद्संकिनो पि फन्दन्ति, अच्छि- 
न्दन्ते पि फन्‍दन्ति, अच्छिन्ने पि फन्‍्दन्ति, ममायितं वत्थुं विपरि- 
णामसंकिनों पि फन्दन्ति, विपरिणामन्ते पि फन्दन्ति, विपरिणते 
पि फन्दल्ति पफन्दन्ति' सम्फन्दन्ति विप्फन्दन्ति वेधन्ति' परवेधन्ति 
सम्परवेधन्ति। एवं फन्दमाने पफन्दमाने' सम्फन्दमाने विप्फन्दमाने 


१- १. मच्छोव - सी ०। २. परियन्तिकतं -स्या०। ३ सी पोत्थके नत्यि। ४. दिद्टि- 
विप्फन्दितं-सी०, स्था०। ५. विपरियेसगाहों-सी०; एवमुपरि पि। ६. सी०, स्या० 
पोत्यकेसु नत्यि। ७. वेघेन्ति - स्था०; एवमुपरि पि। 
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वेधमाने परवेधमाने सम्पर्वधमानें पस्सथ दक्‍्खथ ओलोकेथ निज्का- 
यथ' उपपरिक्सथा ति - ममायिते पस्सथ फन्दमाने। 


मच्छे व अप्पोदके खीणंसोते ति। यथा मच्छा अप्पोद्क 
परित्तोदक उदकपरियादाने काकेहि वा कुललेहि वां बलाकाहि' 
वा परिपातियमाना' उक्खिपियमाना खज्जमाना फन्‍्दन्ति पफन्दन्ति 
सम्फन्दन्ति विप्पन्दन्ति वेधन्ति परवंधन्ति सम्पर्वेधन्ति; एवमेंव 
पजा ममायितं वत्युं अच्छेदसंकिनों पि फन्दन्ति, अच्छिन्दन्ते' पि 
फन्दन्ति, अच्छिन्ने पि फन्‍्दन्ति, ममायितं वत्थुं विपरिणामसंकिनों 
पि फन्दन्ति, विपरिणामन्ते पि फन्‍्दन्ति, विपरिणते पि फन्‍्दन्ति 
पफन्दन्ति सम्फन्दन्ति विप्फन्दन्ति बेधन्ति परवेधन्ति सम्पर्वंधन्ती 
ति- मच्छे व अप्पोदकं खीणसोते। 


एत॑ पि दिस्वा अममो चरेय्या ति। एत॑ं आदीनवं दिस्वा 
पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ममत्तेसू 
ति-एतं पि दिस्वा। अममो चरेय्या ति। ममत्ता ति। हे ममत्ता -- 
तण्हाममत्तं च दिद्विममत्त च...पे०... इद॑ तण्हाममत्तं ...पे ०... इदं 
दिद्विममत्त। तण्हाममत्तं पहाय दिद्ठिममत्त पटिनिस्सज्जित्वा चकखुं 
अममायन्तो सोतं अममायन्तो घानं अममायन्तो जिव्हं अममायन्तों कार्य 
अममायन्तो मन॑ अममायन्तो रूपे ... सहे ... गन्धे ... रसे ... फोटब्बे ... 
धम्मे' ... कुल ... गणं .. आवासं ... लाभ॑ ... यसं ... पसंसं ... सुख ... 
चीवरं ... पिण्डपातं ... सेनासनं ... गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं ... 
कामधातुं ... रूपधातुं ... अरूपधातुं ... कामभवं ... रूपभव॑ ... अरूपभवं 
सञ्जञाभवं ... असउ्जञाभवं ... नेवसञ्ञानासउसम्नाभवं ... एकवोकारभवं ... 
चतुवोकारभव ... पञ्चवोकारभवं ... अतीत ... अनागत॑ ... पच्चुप्पन्न॑... 
दिट्दुमुतमुतविज्ञातब्बे धम्में अममायन्तोी अगण्हन्तो अपरामसन्तों 
अनभिनिविसन्तो चरेय्य विहरेय्य इरियेय्य' वत्तेय्य पालेय्य' यपेय्य 
यापेय्या ति-एतं पि दिस्वा अममो चरेय्य। 


भवेसु आसत्तिमकुब्भसानों ति। भवेसू ति। कामभवे रूप- 
भवे अरूपभवे | आसत्ति वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो ...पे० 


झायथ-सी०। २. बलाकेहि-स्था०। रे. एहि वा तेहि परिपातियमाना-सी०। 
४, अच्छिज्जन्ते - सी०, स्या०। ५. स्था० पोत्यके नत्यि। 
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अभिज्का लोभों अकुसलमूल। भवेसु आसत्तिमकुध्यमानों ति। 
भवेसु आसत्ति अकुब्बमानों, छत्द पेम॑ राग खन्तिं अकुब्बमानों 
अजनयमभानों असञ्जनयमानों अनिब्बत्तयमानों अनभिनिब्बत्तयमानों 
ति- भवेस्‌ आसत्तिमकुब्बमानो। तेनाह भगवा - 
“ममायिते पस्सथ फल्वमानें, 
मच्छे व अप्पोद्क खीणसोते। 
एतं पि दिस्वा अममो चरेय्य, 
भवेस्‌ अंसत्तिमकुब्बमानो ति॥ 
१३ उभोसु अन्तेसु विनेय्य छन्दं, 
१0 फस्स परिझ्ञाय अनानुगिदो | 
यवत्तगरही तदकुब्बमानो, 
न लिम्पती दिद्दुसुतेसु धोरो॥ 
उभ्ोसु अन्तेसु विनेय्य छन्दं ति। अन्ता ति। फस्सो एकों 
अन्तो फस्ससमुदयों दुतियो अन्तो, अतीतो एको अन्तो अनागतों 
दुतियो अन्तो, सुखा वेदना एको अन्तों दुक्खा वेदना दुतियों 
अन्तो, नामं॑ एको अन्तो रूपं दुतियो अन्तो, छ अज््त्तिकानि 
आयतनानि एको अन्ती छ बाहिरानि आयतनानि दुतियों अन्तो, 
सक्‍्कायो एको अन्तो सक्‍्कायसमुदयों दुतियो अन्तो। छन्‍्दों ति। 
यो कामेंसु कामच्छन्दों कामरागो कामनन्दी कामतण्हा कामस्नेहो 
# कामपरिछाहों काममुच्छा कामज्कोसानं कामोघधो कामयोगो 
कामुपादानं कामच्छन्दनीवरणं। उभोसु अन्तेसु विनेय्य छत्दं ति। 
उभोसु अन्‍्तेसु छन्दं विनेय्य पटिविनेय्य पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति 
करेय्य अनभावं गमेय्या ति-उभोसु अन्तेसु विनेय्य छन्दं। 
फ़सस परिझ्ञाय अनानुग्रद्ों ति। फससो ति। चक्खु- 
% सम्फस्सो सोतसम्फस्सो घानसम्फस्सो जिव्हासम्फस्सो' कायसम्फस्सो 
मनोसम्फस्सो, अधिवचनसम्फस्सो, पटिघसम्फस्सो, सुखवेदनीयो 
सम्फस्सो दुक्खवेदनीयों सम्फस्सो अदुक्खमसुखवेदनीयों सम्फस्सो, 
कुसछो फससो अकुसलछों फससों अब्याकतो फससो, कामावचरों 
फस्खो रूपावचरो फससो अरूपावचरों फससों, सुज्जतो फस्सो 
० अनिमित्तो फस्सो अप्यणिहितों फंस्सो, लोकियो फससोी झोझुत्तरो 
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फरसो, अतीतों फससों अनागतों फससो पच्चृष्पन्नों फस्सो, यो 
एवशूपों फससो फुसता सम्फुसना सम्फुसितत्त - अय॑ वुच्चति फससों। 

फस्स परिझ्ञाया ति। फस्स तीहि परिज्ञाहि परिजानित्वा - 
आतपरिण्ञजाय, तीरणपरिज्ञाय,' पहानपरिज्जाय। कतमा बात- 
परिष्या ? फस्स जानाति - अय॑ चक्खुसम्फस्सो, अय॑ सोतसम्फस्सो, अय॑ 
घानसम्फस्सो, अय॑ जिव्हासम्फस्सो, अय॑ कायसम्फस्सो, अय॑ मनोसम्फस्सो, 
अय॑ अधिवचनसम्फस्सो, अयं पटिघसम्फस्सो, अय॑ सुखवेदनीयों फस्सो, 
अय॑ दुक्खवेदनीयों फस्सो, अथ॑ अदुक्समसुखवेदनीयो फस्सो, अथ॑ कुसलो 
फस्सो, अथं अकुसलछो फस्सो, अय॑ अब्याकतों फस्सो, अय॑ं कामावचरों 
फस्सो, अय॑ रूपावचरों फस्सो, अं अरूपावचरों फस्सो, अय॑ सुञ्ञतो 
फस्सो, अयं अनिमित्तों फस्सों, अयं अप्पणिहितों फससो, अयं छोकियों 
फस्सो, अथं लोकुत्तरो फस्सो, अय॑ अतीतो फस्सो, अय॑ अनागतो फस्सो, 
अय॑ पच्चृप्पन्नो फस्सो ति जानाति पस्सति - अय॑ आतपरिज्ञा। 

कतमा तीरणपरिज्ञा ? एवं बात॑ कत्वा फस्स तीरेति। अनि- 
च्चतो दुक्खतो रोगतो गण्डतो सललतो अघतो आबाधतो परतो पलोकतों 
इंतितो उपहवतों भयतो उपसग्गतों चलतो पभछगुतों अधुबतों 
अताणतो अलेणतो असरणतो रित्ततो तुच्छतों सुञ्जतो अनत्ततो 
आदीनवतों विपरिणामधम्मतो असारकतो अधमूलतो बधकतों 
विभवतो सासवतो सट्भततो मारामिसतो जातिजराब्याधिमरणधम्मतो 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासधम्मतो संकिलेसधम्मतो समुदयतों 
अत्यड्रमतो अस्सादतो आदीनवतों निस्सरणतो तीरेति'- अय॑ 
तीरणपरिज्जा। 

कतमा पहानपरिज्ञा ? एवं तीरयित्वा फस्से छन्दरागं पजहति 
विनोदेति ब्यन्ति करोति अनभावं गमेति। वुत्त हेतं भगवता - यो, 
भिक्‍खवे, फस्सेसू छन्‍्दरागों तं पजहथ। एवं सो फस्सो पहीनों भविस्सति 
उच्छिन्नमूलो तालावत्युकतो अनभावंकतो' आरयत्ति अनुप्पादधम्मो  ति- 
अय॑ पहानपरिज्ञा। फस्स परिड्ञाया ति। फस्स इमाहि तीहि परि- 
ज्ञाहि परिजानित्वा। अनानुगिद्धों ति। गेधो वुच्चति तण्हा। यो 
रागों सारागो ...पे०... अभिज्का लोभो अकुसलूमूलं। यस्सेसों गेधो 


१. तिरण० -स्या०। २. तिरेति-स्वा०; एक्मुपरि ए। ३. गतो-सी०, स्या०। 
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पहीनो समुच्छिन्नो वूपसन्तों पटिपस्सद्धों अभब्बुष्पत्तिको आाणग्गिना 
दड्डो, सो वुच्चति अगिद्वों । सो रूपे अगिद्धों सहे अगिद्धों गन्धे अगिद्धो 
रसे अगिड्ो फोड्ब्ब अगिद्धों कुले... गणे ... आवासे ... लाभे ... 
यसे ... पसंसाय ... सुखे ... चीबरे ... पिण्डपाते ... सेनासते ... गिलान- 


: पच्चयभेसज्जपरिक्खारे ... कामधातुया ... रूपधातुया ... अरूपधातुया... 


कामभवे ... रूपभवे ... अरूपभवें ... सज्ञाभवे ... असज्जाभवें ... 
नेवसउस्नानासञ्जाभवे ... एकवोकारभवे ... चतुवोकारभवे ... पहुच- 
बोकारभवे ... अतीते ... अनागते ... पच्चुप्पन्ने ... दिदुसुतमुतविज्ञातब्बेसु 
धम्मेसू अगिद्वों अगधितो अमुच्छितो अनज्फापन्नो' बीतगेधो 


 विगतगेधो चत्तगेधो वन्तगेधों मृत्तमेधो पहीनगेधों पटिनिस्सद्ठगेधो 


वीतरागो विगतरागों चत्तरागो बन्तरागों मृत्तरागों पहीनरागों 
पटिनिस्सट्टरागों निच्छातो निब्बुतो सीतिभूतों सुखपटिसंवेदी 
ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती ति-फस्स परिज्ञाय अनानुगिद्धो। 


यवत्तगरही तदकुब्बमानों ति। यदं ति। यं। अत्तगरहों ति'। 

द्वीहि कारणेहि अत्तानं गरहति - कतत्ता च अकतत्ता च। कथं कतत्ता 
च अकतत्ता च ज्षतानं गरहति ? कत में कायदुच्चरितं, अकतं में काय- 
सुचरितं ति - अत्तानं गरहति। कत॑ में वचीदुच्चरितं, अकतं में वची- 
सुचरितं ति -अत्तानं गरहति। कत॑ में मनोदुच्चरितं, अकतं मे मनो- 
सुच्तरितं ति - अत्तानं गरहति। कतो में पाणातिपातो, अकता में पाणा- 
तिपाता वेरमणी ति - अत्तानं गरहति। कतं में अदिन्नादानं, अकता में 
अदिल्नादाना वेरमणी ति- अत्तानं भरहति। कतो में कामेसु मिच्छा- 
चारो, अकता में कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी ति-अत्तानं गरहति। 
कतो में मुसावादो, अकता में मुसावादा वेरमणी ति - अत्तानं गरहति। 
कता में पिसुणा वाचा, अकता में पिसुणाय वाचाय वेरमणी ति - अत्तान॑ 
गरह॒ति। कता में फरुसा वाचा, अकृता में फरुसाय वाचाय वेरमणी 
ति-अत्तानं गरहति। क॒तो में सम्फप्पलापो, अकृता में सम्फप्पलापा 
वे्‌रमणी ति-अत्तानं गरहति। कता में अभिज्का, अकता में अन- 
भिज्मा ति - अत्तानं गरहति। कतो में ब्यापादो, अकतो मे अब्यापादों 
ति- क्षत्तानं गरहति। कता में मिच्छादिट्ठि, अकता में सम्मादिद्वी 
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ति-भत्तानं गरहति। एवं कृतत्ता च अकतत्ता च अत्तानं गरहति। 
अथ वा, सीलेसुम्हि न परिप्रकारी ति-भआत्तानं गरहति। इन्द्रियेसुम्ह 
अगुत्तद्ारों ति-अत्तानं गरहति। भोजनेम्हि' अमत्तज्यू ति- 
अत्तानं गरहति। जागरियं अननुयुत्तो ति-अत्तानं गरहति। सति- 
सम्पजञ्मेन असमन्नागतो' ति- अत्तानं गरहति। अभाविता में चत्तारो 
सतिपट्ठाना ति- अत्तानं गरहति। अभाविता में चत्तारो सम्मप्पधाना 
ति- अत्तानं गरहति। अभाविता में चत्तारो इद्धिपादा ति-अत्तानं 
गरह॒ति। अभावितानि में पब्चिन्द्रियानी ति - अत्तानं गरहति। अभा- 
वितानि में पञचबलानी त्ति-अत्तानं गरहति। अभाविता में सत्त 


बोज्भज्भा ति - अत्तानं गरहति। अभावितो में अरियों अट्टृज्जिको मग्गो 


ति-भ्त्तानं गरहति। दुक्खं में अपरिज्ञातं ति-अत्तानं गरहति। 
समुदयो में अप्पहीनो ति- अत्तानं गरहति। मग्गो में अभावितों ति - 
अत्तानं गरहति। निरोधो में असच्छिकतो ति-भअत्तानं गरहति। एवं 
कतत्ता च अकतत्ता च अत्तानं गरहति। एवं अत्तगरहित॑' कम्मं अकुब्ब- 
मानो अजनयमानों असज्जनयमानो अनिब्बत्तयमानों अनभिनिब्बत्तय- 
मानो ति - यदत्तगरही तदकुब्बमानो। न लिम्पती दिट्ुसुतेसु धीरो ति। 
लेपों ति। हे लेपा - तण्हालपो च॒ दिद्विलेपो चर ...पे ०... अथ॑ तण्हालेपो 
- 'पे०... अय॑ दिद्विलेपो। धीरो ति। पण्डितो पञ्ञवा बुद्धिमा आणी 
विभावी मेधावी। धीरों तण्हालंप पहाय दिद्विलेपं॑ पटिनिस्सज्जित्वा 
ढिंट्टूं न लिम्पति सुते न लिम्पति मुते न लिम्पति विज्ञाते न लिम्पति 
न पलिम्पति' न उपलिम्पति। अलित्तों अपल्त्तो' अनुपलित्तो निक्‍्खन्तो 
निस्सटो' विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - 
न' लिम्पती दिद्ुसुतेस धीरों ति। तेनाह भगवा - 
' “उभोसु अन्‍्तेसु विनेय्य छन्दं, 

फस्स परिज्ञाय अनानुगिद्धों । 

यदत्तगरही तदकुब्बमानो, 

न लिम्पती दिट्दुसुतसु धीरो' ति॥ 


१-१. भोजने अमत्तज्ञुम्ही ति-स्या०। २-२- समन्नागतोम्ही ति- स्था०। ३. अत्त- 
गरहिक -सी ०; अत्तगरहियं -स्या०। ४. लेपा-स्यथा०। ५. संलिम्पति -स्या०। ६. असं- 
लित्तो -स्या०। ७. निस्सद्दे - स्था० । 
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१४. सम्ज परिश्या वितरेम्ध ओषं, 
परिग्गहेसु भुनि सोपलित्तो। 
अब्बू्नहुसल्लो चरमण्पसत्तो, 
नासोलती लोकसिस पर च॥ 
समझ्ज परिष्जा वितरेग्य ओध ति। सज्जा ति। कामंसञ्जा 
ब्यापादसञ्या विहिंसासऊत्ता लेक्सम्मसञ्जञा अब्यापादसञ्जा अविहिसा- 
सञज्ञा रूपसंज्ञा सहसञ्ञा गन्धसऊ्ञ्ा रससञ्ञा फोट्टब्बसञ्ओ धम्म- 
सञ्ञा -या एवरूपा सञ्जा सज्जनना' सब्जानित॑त्त - अय॑ वुध्यति 
सञ्ञा। सझ्ञं परिञ्जा ति। सञ्ञ तीहि परिश्ञाहि परिजानित्वे! - 
आतपपरिज्ञाय, तीरणपरिज्ञाय, पहानपरिज्ञाय। कतमा बात- 
परिड्ञा ? सञ्ज जानाति- अयथं कामंसञ्ञा, जयं व्यापादसञ्ञा, 
अथं विहिंसासञज्ञा, अय॑ नेक्खस्मसजञ्ञा, अयं अब्यापादसञ्ञा, अं 
अविहिसासञ्जा, अय॑ रूपसज्ञा, अयं॑ सहसउ्जा, अय॑ गन्धसज्जा, 
अय॑ रससञ्जा, अयथं फोट्रब्बसञ्ञा, अय॑ धम्मसञ्जा ति जानाति 
पस्सति - अथं आतपरिज्ञा। 
कतमा तीरणपरिज्ञा ? एवं आतं कत्वा सञ्ज तीरेति। अभि- 
च्च॒तो दुक्खतो रोगतो गण्डतो सललतो अधतो आबाधतो परतो पलोकतो 
इंतितो उपहृवतो भयतो उपसग्गतो चलतो पभडगुतो ...पे ०... समुदयतो 
अत्यड्रमतो अस्सादतो आदीनवतो निस्सरणतो तीरेति - अय॑ तीरण- 
परिज्ञा। 
कतमा पहानपरिज्ञा* ? एवं तीरयित्वा' सञ्ञाय हन्दरागं 
पजहूति विनोदेति" अनभावं गमेति। वृत्तं पि हेतं भगवता - यो, 
भिक्‍खवे, सञ्ञाय छन्दरागों त॑ं पजहथ । एवं सा सञ्जा पहीना भवि- 
स्सति उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावंकता आयर्ति अनुप्पाद- 
धम्मा' ति-अय॑ पहानपरिज्ञा। सड्जं परिझ्जा ति। सज्जं इमाहि 
तीहि परिज्ञाहि परिजानित्वा। वितरेय्य ओधं ति। कामोघं भवोध॑ 
दिद्वोघं अविज्जोघं तरेय्य उत्तरेय्य पतरेय्य समतिक्‍्कमेय्य वीतिवत्तेय्या 
ति-सज्ञं परिज्ञा वितरेय्य ओधे। 
१ नासिसती - सी ०, स्था०, शो०। २. सज्जानना-सी०, स्या०+*. एवं बात॑ 
कत्वा इति सी० पोत्यके अधिको पाठो दिस्सति। ३. तिरेत्वा-स्था०। *. अकन्सी करोती 
ति अधिको पाठो सी०, स्था० पोत्यकेसु दिस्सति। 9 
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प्रिग्यहेसु मुनि नोपलिसो ति। परिष्गहा ति। दे परिर्गहा - 

तण्हपरिग्गहों च दिद्विपरिंग्गहो च...प०... अय॑ तण्हापरिग्गहो ...पे०... 
अय॑ दिद्विपरिग्गहो | सुनी ति। मोन वुच्चति आाणं। या पञ्जा पजानता 
..पे ०... अमोहो धम्मविचयों सम्मादिद्वि, तेन आणेन समन्नागतो मुनि 
मोनप्पत्तो ति। तीणि मोनेय्यानि - कायमोनेय्यं, वचीमोनेय्यं, मनो- 
मोनेय्यं। कतमं कायमोनेय्यं ? तिविधकायदुच्चरितानं पहानं काय- 
मोनेय्यं, तिविधं कायसुचरितं कायमोनेय्यं, काया रम्भणे बाण कायमोनेय्य॑, 
कायपरिल्जञा कायमोनेय्यं, परिज्ञासहगतो मग्गो कायमोनेय्यं, काये 
उन्दरागस्स पहान॑ कायमोनेय्यं, कायसद्भारनिरोधों चतुत्यज्कानसमा- 
पत्ति कायमोनेय्यं - इदं कायमोनेग्यं। कतम वचीमोनेय्यं ? चतुब्बिध- 
वचीदुच्चरितान पहान॑ वचीमोनेय्यं, चतुन्बिधं वचीसुचरितं वचीमोनेय्य॑, 
वाचारम्मर्ण आणं वचीमोनेय्यं, वाचापरिज्ञा वचीमोनेय्यं, परिज्ञा- 
सहगतो मण्गों वचीमोनेय्यं, वाचाय छन्दरागस्स पहानं वच्तोमोनेय्यं, 
वचीसद्भारनिरोधो दुतियज्मानसमापत्ति वचीमोनेय्यं-इदं वचीमोनेय्यं। 
क॒तमं मनोमोनेय्यं ? तिविधमनोदुच्चरितानं पहान॑ मनोमोनेय्यं, तिविध 
मनोसुचरितं मनोमोनेय्यं, चित्तारम्मणे आणं मनोमोनेय्यं, चित्तपरिज्ञा 
मनोमोनेय्यं, परिज्ञासहगतो मग्गो मनोमोनेय्यं, चित्ते छत्दरागस्स पहान॑ 
मनोमोनेय्यं, चित्तसद्भारनिरोधो सज्ञावेदयितनिरोधं' मनोमोनेय्यं - 
इद॑ मनोमोनेय्यं। 

कायमुर्नि वाचामुनि, मनोमुनिमनासवं। 

मुनि मोनेय्यसम्पन्नं, आहु सब्बप्पह्यायिनं॥ 

कायमुरनि वाचामुनि, मनोमुनिमनासवं। 

मुनि मोनेय्यसम्पन्नं, आहु निन्‍्हातपापक ति।॥ 


ु इमेहि तीहि मोनेय्येहि धम्मेहि समन्नागता छ मुनिनो' - अगार- 
मुनिनो, अनगारमुनिनों, सेखमुनिनो, असेखमुनिनों, पच्चेकमुनिनो, 
मुनिमुनिनों ति। कतमे अगारमुनिनों? ये ते अगारिका दिद्दुपदा 
विज्ञातसासना - इमें अगारमुनिनों। कतमें अनगारमुनिनों ? ये ते 
पब्बजिता दिद्दुपदा विज्ञातसासता -इमे अनगारमुनिनो । सत्त सेखा 


१. संस्जावेदयितनिरोधसमापत्ति -रो०। २. मुतयो-स्था०; एवमुपरि पि। 
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सेखमुनिनो। अरहन्तो असेखमुनिनों। पच्चेकबुद्धा पच्चेकमुनिनों। 
मुनिमुनिनों वुच्चन्ति तथागता अरहन्तों सम्मासम्बुद्धा । 

न मोनेन मुनि होति, मूछहरूपो अविहसु। 

यो च तुल व पर्गय्ह, वरमादाय पण्डितो॥ 


ह पापानि परिवज्जेति, स मुनि तेन सो मुनि। 
यो मुनाति उभो छोके, मुनि तेन पवुच्चति॥ 


असतं च सतं च अत्वा धम्मं, 
अज्मत्तं बहिद्धा च सब्बलोके। 
देवमनुस्सेहि पूजितो यो, 
॥0 सद्भुजालमतिच्च सो मुनी ति।॥ 
लेपा ति। दढ्वे लेपा - तण्हालेपो च दिद्विलेपों च...पे ०... अप 
तण्हालेपो ...पे ०... अय॑ दिद्विलेपो। मुनि तप्हालेप॑ पहाय दिद्विलेप॑ पटि- 
निस्सज्जित्वा परिग्गहेस न लिम्पति न पलिम्पति न उपलिम्पति। 
अछित्तो अपलित्तो अनुपलिन्तो निक्‍्खन्तों निस्सटो विप्पमुत्तो विसजञ्ञुत्तो 
॥5 विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - परिग्गहेस्‌ मुनि नोपछित्तो | 
अब्बूछहसल्लो चरमप्पमत्तो ति। सल्‍ले ति। सत्त सल्‍लानि - 
रागसल्लं, दोससल्लं, मोहसल्लं, मानसल्ल, दिद्विसल्ल, सोकसल्लं, कर्थे- 
कथासल्ल । यस्सेते' सहला पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा' 
अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्डा, सो वृष्चति अब्बूछहसल्लों अब्बहित- 
» सललो उद्धतसल्लो' समुद्धतसल्लो उप्पाटितसल्लो समुप्पाटितसल्लो 
चत्तसल्लो वन्तसल्लो मुत्तसल्लो पहीनसल्लो पटिनिस्सटुसल्लो 
निच्छातो निब्बुतो सीतिभूतो सुखपटिसंबेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती 
ति - अब्बूछहसल्लो । 
चरं ति। चरन्तो विहरन्तो इरियन्तो वत्तन्तो' पालेन्तो यपेन्तो 
$ यापेन्तो। अप्पमत्तो ति। सक्‍कच्चकारी सातच्चकारी अद्वितकारी अनो- 
लोनवुत्तिको अनिक्खित्तच्छन्दो अनिक्खित्तधुरों कुसलेसु धम्मेसु। 


ने चीन >> “नीली लिन न न नननन+ .“>ने धि33-...>-+-++ 


१. यो सो-स्या०। २. दुच्चरितसल्लं-सी०। ३. यस्सेतानि-स्या०; एवमुपरि * 
पि। ४. पटिप्पस्सद्धा -सी०; पटिप्पस्सद्धानि >स्था०। ५. उद्धटसल्लोौ-स्था०; एबमुपरि 
पि। ६. वंतशेन्तो -त्या०। 
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“कथाहं अपरिपूरं वा सीलक्खन्ध॑ परिप्रेय्यं, परिपूरं वा सीलक्खन्ध॑ तत्य 
तत्थ पथ्ञाय अनुग्गण्हेय्यं ति यो तत्थ छन्‍्दो च वायामो च उस्साहो च 
उस्सोकही च अप्पटिवानि च सति च सम्पजञ्ञं च आतप्पं पधानं अधि- 
ट्रानं अनुयोगो अप्यमादों कुसलेसु धम्मेस। 'कथाहं अपरिपूरं वा समा- 
धिक्खन्ध॑ परिपूरेय्यं, परिपूरं वा समाधिक्खन्ध॑ं तत्य तत्थ पण्जाय अनु- 
ग्गण्हेय्य॑  ति... पे ०... कुसलेसु धम्मेसु।  कथाहूं अपरिपूर वा पज्ञावखन्ध 
परिपूरेय्य'. .. विमुत्तिक्सन्धं ... विमुत्तिवाणदस्सनकखन्ध॑ परिपूरेय्य॑,' 
परिपूरं वा विमुत्तिआाणदस्सनक्खन्धं' तत्य तत्य पञ्ञाय अनुग्गण्हेय्यं 
ति यो तत्थ छन्‍्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोछही' च अप्पटिवानि च 
सति च सम्पजञ्मं च आतप्पं पधानं अधिट्वानं अनुयोगो अप्यमादों कुस- 
लेसु धम्मेसु। 'कथाहं अपरिज्ञातं वा दुक्खं परिजानेय्यं, अप्पहीने वा 
किलेसे पजहेय्यं, अभावितं वा मर्गं भावेय्यं, असच्छिकतं वा निरोध 
सच्छिकरेय्य॑  ति यो तत्थ उन्‍्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोत्ही च॑ 
अप्पटिवानि' च सति च सम्पजज्ञं च आतप्पं पधानं अधिट्वानं अनुयोगों 
अप्पमादो कुसलेसु धम्मेसू ति - अब्बूछहराल्लो चरमप्पमत्तो। 


नासीसती लोकमिसं परं चा ति। इमं लोक नासीसति सकत्त- 
भाव॑ं, परलोक नासीसति परत्तभावं। इमं छोक॑ नासीसति सकरूपवेदना- 
सञ्ञास द्वारविज्ञाणं, परं लोक नासीसति परछूपवेदनासञ्ञासड्डार- 
विञज्ञाणं। इमं लोक नासीसति छ अज्भत्तिकानि आयतनानि, परं लोक 
नासीसति छ बाहिरानि आयतनानि। इमं छोक नासीसति मनुस्सलोक॑, 
परं लोक॑ नासीसति देवलोकं। इमं लोक नासीसति कामधातुं, परं लोक 
नासीसति रूपधातुं अरूपधातूं। इमं लोक नासीसति कामधातु रूपधातुं, 
परं लोक नासीसति अरूपधातुं। पुनगति वा उपपत्ति वा पटिसन्धि वा 
भवं वा संसार वा वट्टं वा नासीसति न इच्छति न सादियति न पत्थेति न 
पिहेति नातिजप्पती' ति' - नासीसती लोकमिमं परं चा ति। तेनाह 
भगवा - 


“सजञ्ञ परिज्ञा वितरेय्य ओपघ॑, 
परिग्गहेसु मुनि नोपलित्तो। 


१, स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। २-२. सी० पोत्थके न दिस्सति। ३. उस्सेछही 
सी०। ४. अप्पटियानी -स्था०। ५-५, नाभिजप्पतीति -सी०, स्था०। 
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अब्बूछहसल्लो चरमप्पमत्तो, 
नासीसती लोकमिमं परं चा” ति॥ 
गुहुकसुत्तनिद्ेसो दुतियों। 
३: बहु कसुत्तनिददेसो 
अथ दृटुट्दुकसृत्तनिदेसं वक्‍्खति - 
8, ६7, १५. बदन्ति वे ढुहुमना पि एके, 
5 अथो' पि वे सच्चमना बदन्ति। 
बादं चर जात॑ मुनि नो उपे्ति, 
तस्मा मुनी नत्यि खिलो' कुहिड्चि ॥ 
वर्दान्त वे दुहुमना पि एक ति। ते तित्यिया दुटुमना 
विरुद्धमना पटिविरुद्धमना आहतमना पच्चाहतमना आधातितमना 
0 पच्चाघातितमना वदन्ति उपबदन्ति भगवन्तं च भिकक्‍्खुसड्धं च 
अभूतेना ति- वदन्ति वे दुददुमना पि एके। 
अथो पि वे सच्चमना बदन्तो ति। ये तेस तित्यियानं सहृहन्ता 
ओकप्पेन्ता अधिमुच्चन्ता सच्चमना सच्चसडज्किनों भूतमना भूत- 
सज्ञिनो तथमना तथसज्विनों याथावमता याथावसज्ञिनों अविप- 
रीतमना अविपरीतसडण्मिनों वदन्ति उपवदन्ति भगवन्तं च भिक्‍खुसड्धूं 
च अभूतेता ति - अथो पि वे सच्चमना वदन्ति। 


वाद व जात॑ं सुनि तो उपेतोी ति। सो वादों जातो होति 

सञ्जातो निब्बत्तो अभिनिब्बत्तो पातृभूतों परतों घोसो अवकोसो उप- 

वादों भगवतो च भिक्‍्खुसद्भुस्स च अभूतेना ति- वादं च जातं। मुनि 

» नो उपेती लति। भुनी ति। मोनं वुच्चति आाणं। या पञ्जा पजानना 

8.७. अमोहो धम्मविचयों सम्मादिट्टठि, तेन आणेन समन्नागतो मुनि मोनप्पत्तो 
“१०... सद्भजालमतिच्च सो मुनि। यो वाद उपेति सो द्वीहि कारणेहि 

वादं उपेति - कारकों कारकताय वादं उपेति, अथ वा वुच्चमानों उप- 

वदियमानो कुप्पति ब्यापज्जति पतिट्टियति कोपं च दोसं च अप्पक्चयं 

% च पातुकरोति। अकारकोम्ही ति यो वादं उपेति सो इमेंहि द्वीहि 


किन 
श्र 


१. बम्जे-सी०, स्था०१ २. ते-सी०। ३. क्षीदों-सी०। ४. एके-सी०। 
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कारणेहि वादं उपेति। मुनि द्वीहि कारणेहि वादं न उपेति - अकारको 
मुनि' अकारकताय बादं न उपेति, अथ वा वुच्चमानों उपवदियमानों 
न कुप्पति न ब्यापज्जति न पतिट्टियति न कोप॑.च दोसं च अप्यक््चयं च 
पातुकरोति। अकारकोम्ही ति मुनि इमेहि द्वीहि कारणेहि वादं ने 
उपेति न उपगच्छति न गण्हाति न परामसति न अभिनिविसती ति- 
वादं च जात॑ मुनि नो उपेति। 


तस्मा मुनो नत्यि खिलो कुहिज्ची ति। तस्मा ति। तस्मा 
तंकारणा तंहेतु तप्पच्चया तंनिदानं मुनिनो आहतचित्तता खिलजातता 
पि नत्यि। पञ्च पि चेतोखिला नत्थि, तयो पि खिला नत्यि। राग- 
खिलो दोसखिलो मोहखिलो नत्यि न' सन्ति' न संविज्जति नुपलब्भति, 
पहीनो समुच्छिन्नो वृपसन्‍्तों पटिपस्सद्धों अभब्बुप्पत्तिको आणग्गिना 
दड्डे। कुहिज्ची ति। कुहिओड्चि किम्हिचि कत्थचि अज्भत्तं वा 
बहिद्धा वा अज्मत्तबहिद्धा वा ति - तस्मा मुनी नत्यि खिलो कुहिज्ची 
ति। तेनाह भगवा - 
“बदन्ति वे दृुमना पि एके, 

अथो पि वे सच्चमना वदन्ति। 

बादं च जात॑ं मुनि नो उपेति, 

तस्मा मुनी नत्यि खिलो कुहिज्ची” ति॥ 


१६. सकड्हि दिटटिं कथमच्चयेय्य, 
छत्दानुनोतो रुचिया निविट्टों। 
सय॑ समत्तानि पकुब्बमानों, 
यथा हि जानेय्य तथा वर्देय्य॥ 
सकड्ह दिट्ट कथमच्चयेय्या ति। यं ते तित्यिया सुन्दरिपरि- 
ब्बाजिकं हन्त्वा समणान॑ सक्‍यपुत्तियानं अवण्णं पकासयित्वा 'एवं एवं 
लाभ यससककारं सम्मान पच्चाहरिस्सामा” ति ते एवंदिट्टिका एवं- 
खन्तिका एवंरुचिका एवंलद्विका एवंअज्कासया एवंअधिप्पाया, ते नास- 
क्खिसु सक दिट्टि सक॑ खन्ति सक रुचि सक लंद्धि सके अज्मासयं सक॑ 
अधिप्पायं अतिक्कमितुं; अथ खो स्वेव अयसो ते पच्चागतों ति, एवं 


१. स्था० पोत्यके नत्यि। २. तंनिदाना-स्वा०; तप्निदाना-सी०। ३-३. सी० 
पीत्यके तत्वि। 
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पि-सकड्हि दिट्टें कथमच्चयेय्य। अथ वा, सस्सतो छोको, इंद- 
मेव सच्च॑ मोघमञ्ज ” ति यो सो एवंवादो, सो सक दिद्ठि सके खन्ति 
सक॑ रा सक ल॑द्धि सके अज्मासय सक॑ अधिप्पायं कर्थ अच्चयेय्य 
अतिक्कमेय्य' समतिक्कमेय्य वीतिवत्तेय्य ! तं॑ किस्स हेतु ? तस्स सा 
दिट्ठि तथा समत्ता समादिल्ना गहिता परामट्ठा अभिनिविट्ठा अज्कोसिता 
अधिमुत्ता ति। एवं पि-सकल्हि दिट्ठिं कथमच्चयेय्य। असस्सतो 
लोको ... अन्तवा लोको ... अनन्तवा लोको ...त॑ जीव॑ त॑ सरीर॑... अअ्जं 
जीवें अअञ्ञं सरीरं... होति तथागतो परं मरणा ... न होति तथागतो पर 
मरणा ...होति च न च होति तथागतों परं मरणा...नेव होति न न 
होति तथागतों परं मरणा, इृदमेव सच्चं मोधमऊ्जं तियो सो एवं 
वादों, सो सक॑ दिद्ठि सक॑ खन्ति सक॑ रुचि सक॑ लद्धि सके अज्भासयं 
सक॑ अधिप्पायं कथं अच्चयेय्य अतिक्‍्कमेय्य समतिक्‍्कमेय्य वीति- 
वत्तेय्य ! तं॑ किस्स हेतु ? तस्स सा दिद्ठि तथा समत्ता समादिन्ना गहिता 
परामट्ठा अभिनिविट्टा अज्कोसिता अधिमुत्ता ति। एवं पि - सकल्हि 
दिद्ठि कथमच्चयेय्य । 

छन्दानुनीतो रुचिया निबिट्रो ति। छन्वानुनोतो ति। सकाय 
दिट्टिया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लड्/िया यायति निय्यति 
वुय्हति संह्रीयति। यथा ह॒त्थियानेन वा अस्सयानेन वा रथयानेन वा 
गोयानेन वा अजयानेन वा मेण्डयानेत वा ओट्रयानेन वा खरयानेन वा 
यायति निग्यति वुय्हति संहरीयति, एवमेव सकाय दिद्विया सकाय 
खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लद्विया यायति निय्यति व॒य्हति संहरी- 
यती ति - छन्दानुनीतो । रुच्िया निबिट्रो ति। सकाय दिट्रिया सकाय 
रुचिया सकाय लढड़िया निविट्ठों पतिट्रतो अल्लोनों उपगतो' 
अज्कोसितो अधिमृत्तो ति-छन्दानुनीतो रुचिया निविद्ों। 


सयय॑ समत्तानि पकुब्बमानों ति। सय॑ समत्तं करोति परिपुष्णं 
करोति अनोम॑ करोति अग्ग सेट्टू विसिट्ठ पामोक्‍्खं उत्तमं पवरं करोति। 
“अयं सत्था सब्बण्बू ति सय॑ समत्तं करोति परिृण्णं करोति अनोम॑ 
करोति अग्ग सेट्ठु विसिट्ठु पामोक्‍्खे उत्तमं पवरं करोति। “अं धम्मो 
स्वाक्खातो ... अं गणो सुप्पटिपन्नों ... अयं दिद्ठि भहिका ... अय॑ 


१. उपागतो -सी ०, स्था० । 
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पटठिपदा सुपज्जत्ता ... अथं॑ मस्गो निय्यानिको' ति सय॑ समत्तं 
करोति परिपुण्णं करोति अनोम॑ करोति अग्गं सेट्ठ विसिट्ठु पामोक्‍्ख॑ 
उत्तमं पवरं करोति जनेति सञ्जनेति निब्बत्तांत अभिनिब्बत्तेती ति- 
सय॑ समत्तानि पकुब्बमानों। 


यथा हि जानेम्य तथा वर्देग्या ति। यथा जानेय्य, तथा वर्देय्य 
कर्थेय्य भणेय्य दीपयेय्य' वोहरेय्य। सस्सतो छोको, इदमेव सच्चे 
मोघमज्ञ॑ ति यथा जानेय्य, तथा वर्देय्य कर्थेय्य भणेय्य दीपयेय्य' 
बोहरेय्य। 'असस्सतो लोको ...पे०... नेव होति न न होति तथागतो परं 
मरणा, इदमेव सच्च मोघमज्ञं  ति यथा जानेय्य, तथा वर्देय्य कथेय्य 
भणेय्य दीपयेय्य' बोहरेय्या ति - यथा हि जानेय्य तथा वर्देय्य। तेना 
भगवा - ; 
“सकल्हि दिंट्ठि कथमच्चयेय्य, 
उन्दानुनीतों रुचिया निविद्ठो। 
सय॑ समत्तानि पकुब्बमानों, 
यथा हि जानेय्य तथा वरदेय्या ति॥ 


१७. यो अत्तनों सोलबतानि जन्तु, 
अनानुपूट्रो व परेस' पाव। 
अनरियधम्म॑ कुसला तमाहु, 
यो आतुमानं सयसेव पाव ॥ 


यो अत्तनो सीलबतानि जन्त्‌ ति। यो ति। यो यादिसों यथा- 
यूत्तो यथाविहितो यथापकारो यंठानप्पत्तों यंधम्मसमन्नागतो खत्तियो वा 
ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सुद्दो वा गहट्ो वा पब्बजितो वा देवों वा मनुस्सो 
वा। सीलबतानी ति। अत्थि सील चेव वतं च, अत्यि वतं न सील॑। 
कतम॑ सील चेव वतं च ? इध भिक्‍खु सीलवा होति , पातिमोक्खसंवर- 
संवृतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नों अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, 
समादाय सिक्खति सिक्‍्खापदेसू। यो तत्थ संयमो संवरों अवीतिक्कमो, 
इदं सील॑। य॑ समादान त॑ वर । संवरदुंन सील; समादानदुन ब॒तं -इदं 
वुच्चति सील चेब वत॑ च। कतमं वतं, न सील ? अदट्गधुतड्भानि- 


(१. दीपेब्य -स्या०। २. च-स्या०। हे परेसं>सी०। ४. पाना-सी०, स्पा०। 
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आरच्मञिकड्ं, पिण्डपातिकड्ं, पंसुकूलिकड्भं, तेचीवरिकड्रं, सपदान- 
चारिकज्रं, खलपच्छाभत्तिकज्रं, नेसज्जिकड्रं, यथासन्थतिकड्ं - इवदं 
बुच्चति वर्त, न सीलं। वीरियसमादानं पि वुच्चति वतं, न सील॑। 
“काम तचो च नहारु च अट्टि च अवसिस्सतु, सरीरे उपस्सुस्सतु मंस- 
लोहितं। य॑ तं पुरिसथामेन पुरिसबरलेन पुरिसवीरियेन पुरिस- 
परककमेन' पत्तब्बं, न त॑ं अपापुणित्वा वीरियस्स सण्ठानं भविस्सती'' 
ति- चित्त पग्गण्हाति पदहति। एवबरूपं वीरियसमादानं - इदं 
वुच्चति वतं, न सील॑। 

“नासिस्सं न पिविस्सामि, विहारतो न निक्‍्खमे। 

न पि पस्स निपातेस्सं, तण्हासल्ले अनूहते” ति॥ 


चित्त पग्गण्हाति पदहति। एवरूप पि वीरियसमादान वुच्चति 
वतं, न सील । न तावाहूं इम॑ पल्‍लड्ूं भिन्दिस्सामि याव मे न अनुपादाय 
आसवेहि चित्त विमुच्चिस्सती  ति - चित्त परगण्हाति पदहति । एवरूप॑ 
पि वीरियसमादान वुच्चति वतं, न सीलं। “न तावाहं इमम्हा आसना 
वुद॒हिस्सामि, चद्धूमा ओरोहिस्सामि, विहारा निक्खमिस्सामि, अड्ड- 
योगा निक्‍्खमिस्सामि, पासादा निक्खमिस्सामि, हम्मिया निक्‍्ख- 
मिस्सामि, गुहाय निक्खमिस्सामि, लेणा निकक्‍्खमिस्सामि, कुटिया निक्‍्ख- 
मिस्मामि, कूटागारा निक्‍्खमिस्सामि, अट्टा निक्खमिस्सामि, माक्ता 
निक्खमिस्सामि, उद्ृण्डा निक्समिस्सामि उपट्वानसा लाय निक्खमिस्सामि 
सण्डपा निवखमिस्सामि, रुकखमूला निक्खमिस्सामि याव में न अनुपा- 
दाय आसवेहि चित्त विमुच्चिस्सती  ति- चित्त पग्गण्हाति पदहति। 
एवरूपं पिवीरियसमादान वुच्चति व्त, न सीलं। ' इमस्मिज्जेव पुब्बण्ह- 
समय अरियधम्म॑ आहरिस्सामि समाहरिस्सामि अधिगच्छिस्सामि 
फस्सयिस्सामि सच्छिकरिस्सामी  ति - चित्त परगण्हाति पदहति। 
एवरूपं पि वीरियसमादानं वुच्चति वर्तं, न सीलं। “इमस्मिज्जेव 
मज्भन्हिकसमयं,' सायन्हसमयं, पुरेभत्त, पच्छाभत्तं, पुरिमं याम॑, 
मज्मिमं याम॑, पच्छिमं याम॑, काढछे, जुण्हे, वस्से, हेमन्ते, गिम्हे, पुरिमे 
वयोखन्धे, मज्मिमें वयोखन्धे, पच्छिमे वयोखन्धे अरियधम्मं आह- 
रिस्सामि समाहरिस्सामि अधिगच्छिस्सामि फस्सयिस्सामि सच्छि- 





१. मज्मन्तिक० -सी०, स्था०। 
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क्रिस्सामी ति- चित्त पग्गण्हाति पदहति। एवरूपं पि वीरियसमादान 
वुच्चति वर्त, नसील। जन्तु ति। सत्तो नरो मानवों पोसो पुग्गलो 
जीचो जागु जन्तु इन्दगु मनुजो ति - यो अत्तनों सीलवतानि जन्तु। 


अनानुपुद्दो व परेस पावा ति। परेसं ति। परेसं खत्तियानं 
ब्राह्मणानं वेस्सान॑ सुद्दानं गहद्वानं पब्बजितान देवान मनुस्सानं । अनानु- 
पुद्दो ति। अपूदी अपुच्छितों अयाचितो' अनज्केसितो अपसादितों। 
पावा ति। अत्तनों सील वा वतं वा सीलब्बतं वा पावदति। अहमस्मि 
सीलसम्पन्नो ति वा, वतसम्पन्नों ति वा, सीलब्बतसम्पन्नो ति वा जातिया 
वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन' वा वण्णपोक्ख रताय वा धनेन वा अज्मेनेन 
वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाद्वानेन' वा सुतेन वा पटिभा- 
नेत वा अज्जतरज्ञतरेन वा वत्थुना, उच्चाकुला पब्बजितो ति वा, महा- 
कुला पब्बजितो ति वा, महाभोगकु ला पब्बजितो ति वा, उछारभोगकुला 
पब्बजितो ति वा, बातो यसस्सी सगहटुपब्बजितानं ति वा, लाभिम्हि 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं _ ति वा, सुत्त- 
स्तिको ति वा, विनयधरो ति वा, धम्मकथिको ति वा, आरख्त्रिको ति 
वा, पिण्डपातिको ति वा, पंसुकूलिको ति वा, तेचीवरिको ति वा, सप- 
दानचारिको ति वा, खल॒पच्छाभत्तिको ति वा, नेसज्जिको ति वा, यथा- 
सन्थतिको ति वा, पठमस्स फानस्स लाभी ति वा, दुतियस्स भानस्स लाभी 
ति वा, ततियस्स भानस्स लाभी ति बा, चतुत्थस्स भानस्स लाभी ति 
वा, आकासानड्चायतनसमापत्तिया लाभी ति वा, विज्ञाणञज्चायतन- 
समापत्तिया लाभी ति वा, आकिज्चञ्ञायतनसमापत्तिया लाभी ति 
वा, नेवसज्ञानासज्जायतनसमापत्तिया लाभी ति वा पावदति कथेति 
भणति दीपयति बोहरती ति- अनानुपुद्दो व परेस पाव। 

अनरियधम्मं कुसला तमाहू ति। कुसला ति। ये ते खन्धकुसला 
धातुकुसला आयतनकुसला पटिच्चसमुप्पादकुसला सतिपट्वानकुसला 
सम्मप्पधानकुसला इद्धिपादकुसला इन्द्रियकुसला बलकुसला बोज्भज्- 
कुसला मग्गकुसला फलकुसला निब्बानकुसला, ते कुसला एवमाहंसु - 
“अनरियान एसो धम्मो, नेसो धम्मो अरियाने ; बालान॑ एसो धम्मो, नेसो 


१. अनायाचितो -स्या०। २. कोलपुत्तिकेन-स्था०। ३. विज्जट्वानेन -स्था०। 
४, गहद्ञानं पन्बजितानं-स्था०। 
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धस्मो फरिडलालं; असप्युरिसान एसो धस्मो, तेसों धम्मो सप्पुरिसाल 
ति। एनज्नाइंसु एवं क्थेत्ति एवं भ्रणन्ति एवं दीप्ति एवं बोहर्ती 
ति-अनरियिफुम्मं कुसला तमाहु। 

गो आतुमानं सम्रम्नेब् पावा ति। आतुस्ा कुच्चति अत्ता। 
सम्केद् पावर ति। सयसेव अत्तानं पावदति'- अहमस्मि सीलसम्पन्नो 
ति का, वतसमपन्नों ति वा, सीलब्बतसम्पन्नों ति वा, जातिया वा गोत्तेव 
का कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा धवेन वा अज्क्रेलेस वा 
कस्मायतनेद वा सिप्पायतनेत वा विज्जाद्वानेन वा सुतेत वा पटि- 
भातेढ़ क अज्ञतरज्ञतरेन वा वत्थुना, उच्चाकुला पष्बज़्तो ति वा, 
महाकुला प्रब्बजितो ति वा, महाभोगकुला पब्बजितों ति वा, उलछार- 
भोयकुला पब्बजितों ति वा, बातो यस॒स्सी सगहदुपब्बजितानं लि 
वा, लाभिम्हि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खा रान 
ति वा, सुत्तन्तिको ति वा, विनयधरों ति वा, धम्मकथिको ति वा, 
आरख्जिक़ो ति वा, पिण्डपातिको ति वा, पंसुकूलिको ति वा, तेची- 
वरिको ति वा, सपदानचारिको ति वा, खलपच्छाभत्तिको ति वा, 
नेसज्जिको< ति वा, यथासन्थतिको ति वा, पठमस्स फानस्स लाभी/| ति 
वा, दु्तियस्स फानस्स लाभी ति वा, ततियस्स भानस्स छाभीः: ति 
वा, चतुत्यस्स भानस्स. लाभी ति वा, आकासानडञ्चायतनसभापत्तिया 
लाभी ति वा, विज्ञाणजञ्चायतनसमापत्तिया लाभी ति वा, आकिज्च- 
व्ञायतनसमापत्तिया छाभी ति वा, नेवसञ्ञानासज्जायतनसमा- 
पत्तिया छाभी ति वा” पावदति कथेति भणति दीपयति वोहरती' 
ति -यो. आतुमानं सयमेव पावा ति। तेमाह भगवा - 


“यो अत्तनो सीलवतानि जन्तु, 
अनानुपुट्टों व परेस पाव। 
अनरियधम्म॑ कुसला तमाहु, 
यो आतुमानतं सयमेव पावा” ति।॥ 


१८. सन्‍्तो व भिक्‍लु अभिनिब्ब॒ृतत्तो, 
इतिहं ति सोलेस अकत्थमानों। 
तसरियधम्म॑ कुसला वद्रन्ति, 
यस्सुस्सदा नत्यि कुहिडिच लोके॥ 


१.३, १८] इृद्ाशसुसंगिदेतो ५९९ 


सन्तों थे लिकंश अभिनिम्दंतेतो ति। सन्‍्ती ति। रॉगैस्स 
संमितत्ता' सन्‍्तो, दोसेस्स समितत्ता सन्‍्तो, मोहस्स धभित॑त्ती सैन्ती; 
कोषस्स... उपनाहस्स ... मतसस्स ...पछासस्स... इस्साय... मंच्छरियंस्सं... 
मामाय ... साठेय्यस्स ... थम्भस्स ... सारम्भस्स ... मानस्स... अैति- 
मार्नेस्स... मदस्सं ... पमादस्स ... सब्बकिलेसान॑ ... संब्बदुच्चरितान ... 
संब्बदरथान ... संब्बपरिलाहांनं ... सब्बसत्तापार्न ... सब्बाकुंसलॉर्मिं- 
सद्भारामं सन्‍्तत्ता संमितत्ता वृपसमितत्ता विज्मातत्तां निब्बृतेत्तों 
विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता सन्‍तो उपसन्तो वृपसन्‍्तों निब्बुतों पठिप॑स्संद्धी 
ति- सम्तो। भिक्‍खू ति। सत्तन्न धम्मानं भिन्नत्ता भिक्खु - सक्‍काय- 
दिद्ठि भिन्ना होति, विचिकिच्छा भिन्ना होति, सीलब्बतपरामासो 
भिन्नो होति, रागो भिन्नो होति, दोसो भिन्नो होति, मोहो भिन्नो 
होति, मानो भिन्नो होति। भिन्नास्स होन्ति पापका अकुसला धम्मा 
संकिलेसिका पोनोभविका सदरा दुक्खविपाका आययत्ि जातिजरा- 
मरणिया। 


पज्जेन कर्तेन अत्तना, (सर्भिया ति भगवा) 
परिनिब्बानगतो वितिए्णकट्डो। 
विभवं च भवं च विप्पहाय, 
वुसितवा खीणपुनब्भवों स भिक्‍खू ति।॥ 
सन्‍्तो च भिक्‍खु अभिनिब्बुतत्तो ति। रागस्स निब्बापितंसा 
अभिनिब्बुतत्तो, दोसस्स निब्बापितत्ता अभिनिब्बापितत्तां, मोहस्स 
निब्बापितत्ता अभिनिब्बुतततो, कोधस्स ... उपनाहस्स ... मक्खस्स ... 
पत्छासस्स ... इस्साय ... मच्छरियस्स ... मायाय ... सोठेय्यस्से ... 
थम्भस्स ... सारम्भस्स ... मानस्स ... अतिमानस्स ... मदस्स ... पंर्मा- 
दस्स ... सब्बकिलसान ... सब्बदुच्चरितानं ... सब्बदरथान ... सब्बपरि- 
छाहान॑ ... सब्बसन्तापानं ... सब्बाकुसलाभिसद्धारानं निब्बापितत्ता 
अभिनिब्बुतत्तो ति-सन्‍्तो च भिक्‍खु अभिनिब्बुतत्तो। 
इतिहं ति सोलेसु अकत्यमानों ति। इतिहं ति। पदसन्धि पदसं- 
सग्गो पदपारिपूरी अक्खरसमवायों व्यज्जनसिलिद्दुता पदानुपुब्बतापेत॑' 








१. सन्तत्ता-स्था०; एवमु्परि पिं। २-२. स्था» पोत्थके तत्यि। हे. »मेत॑- 
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-इत्तिहं ति। सौलेसु अकत्थमानों ति। इधेकच्चो कत्थी होति विकत्यी। 
सो कृत्यति विकत्थति। अहमस्मि सीलसम्पन्नों ति वा, वतसम्पन्नो ति 
वा, सीलब्बतसम्पन्नो ति वा, जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेत 
वा वण्णपोक्‍्ख रताय वा ... पे० ... नेवसज्जानासड्जायतनसमापत्तिया 
लाभी ति वा कत्थति विकत्थति। एवं न कत्थति न विकत्थति। 
क्रत्यना आरतो विरतो पटिविरतों निक्‍्खन्तो निस्सटो विष्पमृत्तो 
विसव्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति-इतिहं ति सीलेसु 
अकत्थमानो। 
तमरियधम्म॑ कुसला वदन्तो ति। कुसला ति। थे ते खन्ध- 
कुसलछा धातुकुसला आयतनकुसला पटिच्चसमृप्पादकुसला सतिपट्ठान- 
कुसला सम्मप्पधानकुसला इद्धिपादकुसला इन्द्रियकुसला बलकुसला 
बोज्कज्रकुसला मग्गकुसला फलकुसला निब्बानकुसला, ते कुसला एवं 
बदन्ति -  अरियानं एसो धम्मो, नेसो धम्मो अनरियानं; पण्डितानं 
एसो धम्मो, नेसो धम्मो बालानं; सप्पुरिसानं एसो धम्मो, नेसो धम्मो 
असप्पुरिसानं  ति। एवं वदन्ति, अरियान॑ एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं 
दीपयन्ति एवं बोहरन्ती ति - तमरियधम्मं कुसला वदन्ति। 
यस्सुस्सदा नत्यि कुहिड्चि लोके ति। यस्सा ति। अरहतो 
खीणासवस्स। उस्सदा ति। सत्तुस्सदा - रागुस्सदो, दोसुस्सदो, मोहु- 
स्‍्सदो, मानुस्सदो, दिट्ठुस्सदो, किलेसुस्सदो, कम्मुस्सदो। यस्सिमे' 
उस्सदा नत्यि न सन्ति' न विज्जन्ति' नुपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना 
वृपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा । कुहिज्चो ति। 
कुहिड्चि किम्हिचि कत्थचि अज्भत्तं वा बहिद्धा वा अज्मत्तबहिद्धा वा। 
लोक ति। अपायलोक मनुस्सलोक देवलोक खन्धलोक धातुलोके आय- 
तनलोक ति - यस्सुस्सदा नत्थि कुहिड्चि लोके। तेनाह भगवा - 
“सन्‍्तो च भिक्‍खु अभिनिब्बुतत्तो, 
इतिहं ति सीलेसु अकत्थमानो। 
तमरियधम्म॑ कुसला वदन्ति, 
यस्सुस्सदा नत्थि कुहिज्चि लोक” ति॥ 


१. तस्सिमे -सी०, स्या०। २. सी पोत्थके नत्यि। ३. संविज्जन्ति-सी०, स्था०। 


१.३.१९] दृद्दुकसुत्तनिहेसों |१ 


१९. पकष्पिता सद्भुता यस्‍्स धम्मा, 
पुरकक्‍्खता सन्ति अवोबदाता। 
यदत्तनि पत्सति आनिसंसं, 
त॑ निस्सितो कुष्पपटिच्चसन्ति॥ 
पकप्पिता सद्भुता यस्‍्स धम्मा ति। पकप्पना ति। द्वे पकप्पना - 
तण्हापकप्पना च दिद्ठिपकप्पना च॒...पे०... अय॑ तण्हापकप्पना ...पे०... 
अब॑ दिट्टिपकप्पना। सद्भुता ति। सद्भुता अभिसद्भुता' सण्ठपिता' ति 
पि-सद्भता। अथ वा, अनिच्चा सद्भुता पटिच्चसमुप्पन्ना खयधम्सा 
वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा ति पि - सद्भुता। यस्सा ति। दिद्ठि- 
गतिकस्स। धम्मा वुच्चन्ति द्वासट्ठि दिट्टिगतानी ति - पकप्पिता सह्लृता 
यस्स धम्मा। 


पुरक्खता सन्ति अवीवदाता ति। पुरक्खता ति। ह्वे पुरेक्तारा 
- तण्हपुरेक्वारों च दिद्विपुरेक्खारों च्‌...पे०... अय॑ तण्हापुरेक्खारो 
.» पे० ... अं दिद्ठिपुरेक्वारो। तस्स तण्हापुरेक्खारो अप्पहीनो, दिद्ठि- 
पुरेक्खारों अप्पटिनिस्सट्टो । तस्स तण्हापुरेक्वारस्स अप्पहीनत्ता, दिद्ठि- 
पुरेक्वारस्स अप्पटिनिस्सद्वत्ता सो तण्हूं वा दिट्ठि वा पुरतो कत्वा 
चरति तण्हाधजो तण्हाकंतु तण्हाधिपतेय्यो, दिद्विधजों दिद्ठिकेतु 
दिट्वाभिपतेय्यो, तण्हाय वा दिद्टिया वा परिवारितों चरती ति- 
पुरकखता। सन्‍्ती ति। सन्ति संविज्जन्ति अत्थि उपलब्भन्ति। 
अवीबदाता ति। अवीवदाता अवोदाता अपरिसुद्धा संकिलिट्ठा संकिले- 
सिका ति - पुरकवृता सन्ति अवीवदाता'। 


यदत्तनि पससति आनिसंस ति। यदत्तती ति। य॑ं अत्तनि। 
भत्ता वुच्चति दिद्विगतं। अत्तनो दिद्ठिया द्े आनिसंसे पस्सति- 
दिद्ुधम्मिकं च आनिसंसं, सम्परायिकं च आनिसंसं | कतमो दिद्ठिया 
दिदुधम्मिको आनिसंसो ? यंदिद्विको सत्या होति, तंदिद्विका सावका 
होन्ति। तंदिद्विकं सत्थारं सावका सकक्‍्करोल्ति गरुं करोन्ति मानेन्ति 
पूर्जेन्ति अपचितिं करोन्ति। लभति' च ततोनिदानं चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं - अयं दिद्ठिया दिद्वधम्मिको 


१. पुरेकलता-सी०। २. विसद्भुता अभिसद्धुता-रो०। ३. सण्ठापिता-सी०। 
४. स्या० पोत्यके तत्यि। ५. अवेवदाता-सी०। ६. हमन्ति-स्था ०। 
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धरे महानिदेतो [१.३. १९० 


आनिसंसो। कतमो दिदट्टिया सम्परायिकों आनिसंसों? अयं दिद्ठि 
अल नागत्ताय वा सुपण्णतताय वा यक्‍्खत्ताय वा असुरत्ताय वा 
गन्धब्बत्ताय वा महाराजत्ताय वा इन्दत्ताय वा ब्रह्मत्ताय वा देवत्ताय 
वा। अथं दिट्ठि सुद्धिया' विसुद्धिया परिसुद्धिया, मुत्तिया विमुत्तिया 
परिमुत्तिया। इमाय दिद्ठिया सुज्कन्ति विसुज्भन्ति परिसुज्भन्ति 
मुच्चन्ति विमुच्चन्ति परिमुच्चन्ति। इमाय दिद्टिया सुज्मिस्सामि विसु- 
ज्मिस्सामि परिसुज्मिस्सामि, मुच्चिस्सामि विमुच्चिस्सामि परिमुच्चि- 
स्सामी ति आयति फलपाटिकड्डी होति - अर्थ दिद्ठिया सम्परायिको 
आनिसंसो। अत्तनो दिट्ठिया इमे द्वे आनिसंसे पस्सति दक्‍्खति 
ओलोकेति निज्कायति उपपरिक्खती ति-यदत्तनि पस्सति आनिसंसं। 


त॑ निस्सितो कुष्पपटिज्चसन्ति ति। तिस्‍्सो सल्तियों- 
अच्वस्तसस्ति, तदज्भसन्ति, सम्मुतिसन्ति । कतमा अच्चन्तसन्ति ? 
अच्चन्तसन्ति वृच्चति अमतं निब्बानं। यो सो सब्बसद्भारसमथों 
सब्बूपधिपटिनिस्सग्गों तग्हक्खयों विरागों निरोधो निब्बानं। अथ्थ 
अच्चन्तसन्ति। कतमा तदडभसन्ति ? पठमं भझान॑ समापन्नस्स नीवरणा 
सनन्‍्ता होन्ति; दुतिथं भानं समापन्नस्स वितक्‍कविचारा सन्‍्ता होन्ति; 
ततियं भान॑ं समापन्नस्स पीति सन्‍्ता होति; चतुत्यं का समापन्नस्स 
सुखदुक्खा सनन्‍्ता होस्ति; आकासानस्चायतन समापन्नस्स रूपसज्जा 
पटिघसज्जा नानत्तसञ्जा सन्‍्ता होन्ति; विज्ञाणञ्चायतनं समापन्नस्स 
आकासानजञ्चायतनसजञ्ञा सन्‍्ता होति; आकिअ्चञ्ञायतनं समा- 
पन्नस्स विज्ञाणञ्चायतनसञ्ञा सन्‍्ता होति; नेवसअञ्ञानासअ्जायतन 
समापन्नस्स आकिज्चअ्आायतनसभ्जा सन्‍्ता होति। अथं तदद्भसन्ति। 
कतमा सम्मुतिसन्ति ? सम्मुतिसन्तियों वुच्चन्ति द्वासट्रि दिद्विगतानि 
दिद्विसन्तियो । अपि च, सम्मुतिसन्ति इमस्मिं अत्ये अधिप्पेता सन्‍्ती ति। 
त॑ निस्सितों कुप्पपटिच्चसन्तिं ति। कुप्पसन्तिं पकुप्पसन्तिं एरितसन्तिं 
समेरितसन्तिं चलितसन्तिं घट्टितसन्तिं कप्पितसन्तिं पकप्पितसन्तिं 
अनिच्च॑ सद्भतं पटिच्चसमुप्पन्नं खयधर्म्मं वयधम्म॑ विरागधम्म॑ निरोध- 
धम्मं, सन्तिं निस्सितों असितो' अल्लीनो उपगतो अज्भोसितों 
अधिमुत्तो ति-तं निस्सितों कुप्पपटिच्चसन्तिं। तेनाह भगंवां- 
१. अल सुद्धिया -सी०, स्था०, रो०। २. तम्मतिसस्ति-स्पा०। ३. अस्सितो - 
सी०; स्था» पोत्यके नल्वि। 


१.३.२९] एृटटृुजशुसमिदेतो ह्ई 


“बकप्पिता सहुता बस्स पम्मा, 
पुरक्सतः सन्ति अबीबदाता। 
मदत्तनि पत्सति आनिसंसं, 
तंमिस्सितों कुष्पपटिच्चसन्तिं” ति॥ 
२०. विट्वीनिवेसा न हि स्वातिवत्ता, 
धम्मेसु निच्छेग्य समुग्गहीतं। 
तस्मा नरों तेंसु निरवेसनेसु, 
निरस्सती आदियतो च॑ धम्मं।॥ 
द्ट्रीनिवेसा न हि स्वातिकता ति। विद्वीशिवेशाः ति। 
“सस्सतो लोकों, इदमेव सच्चं मोघमल्ञ' ति अभिनिबेसपरामासो 
दिद्विनिवेसनं। असस्सतो लोको ... अन्तवा लोको ... अनन्तवा लोको ... 
त॑ जीच त॑ सरीर॑... अज्ञं जीव॑ं अञज्ञजं सरोरं... होति तथागतो पर 
मरणा ...न होलिःतथागतो परं॑ मरणा ... होति, च न च्‌ होति तथागतोः 
परं मरणा ...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सत्च॑ 
मोधमज्ञ  ति अभिनिवेसपरामासो दिद्विनिवेसनं ति। दिद्वीबिबेसा 
न हि स्वातिबत्ता ति। दिद्विनिवेंसा नहि'स्वातिवत्ता दुरतिवत्ता 
दुत्तरा दुप्पतरा दुस्समतिककमा दृब्बिनिवत्ता' ति-दिद्वीनिवेसा न 
हि स्वातिवत्ता। 
धम्मेस निच्छेग्य समुग्गहोत॑ं ति। धम्मेसू ति। द्वासट्ठि 
दिट्टिगतेसु । निच्छेग्या ति। निच्छिनित्वा विनिच्छिनित्वा विचिनित्वा 
पविचिनित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभाववयित्वा विभूत॑ कत्वा। 
समुग्गहोत॑ ति। निवेसनेसु ओधिग्गाहों बिलूग्गाहों वरग्गाहों को्ठा- 
सग्गाहो उच्चयग्गाहों समुच्चयग्गाहों। इदं सच्चे तच्छ तथं भूत॑ 
याथावं अविपरीतं गहित॑ पराभट्ट अभिनिविद्नं अज्कोसितं अधिमुत्तं 
ति-धम्मेसू निच्छेय्यः समुग्गहीत॑ । 
तस्मा नरो तेसु निरवेसनेस ति। तस्मा ति। तस्मा तंकारणा 
तंहेतु तप्पच्चया तंनिदानं। नरों ति। सत्तों नरो मानवों पोसो 
पुम्गछोः जीवो जागु' जन्तु इन्दगु मनुजो'। तेसु निवेसमेस्‌ तिः। तेस्‌ 
दिट्टिनिवेसनेसू ति-तस्मा नरो तेसु निवेसनेसु । 
१. दुब्बीतिवत्ता -सी ०, स्था०। २. विरूग्गाही -स्या० | रे. जतु -सी०; जातु -स्थ» | 
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निरस्सती' आदियती व धम्मं ति। निरस्सती ति। द्वीहि 
कारणेहि निरस्सति -परविच्छिन्दनाय वा निरस्सति, अनभिसम्भुणन्तो 
वा निरस्सति। कथ्थ परविच्छिन्दनाय निरस्सति ? परो विच्छिन्देति - 
सो सत्या न सब्बज्जू, धम्मो न स्वाक्खातो, गणों न सृुप्पटिप्नो, 
दिद्ठि न भद्दिका, पटिपदा ने सुप्जत्ता, मग्गों न नि्यानिको, 
नत्थेत्थ सूद्धि वा विसुद्धि वा परिसुद्धि वा मृत्ति वा विमुत्ति वा 
परिमुत्ति वा, नत्थेत्थ सुज्भान्ति वा विसुज्भान्ति वा परिसुज्भन्ति 
वा मुच्चन्ति वा विमुच्चन्ति वा परिमुच्चन्ति वा, हीना निहीना 
ओमका लामका छतुक्का' परित्ता ति-एवं परो विच्छिन्देति'। 
एवं विच्छिन्दियमानों सत्थारं निरस्सति, धम्मक्खानं निरस्सति, 
गणं निरस्सति, दिदठि निरस्सति, पटिपदं निरस्सति, मग्गं निरस्सति। 
एवं परविच्छिन्दनाय निरस्सति। कथं अनभिसम्भुणन्तों निरस्सति ? 
सील अनभिसम्भुणन्तों सील निरस्सति, वतं अनभिसम्भुणन्तों वर्त 
निरस्सति, सीलब्बतं अनभिसम्भुणन्तों सीलब्बतं निरस्सति। एवं 
अनभिसम्भूणन्तों निरस्सति। आदियती च धम्मं ति। सत्पारं 
गण्हाति, धम्मक्खानं गण्हाति, गणं गण्हाति, दि्टि गण्हाति, पटिप्द 
गण्हाति, मग्गं गण्हाति परामसति अभिनिविसती ति-निरस्सती 
आदियती च धम्मं। तेनाह भगवा - 


“दिट्लीनिवेसा न हि स्वातिवत्ता, 
धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीत। 
तस्मा नरो तेसु निवेसनेसु, 
निरस्सती आदियती च॑ धम्मं ति॥ 
२१. धोनस्स हि नत्यि कुहिड्चि लोक, 
पकप्पिता विट्टि भवाभवेसु। 
मायं च मान व पहाय धोनो, 
स कन गच्छेग्य अनूपयो सो॥ 


धोनस्स हि नत्थि कुहिड्चि लोक पकप्पिता विट्टि भवाभवेस्‌ 
ति। धोनों ति। धोना वुच्चति पञ्ञा-या पञ्जा पजानना विचयों 


१. निरस्सति -सी०; निदस्सति-स्था०; एवमुपरि पि। २. जतुक्का -सी०, स्था०। 
३. बिन्छिन्दति -स्था०, रो०। ४. निदस्सति -रो०; एवमुपरि पि। 








१.३.२१] बुहटुरुघुत्तनिहेतो ६५ 


पविचयों धम्मविच्यों सललकखणा उपलक्खणा पच्चुपलक्खणा 
पण्डिच्चं कोसल्ल नेपुओ्ज वेभब्या चिन्ता उपपरिकक्‍्खा भूरि मेधा 
परिणायिका विपस्सना सम्पजञ्ञं पत्तोदों पञ्ञा पड्जिन्द्रियं 
पञ्ञाबल पण्ञासत्यं पञ्ञापासादो पञ्ञाआलोको पञ्ञाओभासो 
पञ्म्रापज्जोतो पञ्ञारतनं अमोहो धम्मविचयों सम्मादिद्ि। किं- 
कारणा धोना वुच्चति पणञ्जा? ताय पञ्ञाय कायदुच्चरितं धुतं च 
धोतं च सन्धोतं च निद्धोतं च; बचीदुच्चरितं ... मनोदुच्चरितं धुतं च 
घोतं च सन्धोतं च निद्धोतं च; रागों धुतो च धोतों च सन्धोतो 
च निद्धोतो च; दोसो ... मोहो ... कोधो ... उपनाहों ... मक्‍्खो ... पछासो 
धुृतो च धोतों च सन्‍्धोतो च निद्धोतो च; इस्सा धुता च धोता 
च सन्धोता च निद्धोता च; मच्छरियं धुतं च धोतं च सन्धोत॑ च॑ 
निद्धोतं च; माया धुता च धोता च सन्धोता च निद्धोता च; 
साठेय्यं धुतं च धोतं च सन्धोतं च निद्धोतं च; थम्भो धुतो च 
धोतो च्‌ सन्धोतो च॒ निद्धोतो च; सारम्भो ... मानो ... अतिमानो ... 
मदो ... पमादों धुतो च धोतो च सन्धोतो च॒ निद्धोतो च; सब्धे 
किलेसा, सब्बे दुच्चरिता, सब्बे दरथा, सब्बे परिव्ाहा, सब्बे सन्तापा, 
सब्बाकुसलाभिसड्डभारा धुता च धोता च सन्धोता च निद्धोता च। 
तंकारणा धोना वृच्चति पजञ्ञा। 

अथ वा, सम्मादिद्विया मिच्छादिट्टि धुता च धोता च सन्धोता 
च निद्धोता च; सम्मासडूप्पेन मिच्छासड्भूप्पो धुतो च धोतो न 
सन्‍्धोतो च निद्धोतो च; सम्मावाचाय मिच्छावाचा धुता च धोता 
च्‌...प० ... सम्माकम्मन्तेन मिच्छाकम्मन्तो धुतो च्‌... सम्माआजीवेन 
मिच्छाआजीवो धुतों च... सम्मावायामेन मिच्छावायामों धुतो च... 
सम्मासतिया मिच्छासति धुता च... सम्मासमाधिना मिच्छासमाधि 
धुतो च धोतों च सन्धोतो च निद्धोतो च; सम्माबाणेन मिच्छाबाणं 
धुतं च... सम्माविमृत्तिया मिच्छाविमुत्ति धुता च धोता च सन्धोता 
त निद्धोता च। 

अथ वा, अरियेन अट्रृड्भिकेन मग्गेन सब्बे किलेसा, सब्े 
दुच्चरिता, सब्बे दरथा, सब्बे परिव्ाहा, सब्ब सन्‍्तापा, सब्बाकुसला- 
भिसद्जारा धृता च धोता च सन्धोता च निद्धोता च। अरहा इमेहि 
धोनेय्येहि धम्मेहि उपेतों समुपेतों उपगतो समुपगतो उपपन्नो समुपपन्नो 

भ० नि०- ९ 
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इ महानिदेसो [१५३१.२१- 


समन्नागतो; तस्मा अरहा धोनों। सो धुतरागों धुतपापों धुतकिलेसो 
धुतपरिकाहों ति-धोनो। कुहिल्ची ति। कुहिड्चि किम्हिचि कत्थचि 
अज्मत्तं वा बहिद्धा वा अज्भत्तवहिद्धा वा। लोके ति। अपायलोके 
पे ०... आयतनलोके। 


पकष्पिता ति। द्वे पकप्पना-तण्हापकप्पना च दिद्ठिपकप्पता 
च॒...पे०...अय॑ तम्हापकप्पना ...पे ०... अय॑ दिद्ठिपकप्पना। भवाभबेंसू 
ति। भवाभवे कम्मभवे पुनब्भवे कामभवे, कम्मभवें कामभवे पुनवब्भवे 
रूपभवे, कम्मभवे रूपभवे पुलब्भवे अरूपभवे, कम्मभवे अरूपभवे 
पुनब्भवे पुनप्पुनभवे पुनप्पुनगतिया पुनप्पुनउपपत्तिया पुनप्पुनपटि- 
सन्धिया पुनप्पुनअत्तभावाभिनिब्बत्तिया। धोनस्स हि नत्यि कुहिड्चि 
लोक पकप्पिता विवि भवाभवेस्‌ ति। धोनस्स कुहिब्चि लोके 
भवाभवेसू च्‌ कप्पिता पकप्पिता अभिसद्भृता सण्ठपिता दिट्ठि नत्थि 
न सन्ति न संविज्जति नुपलब्भति, पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता 
पटिपस्सद्धा अभब्ब॒प्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा ति-धोनस्स हि नत्थि 
कुहिज्चि लोक पकप्पिता दिदट्ठि भवाभवेसु। 


मायं च मान व पहाय धोनों ति। माया वुच्चति वजचनिका 
चरिया। इधेकच्चो कायेन दुच्चरितं चरित्वा, वाचाय दुच्चरितं 
चरित्वा, मनसा दुच्चरितं चरित्वा तस्स पटिच्छादनहेतु पापिकं 
इच्छं पणिदहति- मा मं जज्ञा ति इच्छति, “मा मं जज्ञा ति 
सद्भुप्पेति, मा मं जज्ञा ति वाचं भासति, मा मं॑ जज्जञा' ति 
कार्येन परक्कमति। या एवरूपा माया मायाविता अच्चसरा' वठ्चना 
निकति निकिरणा परिहरणा ग्रृहना परिगृहना' छादना परिच्छादना 
अनुत्तानिकम्म॑ अनाविकम्म॑ वोच्छादना पापकिरिया, अथं वुच्चति 
माया। 


मानों ति। एकविधेन मानो-या चित्तस्स उन्नति। दुविधेन 
मानो -अत्तुक्कंसनमानो, परवम्भनमानो। तिविधेन मानो -सेय्योहमस्मी 
ति मानो, सदिसोहमस्मी ति मानो, हीनोहमस्मी ति मानो । चतुब्बिधेन 
मानो -लाभेन मान जनेति, यसेन मान जनेति, पसंसाय मान जनेति, 
सुखेन मान जनेति। पञ्चविधेन मानो -लाभिम्हि मनापिकान रूपान॑ 


१. अच्चया-सी०। २ गुहना-स्था०। ३. परिगुहणा-स्या०। 


१.३.२१) इृहुटटरुशुसनिदेसो ६७ 


ति मान जनेति, लाभिम्हि मनापिकानं सहान... गन्धान॑ ... रसान॑ ... 
फोट्टब्बानं ति मान जनेति। छब्बिधेन मानों - चक्खुसम्पदाय मान 
जनेति, सोतसम्पदाय ... घानसम्पदाय ... जिव्हासम्पदाय ... कायसम्पदाय 
.« मनोसम्पदाय मान जनेति। सत्तविधेन मानो-मानो, अतिमानो, 
मानातिमानों, ओमानो, अधिसानों, अस्मिमानों, मिच्छामानों। 
अटद्वविधेत मानो-लाभेन मानं जनेति, अलाभेन ओमानं जनेति, 
यसेन मान जनेति, अयसेन ओमानं जनेति, पसंसाय मान जनेति, 
निन्‍दाय ओमानं जनेति, सुखेन मान जनेति, दुक्‍्खेन ओमान जनेति। 
नवविधेन' मानो -सेय्यस्स' सेय्योहमस्मी ति मानो, सेय्यस्स सदिसो- 
हमस्मी ति मानो, सेय्यस्स हीनोहमस्मी ति मानों, सदिसस्स 
सेय्योहमस्मी ति मानो, सदिसस्स सदिसोहमस्मी ति मानो, सदिसस्स 
हीनोहमस्मी ति मानो, हीनस्स सेय्योहमस्मी ति मानों, होनस्स 
सदिसोहमस्मी ति मानों , हीनस्स हीनोहमस्मी ति मानो। दसविधेन 
मानो -इधेकच्चो मानं जनेति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपृत्तियेन 
वा वण्णपोक्खरताय वा धनेन वा अज्मेनेन वा कम्मायतनेन वा 
सिप्पायतनेन वा विज्जाद्वानेन वा सुतेन वा पटिभानेत वा अज्ञ- 
तरञ्ञजतरेन वा व॒त्युना। यो एवरूपो मानो मञ्जना मड्कितत्तं 
उन्नति' उन्नामों धजो सम्पग्याहों कंतुकम्यता चित्तस्स-अयं वुच्चति 
मानो। मायं च मानं च पहाय धोनों ति। धोनो मायं च मान च॑ 
पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तिं करित्वा अनभाव॑ं गमेत्वा ति- 
मायं च मात च पहाय' धोनों। 


स केन गच्छेय्य अनूपयो सो ति। उपया' ति। दे उपया- 
तण्हृपयो च्‌ दिट्‌ठूपयों च॑...पे ०... अय॑ं तम्हृपयो ...पे ०... अथ॑ दिट्ठूपयो। 
तस्स तण्वृपयों पहीनो, दिट्ठ॒पयों पटिनिस्सट्टी | तण्हृपयस्स पहीनत्ता, 
दिट्ठृपयस्स पटिनिस्सद्कत्ता अनूपयो पुग्गलो केन रागेन गच्छेय्य, 
केन दोसेन गच्छेय्य, केनः मोहेन गच्छेय्य, केन मानेन गच्छेय्य, काय 
दिद्विया गच्छेग्य, केंन उद्धच्चेन गच्छेय्य, काय विचिकिच्छाय 
गच्छेय्य, कहि अनुसयेहि गच्छेय्य-रत्तो ति वा दूद्ढो ति वा मूछहो 
ति वा विनिबद्धों ति वा परामट्टो ति वा विक्‍्खेपगतो ति वा 





१, उष्णति-स्था०। २. उण्णमों -स्या०; एवमूपरि पि। रे. उपयो-स्था०। 


0 


लसम 


॥. ७३ 


॥ महानिद्ेतो [१.३.२१- 


अनिदुज्तों ति वा थामगतों तिवा। ते अभिसद्भारा पहीना | 
अभिसद्भारानं पहीनत्ता गतियों केन गच्छेग्य-नेरयिको ति वा तिर- 
च्छान योनिको ति वा पेत्तिविसयिको ति वा मनुस्सो ति वा देवों ति 
वा रूपी ति वा अरूपी ति वा सञ्जी ति वा असज्ञी तिवा 
56 नेंबसञ्ञीनासञ्जी तिवा। सो हेतु तत्यि पच्चयो नत्यि कारण नत्यि, 
येन गच्छेय्या ति-स केन गच्छेय्य अनूपयो सो। तेनाह भगवा - 
“धोनस्स हि नत्थि कुहिड्चि लोके, 
* पकप्पिता दिट्ठि भवाभवेसु। 
मायं व्‌ मानं च पहाय धोनों, 
0 स केन गच्छेय्य अनूपयो सो” ति॥ 


२२: उपयो हि धस्मेसु उपति वाद, 
अनूपयं केन कर्थ बर्देय्य। 
अत्ता निरत्ता' न हि तस्स अत्थि, 
अधोसि सो दिद्विमिधेव सब्बं॥ 


]6 उपयो हि धम्मेसु उपेति वाद ति। उपया ति। हे उपया - 
तण्ट्रपयो च दिट्ठृपयो च ...पे ०... अय॑ तण्हृपयो...पे ०...अथ॑ दिट्ठूपयों। 
तस्स तप्हृूपयो अप्पहीनों, दिट्ठृपयों अप्यटिनिस्सट्रो। तण्हृपयस्स 
अप्पहीनत्ता, दिट्ठृपयस्स अप्पटिनिस्सदृत्ता धम्मेसु बाद उपेति - रत्तो 
ति वा दृट्ठो ति वा मूछहों ति वा विनिबद्धों ति वा परामद्दों ति 

» वा विक्लेपगतों ति वा अनिद्ठृज्गधतों ति वा थामगतों ति वा। ते 
अभिसल्लारा अप्पहीना। अभिसद्डारानं अप्पहीनत्ता गतिया वाद 
उपेति। नेरयिकों ति वा तिरच्छानयोनिको ति वा पेत्तिविसयिको ति 
वा मनुस्सो ति वा देवों ति वा रूपी ति वा अरूपी ति वा सज्जञी 
ति वा असञ्जी ति वा नेवसज्ञीनासञज्जी ति वा बाद उपेति 

% उपगच्छति गण्हाति परामसति अभिनिविसती ति - उपयो हि धम्मेस्‌ 
उपेति बादं। हुं 

अनूपयं कंन कर्य वेदव्या ति। उपया ति। हे उपया- 
तण्हृपयों च दिट्ृृपयों च ...पे०... अय॑ त्हृपयो...पे ०...अय॑ दिट्ठृपयों। 





१-१. अत निरक्त -सी०, स्था०। 


१.६ २२] दुदट्रकतुसनिहेशो धर 


तस्स तण्हृपयो पहीनो, दिट्कृपयों पटिनिस्सट्टो। तण्हृपयस्स पहीनत्ता, 
दिट्ठृपयस्स पटिनिस्सद्ठत्ता अनूपयं पुग्गल केन रागेन वर्दे्य, केन 
दोसेन वर्देग्य, केन मोहेन वर्दे्य, केन मानेत वर्देग्य, काय दिट्ठिया 
बदेय्य, केन उद्धच्चेन वर्देय्य, काय विचिकिच्छाय वर्देय्य, कंहि 
अनुसयेहि वर्देग्य - रत्तो ति वा दूटद्ठी ति वा मूछहों ति वा विनिबद्धो 
ति वा परामट्टो ति वा विक्‍खेपगतों ति वा अनिट्ठड्भतो ति वा 
थामगतो ति वा। ते अभिसद्लारा पहीना। अभिसद्धारानं पहीनत्ता 
गतियो केन वर्देय्य - नेरयिकों ति वा...प०...नेवसञ्ञजीनासज्जी ति 
वा। सो हेतु नत्यि पच्चयों नत्यि कारणं नत्थि, येन वर्देय्य कथेय्य 
भणेय्य दीपयेय्य' वोहरेय्या ति- अनूपयं केन कर्थ वर्देय्य। 

भत्ता निरत्ता न हिं तसस अत्यी ति। अत्ता ति। क्षत्तानुदिद्ठि' 
नत्यि। निरत्ता ति। उच्छेददिट्वि नत्यि। अत्ता ति गहित॑ नत्यि। 
निरत्ता ति मुड्चितब्बं नत्यि। यस्सत्यि गहितं, तस्सत्यि मुड्चितब्बं; 
यस्सत्यि मुज्चितब्बं, तस्सत्यि गहितं। गहणं' मुझ्चना' समतिबकन्तो 
अरहा बुद्धिपरिहानिवीतिवत्तो। सो वुद्र॒वासो चिण्णचरणों गतद्धो 
गतदिसो जातिमरणसंसारो, नत्यि तस्स पुनब्भवों ति- अत्ता निरत्ता 
न हि तस्स अत्थि। 


अधोसि सो दिद्विमिधेव सब्बं॑ ति। तस्स द्वासट्ठि दिद्विंगतानि 

पहीनानि समुच्छिन्नानि वृपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभव्बुप्पत्तिकानि 
आाणग्गिना दड्डानि। सो सब्बदिद्विगतं इधेव अधोसि धुनि सन्धुनि 
निद्धुनि पजहि विनोदेसि ब्यन्ति अकासि अनभाव॑ गमेसी ति- 
अधोसि सो दिट्विमिधेव सब्बं। तेनाह भगवा - 

“उपयो हि धम्मेसु उपेति बाद, 

अनूपयं केन क्थ॑ वर्देय्य। 

अत्ता निरता न हि तस्स अत्थि, 

अधोसि सो दिद्धिमिधेव सब्बं” ति॥ 


दुद्वुद्ठकसुत्तनिदेंसो ततियों । 


खिल न आओणजाज 


नऑ्््नजभ लक 


१. सस्सतदिष्टि -सी०, स्था०। २०२. गहणमुझ्चना -सी०; गहूणमज्चन -स्या०। 
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० सहानिद्देतो [१.४.१३- 
४. सुदटुकसुत्तनिहेंसो 
अथ सुद्धट्वकसुत्तनिदेसं वक्‍्खति - 
२३. पस्सामि सु परम अरोगं, 
दिट्वेन संसुद्धि नर्स होति। 
एवाभिजानं परम ति अत्वा, 
5 सुद्धानुपस्सी ति पच्चेति ब्राणं॥ 
पस्सामि सुद्धं परम अरोग ति। पस्सासि सुद्धं ति। पस्सामि 
सुद्धं, दक्खामि सुद्धं, ओलोकेमि सुद्धं, निज्कायामि सुद्धं, उपपरि- 
क्खामि सुद्धं। परम अरोगं ति। परम आरोग्यप्पत्त ताणप्पत्त' 
लेणप्पत्तं सरणप्पत्तं अभयप्पत्त' अच्चुतप्पत्त अमतप्पत्तं निब्बानप्पत्तं 
४७ ति -पस्सामि सुद्ध परम अरोगं। 
दिट्वुन संसुद्धि नरस्‍्स होतो ति। चक्खुविज्ञाणं' रूपदस्सनेन 
नरस्स सूद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति होति, नरो 
सुज्मति विसुज्कृति परिसुज्कृति, मुच्चति विमुच्चति परिमृच्चती 
ति-दिट्वेत संसूद्धि नरस्स होति। 
फ् एवासिजानं परम ति अत्वा ति। एवं अभिजानन्तो आजा- 
नन्‍्तो विजानन्तों पटिविजानन्तो पटिविज्भन्तो। “इदं परम अपग सेट्ट 
विसिट्ठृ' पामोक्‍्खं उत्तमं पवरं' ति जत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरपित्वा 
विभावयित्वा विभूत॑ कत्वा ति - एवाभिजानं परम ति बत्वा। 
सुद्वानुपस्सो ति पच्चेति आणं ति। यो सुद्धं पस्सति, सो 
2 सुद्धानुपस्सी पच्चेति। ज्ञाणं ति। चक्खुविज्ञाणं रूपदस्सनेन आएं 
ति पच्चेति, मग्गो ति पच्चेति, पथो ति पच्चेति, निय्यानं ति 
पच्चेती ति -सुद्धानुपस्सी ति पच्चेति आणं। तेनाह भगवा - 
“पस्सामि सुद्धं परम अरोगं, 
दिट्वेंन संसूद्धि नरस्स होति। 


| एवाभिजाने परम ति बत्वा, 


सुद्धानुपस्सी ति पच्चेति आणं” ति॥ 


१. खेमप्पत्तं ताणपपत्तं-सौ०, स्था०। २. परायनप्पत्तं अभयणत्तं -स्या० । ३. 
चक्लुविज्ञाणेन-सी०, त्था०। ४. तं अग्गं-सी०। ५. विसेट्ठ -सी०, स्था०। 


१.४. २४] पुटयुसुतुतनिददेशो ७१ 


विट्वेन थे सुद्धि नरस्स होति, 
आणेन वा सो पजहाति दुक्खें। 

अड्ञन सो सुज्कति सोपधीको, 

दिट्टी हि न॑ पाव तथा बदानं॥ 


दिटुन थे सुद्धि नरस्स होतो ति। चक्खुविज्ञाणं रूपदस्सनेत 
थे नरस्स सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति होति, 
नरो सुज्कृति विसुज्कति परिसुज्कति, मुच्चति विमुच्चति परि- 
मुच्चती ति-दिट्वेंन थे सुद्धि नरस्स होति। 

आणेन वा सो पजहाति दुक्‍स ति। चक्घुविज्ञाणं रूप- 
दस्सनेन चे नरो जातिदुक्खं पजहति, जरादुक्खं पजहति, ब्याधिदुक्खं 
पजह॒ति, मरणदुकक्‍्खं पजहति, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासदुब्खं 
पजहती ति-बआणेन वा सो पजहाति दुक्‍्खं। 


अज्जन सो सुज्कति सोपधीकों ति। अच्जेन असुद्धिमग्गेन 
मिच्छापटिपदाय अनिय्यानिकपथेन' अउ्जत्र सतिपट्वानेहि अच्मत्र 
सम्मप्पधानेहि अअ्ञन्र इद्धिपादेहि अव्ञत्र इन्द्रियेहि अज्ञत्र बलेहि 
अञ्ञत्र बोज्भज्ेहि अज्जत्र अरिया अट्ुड्भिका मग्गा' नरो सुज्मति 
विसुज्मति परिसुज्कति, भुच्चति विमुच्चति परिमृच्चति। सोपधीको 
ति। सरागो सदोसों समोहों समानों सतण्हों सदिद्ठि सकिलेसो 
सउपादानों ति - अश्जेन सो सुज्कृतति सोपधीकों। 


दिट्टी हि नं पाव तथा बदानं ति। साव दिद्टि त॑ पुग्गल » 


पावदति-इति वाय॑' पुर्गलो मिच्छादिट्विकों विपरीतदस्सनों। तथा 
बदानं ति। तथा वदन्‍्तं कथेन्त भणन्तं दीपयन्त वोहरन्तं। 'सस्सतो 
लोको, इदमेव सच्चं मोघमज्ज” ति तथा वदन्‍्तं कथेन्तं भणन्तं 
दीपयन्त॑ वोहरन्तं। असस्सतो लोको ... अन्तवा लोको ... अनन्तवा 
लोको ... त॑ जीव॑ त॑ सरीरं ... अञ्जं जीव॑ अअ्ञं सरीरं ... होति तथागतो 
परं॑ मरणा ... न होति तथागतों परं मरणा ... होति चन च होति 
तथागतो परं मरणा ... नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, 


१. अनिय्याणिकप्भेत -सी०; अनि्यानपथेन -स्था०। २-२. अरियटृद्धिकमग्गेत 
-रो०। ३. सोपधिकों - म०, रो०। ४. पायं-स्था०; चाय -सी०। 
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५र सहारिदस [१.४-२४- 


इदमेव सच्च मोघमज्ज” ति तथा वदन्त करथेन्तं भणन्तं दीपयन्तं 
वोहरन्तं ति-दिट्ठी हि नं पाव तथा वदानं। तेनाह भगवा - 
“दिदुंन थे सुद्धि नरस्स होति, 
ब्राणेन वा सो पजहाति दुकत। 
अज्जेन सो सुज्कति सोपधीको, 
दिद्ठी हि नं पाव तथा वदानं” ति॥ 


२४. न ब्राह्मणो अज्ञतों सुद्धिमाह, 
दिट्ठे सुते सोलवते मुते वा। 
पुञ्ञे च पापे च अनूपलित्तो, 
अत्तञ्जहो नयिध पकुब्बमानों॥ 

न ब्राह्मणो अअ्ञतो सुद्धिमाह दिट्ठे सुते सीलबते मुतते वा 
ति। ना ति। पटिक्खेपो। ब्राह्मणो ति। सत्तन्नं धम्मानं बाहितत्ता 
ब्राह्मणो - सकक्‍कायदिद्वि बाहिता होति, विचिकिच्छा बाहिता होति, 
सीलब्बतपरामासों बाहितो होति, रागो बाहितो होति, दोसो बाहितो 


४ होति, मोहों बाहितो होति, मानो बाहितो होति। बाहितास्स' होस्ति 


पापका अकुसला धम्मा संकिलेसिका पोतोभविका' सदरा दुक्ख- 
विपाका आयति जातिजरामरणिया। 

बाहित्वा' सब्बपापकानि, (सभिया ति भगवा) 

विमलो साधुसमाहितो ठितत्तो। 

संसारमतिच्च कंवली सो, 

असितो" तादि पव॒च्चते स्‌ ब्रह्मा॥ 

ब्राह्मणो अज्ञतो सुद्धिमाहा ति। ब्राह्मणो अज्जेन 

असुद्धिमग्गेन मिच्छापटिपदाय अनिश्यानिकपथेन अज्अत्र सतिपट्टानेहि 
अज्ञत्र सम्मप्पधानेहि अअ्जत्र इद्धिपादेहि अज्जत्र इन्द्रियेहि अज्जन्न 


% बलेहि अज्ञत्र बोज्भज्भेंहि अज्ञत्न अरियेन अट्ुज्भिकेन मग्गेन सद्धिं 


विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्तिं विमुत्तिं परिमृत्ति नाह न कथ्थेति न भणति 
न दीपयति न वोहरती ति-न ब्राह्मणों अज्ञतो सूद्धिमाह। 


१. बहितस्स-स्था०। २. पोनोब्भविका-स्या०; एबयमुपरि पि। ३. बाहेत्वा- 
सी०, स्था०) ४. अनिस्सितों-स्या०। 


१.४.२५] शुद्इंकशुसनिशेसो ७३ 

दिट्ठें सुते सोखबते मुते वा ति। सन्‍्तेके समणब्राह्मणा 
दिट्टिसुद्धिका। ते एकच्चानं रूपानं दस्सन मड्भूल पच्चेन्ति, एकच्चान 
रूपान॑ दस्सनं अमड्भूल॑ पच्चेन्ति। कतमेस रूपान॑ दस्सन मूल 
पच्चेन्‍्ति ? ते काछतो वुद्र॒हित्वा अभिमज्भलगतानि रूपानि पस्सन्ति 
- चाटक्सकुर्ण' पस्सन्ति, फुस्सवेल्वर्लाद' पस्सन्ति, गब्भिनित्यि 
पस्सन्ति, कुमारक' खन्‍्धे आरोपेत्वा गच्छन्तं पस्सन्ति, पुण्णघर्ट 
पस्सन्ति, रोहितमच्छ पस्सन्ति, आजज्जं पस्सन्ति, आजअ्बरधथं 
पस्सन्ति, उसभं पस्सन्ति, गोकपिल पस्सन्ति। एवरूपानं रूपान॑ 
दस्सनं मद्भल पच्चेन्ति। कतमेस रूपानं दस्सनं अमज्भल॑ पच्चेन्ति ! 
पलालपुञ्ज॑ पस्सन्ति, तक्कघटं पस्सन्ति, रित्तघर्ट पस्सन्ति, नर 
पस्सन्ति, नग्गसमणक पस्सन्ति, खरं पस्सन्ति, खरयानं पस्सन्ति, 
एकथृत्तयानं पस्सन्ति, कार्ण पस्सन्ति, कुर्णि पस्सन्ति, ख्जं पस्सन्ति, 
पक्‍्खह॒त॑ पस्सन्ति, जिण्णक पस्सन्ति, ब्याधिक' पस्सन्ति *। एवरूपान॑ 
रूपानं दस्सनं अमज्भल पच्चेन्ति। इमे ते समणब्राह्मणा दिट्ठिसुद्धिका | 
ते दिट्वेन सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्ति विमुत्तिं परिमुत्ति पच्चेन्ति। 

सन्‍्तेके समणगब्राह्मणा सुतसुद्धिका। ते एकच्चानं सद्दानं 
सवन॑ मड्जूल पच्चेन्ति, एकच्चानं सद्दानं सवनं अमडूलं पच्चेन्ति। 
कतमेसं सद्दानं सवरन मड्भूलं पच्चेन्‍्ति ? ते कालतो वुद्ुहित्वा अभि- 
मज्नलगतानि सद्दानि सुणन्ति - वड्ढा ति वा बड्डूमाना तिवा पुण्णा 
तिवा फुस्सा'ति वा असोका' ति वा सुमना ति वा सुनकक्‍्खत्ता 
तिवासुमज्रला ति वा सिरी ति वा सिरीवड्डा ति वा। एवरूपान॑ 
सहान सवन॑ मड्ुल पच्चेन्ति। कंतमे्स सहानं सवनं अमजूलं 
पच्चेन्ति ? काणो ति वा कुणी ति वा खज्जो ति वा पक्‍्खहतो ति वा 
जिण्णको तिवा ब्याधिको ति वा मतो तिवा छिन्द" ति' वा भिनदे 
ति वा दड्ढं तिवा नद्ुं ति वा नत्यी ति वा। एवरूपानं सद्ानं सव्न 
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अमजूुल पच्चेन्ति। इमे ते समणब्राह्मणा सुतसुद्धिका। ते सुतेन 


सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्तिं बिमुत्तिं परिमुत्तिं पच्चेत्ति। 
१. चटकसकुणं -सी०; वातसकुणं -स्था०, रो०। २. पुस्स०-स्था०। ३. कुमा- 
रिकं-स्था०। ४. ब्याधितं-सी०। *. मं पस्सन्‍्ती ति-सी०, स्या० पोत्यकेवु अधिको 
दिस्सति। ५. पुस्सा-स्था०। ६. अस्सोका-स्या०। ७-७. छिप्नन्ति-सी०, स्था०। ८-८. 
भिन्नन्ति- सी०, स्था०। बे दप ० 
मं० नि० -- १० 
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७ महा [१.४. २५९० 


सन्तेके समणब्राह्मणा सीलसुद्धिका। ते सीलमत्तेन संमयमत्तेन 
संबरमत्तेन अवीतिक्कममत्तेन सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं मुर्तिं विमृत्ति 
परिमृत्तिं पच्चेन्ति। समणो मुण्डिकापुत्तो' एवमाह- चतूहि खो अहं, 
गहपति', धम्मेहि समन्नागतं पुरिसपुम्गल पड्जञापेमि सम्पन्नकुसलं 
परमकुसल उत्तमपत्तिप्पत॑ समणं अथोज्ज'। कतमेहि चतूहि ! 
इध, गहपति, न कायेन पापक कम्म॑ करोति, न पापक वाच भासति, 
ने पापक सद्भूप्पं सड्भूप्पति,, ने पापक आजीवं आजीवति। इमेंहि 
खो अहं, गहपति, चतृहि धम्मेहि समन्नागतं पुरिसपुस्ग् पञ्जञापेमि 
सम्पन्नकुसल॑ परमकुसल उत्तमपत्तिप्पत्त समणं अयोज्ज । एवमेंव 
सन्‍्तेके समणब्राह्मणा सीलसुद्धिका, ते सीलमत्तेन संयममत्तेन संवर- 
मत्तेन अवीतिक्कममत्तेव सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्ति विमुत्तिं 
परिमुत्तिं पच्चेन्ति। 

सन्‍्तेके समगब्राह्मणा वतसुद्धिका। ते हत्यिवतिका वा 
होन्ति, अस्सवतिका वा होन्‍्ति, गोवतिका वा होन्ति, कुक्कुरवतिका 
वा होन्‍्ति, काकवतिका था होन्ति, वासुदेववर्तिका वा होन्‍्ति, 
बलदेववतिका वा होन्ति, पुण्णभहृवतिका वा होन्ति, मणिभदवतिका 
वा होन्ति, अग्गिवतिका वा होन्ति, नागवतिका वा होल्ति, सुपण्ण- 
वतिका वा होन्ति, यक्खवत्तिका वा होन्‍्ति, असुरवतिका वा होन्ति, 
गन्धव्बवतिक। वा होन्ति, महाराजवतिका वा होन्ति, अन्दवतिका 
वा होन्ति, सूरियवत्तिका वा होन्ति, इन्दवतिका वा होन्ति, ब्रह्म- 
वरतिका वा होन्ति, देववतिका वा होन्ति, दिस्ावतिका' वा होन्ति। 
इमे ते समणब्नाह्मणा बतसुद्धिका। ते बतेन सुद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धि 
मुत्ति विमुत्ति परिमृत्ति पच्चेन्ति। 

सन्‍्तेके समणब्राह्मणा मुतसूद्धिका। ते कालतों वुद॒हित्वा 
पथविं आमसन्ति, हरितं अमसन्ति, गोमयं॑ आमसन्ति, कच्छप 
आमसन्ति, फार्लोें अक्कमन्ति, तिलवाहं आ।मसन्ति, फुस्सतिल 
खादन्ति, फुस्सतेल मक्खेन्ति, फुस्सदन्तकट्टं खादन्ति, फुस्समत्तिकाय 


१. अष्डिकापुत्तो-सी०। २. भ्रपति-सी०, स्था०; एबमुपरि पि। ३. बयोज्ञ - 
सी०, स्या०; एवमुपरि पि। ४. पापिकं-सी०, स्था०। ५. सदुप्पेति- सी०, स्था०। ६, 
वत्तसुद्धिका -स्था० ; एवमुपरि पि। ७. दिसवत्तिका -स्या०। ८, जाहुं+ स्या०। 


१.४. २५] पुडदुरूदुत्तनिददेतों ७५ 
न्हायन्ति,, फुस्ससाटक निवासेन्ति, फुस्सवेठनं' वेठेन्ति' | इमे ते समण- 
ब्राह्मणा मुतसुद्धिका। ते मुतेन' सूद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्ति विमुत्तिं 
परिमुत्तिं पच्चेन्ति। 

न ब्राह्मणों अड्जतों सुड्धिमाह विद्दे सुते सौलबते भुते बा ति। 
ब्राह्मणो दिददुसुद्धिया पि सुद्धिं नाह, सुतसुद्धिया पि सुद्धिं नाह, 
सीलसुद्धिया पिसुद्धिं वाह, बतसुद्धिया पि प्लुद्धिं नाह, मुतसृद्विया पि 
सुद्धिं नाह न कथेति न भणति न दीपयति न बोहरती ति-न 
ब्राह्मणो अअ्ञतो सुद्धिमाह दिट्ठें सुते सीलवते मुते वा। 

पुञ्ञे थ्‌ पापे थे अनूपलित्तों ति। पुञ्ज वृच्चति यं किज्नचि 
तेधातुक॑ कुसलाभिसद्भारं, अपुड्ञ वुच्चति सब्बं अकुसलं। यतो 
पुञ्जाभिसट्बारो व अपुज्ञाभिसद्भारों च आनेज्जाभिसद्भारों व 
पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्यूकता अनभावंकता' आयतिं 
अनुप्पादधम्मा; एत्तावता' पुञ्जे च पापे च न लिम्पति न पतलिम्पति 
न उपलिम्पति अलित्तो अपलित्तो अनूपलित्तो निक्खन्तो निस्सटो 
विप्पमुत्तो विसज्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति-पुझ्ले 
च पापे च अनूपलित्तो। 

अत्तञ्जहो तयिध पकुब्बमानों ति। असण्जहो ति। अत्त- 
दिट्विजहो। अत्तज्जहो ति। गाहं जहो। अत्तज्जहों ति। तण्हावसेन 
दिट्विवसेन गहित॑ परामट्ठ अभिनिविद्वं अज्कोसितं अधिमुत्तं, सब्बं 
त॑ चत्तं होति वन्तं मुत्तं पहीन॑ं पटिनिस्सट्रं। नयिध पकुब्बमानों 
ति। पुज्ञाभिसद्भारं वा अपुज्ञाभिसड्लारं वा आनेज्जाभिसद्डारं 
वा अपकुब्बमानों अजनयमानों असञ्जनयमानों अनिब्बत्तयमानों 
अनभिनिब्बत्तयमानो ति-अत्तज्जहो नयिध पकुब्बमानों। तेनाह 
भगवा - 

“त ब्राह्मणो अज्ञतो सुद्धिमाह, 
दिट्ठु सुते सीलवते मुते वा। 
पुड्ञे च पापे व अनूपकित्तो, 
अत्तज्जहो नयिष पकुब्बमानो” ति।॥ 


६. नहायन्ति-सी०, स्या०। २-२. पुस्सवेट्टन बेट्ुन्ति -स्था०। २. अनभावड्धता - 
सी०, स्पा०। ४. एतताबतां च-स्या०। 
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३६ महानिद्देतो दर [ १ ४. २६० 
२६, पुरिभ पहाय अपरं सितासे, 
एजानुगा ते न तरन्ति सड्धें। 
ते उप्गहायन्ति निरस्सजन्ति, 
कपी व साखं पमुझच गहाय।॥ 


पुरिम॑ पहाय अपरं सितासे ति। पुरिमं सत्यारं पहाय पर 
सत्थारं निस्सिता; पुरिम धम्मकखानं पहाय अपरं धम्मक्खानं 
निस्सिता; पुरिमं गणं पहाय अपरं गणं निस्सिता; पुरिमं दिद्ठि 
पहाय अपरं दिट्ठि निस्सिता; पुरिम पटिपदं पहायः अपरं पटिपद 
निस्सिता; पुरिम मग्गं पहाय अपरं मग्गं निस्सिता सन्निस्सिता 
अल्लीना उपग्रता अज्मोसिता अधिमुत्ता ति-पुरिम पहाय अपर 
सितासे। 

एजानुगा ते न तरन्ति सड़ं ति। एजा वृच्चति तण्हा। यो 
रागो सारागो...पे ०... अभिज्मा छोभो अकुसलमूलं। एजानगा ति। 
एजानुगा एजानुगता एजानुसटा एजाय पन्ना पतिता अभिभूता 
परियादिन्नचित्ता। ते' न तरन्ति सड्भरंं ति। रागसज्ढं दोससज् 
मोहसड्ं मानसड्भं दिट्टेसड्ं किलेससड्ं दुल्चरितसज्रं न तरन्ति न 
उत्तरन्ति न पतरन्ति न समतिक्कमन्ति न वीतिवत्तत्ती ति- 
एजानुगा ते न तरन्ति सद्धें। 

ते उन्गहायन्ति निरस्सजन्ती ति। सत्थारं गण्हन्ति, त॑ 
मुज्चित्ता अञज्ञं सत्थारं गण्हन्ति; धम्मक्खानं गष्हन्ति, त॑ 
मुज्चित्वा अज्ञं धम्मक्खानं गण्हन्ति; गण गण्हन्ति, तं मुख्चित्वा 
अञज्ञं गणं गण्हन्ति; दिट्ठू गण्हन्ति, तं मुब्चचित्वा अञ्ञं दिद्ठि 
गण्हन्ति; पटिपदं गण्हन्ति, त॑ मुज्चित्वा अञ्जं पटिपदं गण्हन्ति; 
मग्गं गण्हन्ति, त॑ मुड्चित्वा अज्जं मर्गं गण्हन्ति; गण्हन्ति च 
मुञ्चन्ति च आदियन्ति च निरस्सजन्ति चा ति-ते उग्गहायन्ति 
निरस्सजन्ति। 


कपी व साख पमुझ्च गहाया ति। यथा मकक्‍्कटो अरखज्ञे 
पवने चरमानों साख॑ गण्हाति, तं मुब्च्चित्वा अज्जं साखं गण्हाति ।* 


१. पसुखं -सी०, स्था०; एवमुपरि पि।- २. अपरं-सी०, स्या०। ३. स्या० पोत्यके 
नत्यि। *. त॑ मुख्चित्वा अच्च साखं गण्हाती ति-सी०, स्या० पोत्यकेसु अधिको दिस्सति। 


१.४.२७] सुड्दुकयुततनिदेतो ७७ 


एंवमेव पुथुसमणंत्राह्मणा पुथुदिट्रिगतानि गण्हम्ति व मुड्चन्ति च 
आदियन्ति च निरस्सजन्ति चा ति-कपी व साख॑ पमुझ्च गहाय॑। 
तेनाह भगवा - 


पुरिम॑ पहाय अपरं सितासे, 
एजानुगा ते न तरन्ति सड्। 
ते उग्गहायन्ति निरस्सजल्ति, 
कपी व साख॑ पमुञ्च गहाया” ति॥ 
२७. सय॑ समादाय वतानि ज़न्तु, . 
उच्चाव्च गच्छति सज्ञसत्तो। 
विदा व बेदेहि समेन्त्च धम्सं, 
त उच्चावर्च गच्छति भूरिपज्ञों ७ 
सयं॑ समादाय बतानि ज़न्तू ति। स्यं समादाया ति। साम॑ 
समादाय। बतानी ति। हत्यिव्तं वा अस्सवतं वा गोवतं वा कुक्कु- 


रवत' वा काकवतं वा वासुदेववर्त वा बलदेवव्त वा पुण्णभदवर्त . 


वा मणिभदवतं वा अग्गिवर्त वा नागवतं वा सुपण्णवतं वा यकक्‍्खवर्त 
वा असुरवत वा ...पे ०... दिसावतं वा आदाय समादाय आदियित्वा 
समादियित्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा। जन्तू ति। 
सत्तो नरो...पे०...मनुजो ति-सयं समादाय बताति जन्तु। 


उच्चावर्च गच्छति सञ्ञसत्तों ति। सत्थारतो सत्यारं गच्छति; 
धम्मक्खानतो धम्मक्खानं गच्छति; गणतो गणं गच्छति; दिट्ठिया 
दिद्ठि गच्छति; पटिपदाय पटिपदं गच्छति; मग्गतो मग्गं गच्छति। 
सड्जसत्तो ति। कामसञ्ञाय ब्यापादसज्ञाय विहिसासञ्ञाय दिद्वि- 
सञ्जाय प्षत्तो विसत्तो आसत्तों रम्गो लग्गितो पलिबुद्धों। यथा 
भित्तिखिल' था नागदन्ते वा भण्ड सत्तं विसत्तं आसत्तं लग्गं लग्गितं 
पलिबुद्ध, एवमेव कामसजञ्ञाय ब्यापादसजञ्ञाय विहिंसासज्जाय 
दिद्विसअ्जाय सत्तो विसत्तो आसत्तो छूग्गो लग्गितों पलिबुद्धो 
ति-उच्चावर्च गच्छति सज्जसत्तो। 


१. विद्धा-स्या०; एवमुपरि पि। २. क्रुबकुरवत्त -स्या०; कुक्क्रवतं -म०। ३. 


पटिपदातो - सी०, स्था०। ४. भित्तिलीले-सी०, स्या०। 
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'विह्ठा च बेदेंहि समेच्य धस्मं ति। विद्वा ति। विद्या विज्जा- 
गतो ब्राणी विभावी' मेधात्री। बेढेहीं ति। चेदा वुच्चन्ति चंतूसू 
मग्गेसु आणं पड्ञा पड्चिन्द्रियं पण्ञावल धम्मविचयतस्वोज्भज्ी 
वीमंसा विपस्सना सम्मादिष्टि। तेहि वेदेहि जातिजरामरणस्स 
अन्तगतो अन्तप्पत्तो, कोटिगतो कोटिप्पत्तो, परियन्तगतो परियन्त- 
प्प्तो, वोसानगतों वोसामप्पत्तो, ताणगतों ताणप्पत्तो, लेणगतों 
लेणप्पत्तो, सरणगतो सरणप्पत्तो, अभयगतों अभवप्पत्तो, अन्चुतगतो 
अच्चुतप्पत्तोी, अमतगतो अमतप्पत्तो, निब्बानगतों निब्बानप्पत्तों। 
वेदानं वा अन्तगतों ति बेदगू, वेदेहि वा अन्तगतों ति वेदगू, सत्तन्न॑ 
वा धम्मानं' विदितत्ता वेदगू। सक्‍्कायदिद्ठि विदिता होति, विचि- 
किच्छा जिदिता होति; सीलब्बतपरामासो विदितो होति, रागो 
विदितो होति, दोसों विदितों होति, मोहों विदितों होति, मानों 
विदितों होति, विदितास्स होन्‍्ति पापका अकुसला धम्मा संकि- 
लेसिका पोनोभविका सदरा दुक्खविपाका आयरतिं जातिजरामरणिया। 


वेदानि विचेय्य केवलानि, (सभिया ति भगवा) 

समणान यानीधत्थि' ब्राह्मणानं। 

सब्बवेदनासु वीतरागो, 

सब्ब॑ वेदमतिच्च वेदगू सो ति॥ 

विद्ठा च॒ वेदेहि' समेच्च धम्म॑ ति। समेच्च अभिसमेच्च 

धम्मं। सब्बे सल्भडारा अनिच्चा ति समेच्च अभिसमेच्च धम्मं; 
सब्बें सद्डारा दुक्वा ति समेच्च अभिसमेच्च धम्मं; सब्बे धम्मा 
अनत्ता ति समेच्च अभिसमेक्च धम्मं; अविज्जापच्चया सद्भाराति 
समेच्च अभिसमेच्च धम्मं; सल्लारपच्चया विज्ञाणं ति समेच्च 
अभिसमेच्च धम्मं; विज्ञाणपच्चया नामरूपं ति.. नामरूपपच्चया 
सक्वायतनं ति ... सछायतनपच्चया फस्सो ति ... फस्सपच्चया वबेदना 
ति ... वेदनापच्चया तण्हा ति ... तण्हापच्चया उपादानं ति... उपादान- 
पच्चया भवो ति... भवपच्चया जाती ति ... जातिपच्चया जरामरणं 
ति समेच्च अभिसमेच्च धम्मं; अविज्जानिरोधा सह्नारनिरोधो ति 





१. चुंद्धिता विभाजी-स्था०। २-२. पत्तन्नं धम्भानं -स्या०। ३. यानिपत्यि-- सी०, 
स्था०। ४-४. स्था० पोत्यके नत्यि। 
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समेच्च अभिसमेच्च धम्मं; सह्लारतिरोधा विश्ञाणनिरोधों ति 
समेच्च अभिसमेच्च धम्मं; विश्ञाणनिरोधा नामरूपनिरोधो ति ... 
नामरूपनिरोधा सकायतननिरोधो दि... सक्तायततननिरोधा फस्स- 
निरोधो ति ... फस्सनिरोधा बेंदनानिरोधो ति... वेदनानिरोधा तण्हा- 
निरोधो ति... तप्हानिरोधा उपादाननिरोधो ति ... उपादाननिरोधा 
भवनिरोधो ति ... भवनिरोधा जातिनिरोधो ति ... जातिनिरोधा जरा- 
मरणनिरोधों ति समेच्च अभिसमेच्च धम्मं; इदं दुक्‍्खं ति समेच्च 
अभिसमेच्च धम्मं; अय॑ दुक्खसमुदयो ति ... अथ॑ं दुक्‍्लनिरोधो ति ... 
अय॑ दुकखनिरोधगामिनी पटिपदा ति समेच्च अभिसमेच्च धम्मं; 
इमे आसवा ति समेच्च अभिसमेच्च धम्मं; अबं आसवसमभुदयो ति ... 
अथ॑ आसवनिरोधो ति ... अथं आसवनिरोधगामिनी पटिपदा ति समेच्च 
अभिसमेच्च धम्मं; इमे धम्मा अभिज्जेय्या तिसमेरच अभिसमेच्च 
धम्मं; इमे धम्मा परिज्ञेय्या ति... इमे धम्मी पहातब्बा ति... इमें 
धम्मा भावेतब्बा ति... इमे धम्मा सच्छिकातब्बा ति समेंच्च अभि- 
समेच्च धम्मं। छन्नं फस्सायतनानं समुर्देय च अत्थज्भरम च अस्सादं 
चू आदीनव च निस्सरणं च समेच्च .अभिसमेच्च धम्मं। पञ्चन्नं 
उपादानक्खन्धानं समुद्य च अत्यद्भमं च अस्सथादं -च आदीनवं च॑ 
निस्सरणं च समेच्च अभिसमेच्च धम्मं। अतुप्नं महाभूतानं समुदय 
च अत्थद्भम॑ च अस्सादं च आदीनवं चर निस्सरणं चर समेच्च 
अभिसमेच्च धम्मं। यं किड्चि समुदयधम्मं सब्बं त॑ निरोधधम्म॑ ति 
समेच्च अभिसमेच्च धम्मं ति-विद्वा च वेदेहि समेच्च धम्मं। 

न उच्चावर्च गच्छति भूरिपञ्ञों ति। न सत्थारतो सत्यारं 
गच्छति, न धम्मक्खानतो धम्मक्खानं गच्छति, न' गणतो गण 
गच्छति', न दिद्ठिया दिट्ठि गच्छति, न पटिपदाय पटिपदं गच्छति, 
न मग्गतो मग्गं गच्छति। भूरिपण्ञों ति। भूरिपज्ञों महापज्णों » 
पुथुपञ्जो हासपञ्ञो जबनपञ्जो तिक्खपञ्ञों निब्बेधिकपञ्ओो। 
भूरि वुच्चति प्थवी। ताय पथविसमाय पड्ञाय विपुलाय 
वित्थताय समन्नागतो ति-न उच्चावच गच्छति भूरिपण्यों। 
तेनाह भगवा - 


१-१. सी० पोत्थके नत्थि। 


कल 


रहा [१.४.२७- 


“सयं समादाय वतानि जन्तु, 
उच्चावचं गच्छति सब्ञसत्तो। 
विद्वा च वेदेहि समेच्च धर्म, 
न उच्चावर्च गच्छति भूरिपञ्ञो ति॥ 
मे २८. स॑ सब्बधस्मेसु विसेनिभूतो, 
य॑ किश्चि दिटुं व सुतं मुतं बा। 
तसेव दस्सिं विवर्ट चरन्तं, 
केनीध लोकरस्म' विकंप्पयेय्य ॥ 
स सब्बधस्मेसु विसेनिभूतो यं किड्चि दिंटुं व सुतं मुतं वा 
9 ति। सेना वुच्चति मारसेता। कायदुच्चरितं मारसेना, वचीदृच्चरितं 
मारसेना, मनोदुच्चरितं मारसेता, रागो मारसेना, दोसो मारसेना, 
मोहों मारसेना, कोधों मारसेना, उपनाहो ...पे ०... सब्बाकुसलाभि- 
सद्घारा मारसेना। वृत्तं हेतं भगवता- 
“कामा ते पठमा सेना, दुतिया अरति वुच्चति। 
85 ततिया खुप्पिपासा ते, चतुत्थी तण्हा वुच्चति'॥ 
“पञ्चमी' थिनमिद्धं ते, छट्ठटा भीरू पवुच्चति। 
सत्तमी विचिकिच्छा ते, मक्खो थम्भो ते अट्ठमों॥ 
“लाभों सिलोको सकक्‍कारो, मिच्छा लद्घो च यो यसो। 
यो चत्तानं समुक्कंसे, परे व अवजानति॥ 


“एसा नमुचि ते सेना, कण्हस्साभिप्पहारिनी। 
न नं असुरो जिनाति, जेत्वा व लभते सुख” ति॥ 


यतो चतूहि अरियमग्गेहि सब्बा च मारसेना सब्बे च 
पटिसेनिकरा किलेसा जिता च पराजिता च भग्गा विप्परुगगा' 
परम्मुखा, सो बुच्चति विसेनिभूतो। सो दिद्ठे विसेलिभूतो, सुते 

» विसेनिभूतो, मुते विसेनिभूतो, विज्ञाते विसेनिभूतो ति-स सब्ब- 
धम्मेसु विसेनिभूतो यं किज्चि दिट्ठुं व सुतं मु वा। 


१. लोकस्मि-म०। २. पवुच्चति-सी०, स्था०। ३. पञ्चमं-स्या०। ४. च-- 
सी०, स्या०। ५ विप्पकुत्ता-स्था०। है 
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तमेब दस्सिं विवर्ट चरन्तं ति। तमेव सुद्धदस्सि विसुद्धदस्सि 
परिसुद्धदस्सि वोदातदस्सिं' परियोदातदस्सिं। अथ वा, सुद्धदस्सनं 
विसुद्धदस्सनं परिसुद्धदस्सन॑ बोदातदस्सनं परियोदात्दस्सनं। विद 
ति। तण्हाछदनं दिट्विछदर्न किलेसछदन दुच्चरितछदनं अविज्जाछदनं। 
तानि छदनानि विवटानि होन्ति विद्धंसितानि उन्ाटितानि' समु- 
ग्घाटितानि पहीनानि समुच्छिन्नानि बूपसन्‍्तानि पटिपस्सद्धानि 
अभब्बुप्पत्तिकानि आणग्गिना दड्वानि। चरन्तं ति। चरन्तं विचरत्त 
विहरन्त' इरियन्तं वत्तेन्तं पालेन्त यपेन्त यापेन्त॑ ति- तमेव दस्सिं 
विवर्ट चरन्तं। 
केनोीध लोकस्म विकृप्पयेग्या ति। कप्पा ति। दें कृप्पा - 

तण्हाकप्पो च दिद्ठिकप्पो च...पे०... अय॑ तपण्हाकप्पो ...पे ०... अय॑ 
दिद्विकप्पो। तस्स तप्हाकप्पो पहीनो, दिद्ठिकप्पो पटिनिस्सड्ढो। 
तण्हाकप्पस्स पहीनत्ता दिद्ठिकप्पस्स पटिनिस्सद्कत्ता केन रामेन 
कृप्पेय्य, केन दोसेन कप्पेय्य, केन मोहेन कप्पेय्य, केनः मानेत 
कप्पेय्य, काय दिद्ठिया कप्पेय्य, केन उद्धच्चेन कप्पेय्य, काय 
विचिकिच्छाय कप्पेय्य, केहि अनुसयेहि कप्पेय्य - रत्तो ति वा ढूंद्दो 
ति वा मूछहों ति वा विनिबद्धों ति वा परामट्टों ति वा विक्खेप- 
गतो ति वा अनिद्वद्भगो ति वा थामगतो ति वा। ते अभिसद्भारा 
पहीना। अभिसड्डारानं पहीनत्ता गतियों केन कप्पैय्य - नेरयिको ति 
वा तिरच्छानयोनिको ति वा पेत्तिविसयिकों ति वा मनुस्सों ति 
वा देवो ति वा रूपी ति वा अरूपी ति वा सञ्जी ति वा असज्ञी 
ति वा नेवसञ्जीनासञ्ञी ति वा। सो हेतु नत्यि, पच्चयों नत्थि 
कारण नत्यि, येन कप्पेय्य विकप्पेय्य विकप्पं आपज्जेय्य। लोकस्थिं 
ति। अपायलोके मनुस्सलोके देवलोके खन्धलोक धातुलोके आयत्न- 
लोके ति- केनीध लोकस्मिं विकृप्पयेय्य। तेनाह भगवा - 

“स सब्बधम्मेसु विसेनिभूतों, 

यं किज्चि दिट्ठुं व सुतं मुत्तं वा। 

तमेंव दस्सिं विवर्ट चरन्तं, 

कनीध लोकस्मिं विकप्पयेय्या' ति॥ 





केसु नत्यि। 
म० नि०- ११ 


ह : |, बोदानदस्सि - सी०, स्था०। २. उपधातितानि-स्या०। ३. सी०, स्या० पोत्य- 


हज 
च्छ 


बन 
थमा 


डे 
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३९. नम कप्पयन्ति न पुरेक्‍्खरोन्ति, 
अच्चन्तसुद्धी हि न ते वर्दान्त। 
आदानगन्य॑ गथितं विसज्ज, 
आस न कुब्बन्ति कुहिड्चि लोके॥ 

न कप्पयन्ति न पुरेक्‍्खरोन्तो ति। कप्पा ति। दे कप्पा - 
तण्हाकप्पो च दिट्टिकप्पो च ... पे० ... अथं तप्हाकप्पो ... पें०... अय॑ 
दिद्ठिकप्पो। तेसं तण्हाकप्पो पहीनो, दिद्टिकप्पो पटिनिस्सद्ठो। 
तण्हाकप्पस्स पहीनत्ता, दिद्ठिकप्पस्स पटिनिस्सट्ुत्ता तण्हाकप्पं वा 
दिद्विकप्प॑ वा न कप्पेन्ति न जनेन्ति न सज्जनेन्ति न निब्बत्तेन्ति 
नाभिनिब्बत्तेन्नी ति - न कप्पयन्ति। न पुरेक्‍्खरोन्ती ति। पुरेक्खारा 
ति। हे पुरेक्‍्खारा - तण्हापुरेक्खारों च दिद्ठिपुरेक्वारों च... पे ०... 
अय॑ तपण्हापुरेक्खारो ...पे०... अय॑ दिद्ठिपुरेक्वारो। तेसं तथ्हापुरेक्खारों 
पहीनो, दिद्टविपुरेक्वारों पटिनिस्सट्रो। तप्हापुरेक्वारस्स पहीनत्ता, 
दिट्टिपुरेक्खारस्स पटिनिस्सद्ुत्ता न तण्हूं वा न दिद्ठि वा पुरतो कत्वा 
चरन्ति, न तण्हाधजा न तप्हाकंतू न तप्हाधिपतेय्या, न दिद्विधजा' 
न दिद्ठिकेतू न दिदट्वाधिपतेय्या, न तण्हाय वा न विद्विया वा परि- 
वारिता चरन्ती ति-न कप्पयन्ति न पुरेक्खरोन्ति। 

अच्चन्तसुद्वी ति न ते बदन्ती ति। अच्चन्तसुद्धिं संसारसुद्धि 
अकिरियदिट्टि सस्सतवाद न वदन्‍्ति न कथेन्ति न भणन्ति ने 
दीपयन्ति न वोहरन्ती ति- अच्चन्तसुद्धी ति न ते वदन्ति। 

आदानगनन्‍्थं गथितं विसज्जा ति। गन्‍था ति। चत्तारों 
गन्था - अभिज्का कायगन्धो, ब्यापादों कायगन्थो, सीलब्बतपरामासों 
कायगन्थो, इदंसच्चाभिनिवेसो कायगन्थो। अत्तनो दिद्ठिया रागो 
अभिज्मा कायगन्थो; परवादेसु आघातो अप्पच्चयों ब्यापादों काय- 
गन्थो; अत्तनो सील वा वतं वा सीलवतं वा परामसन्ती' ति 
सीलब्बतपरामासो कायगत्थो, अत्तनों दिद्ठि इदंसच्चाभिनिवेसो 
कायगन्थो। किकारणा वृच्चति' आदानगन्धों ? तेहि गन्थेहि रूपं 
आदियन्ति उपादियन्ति गण्हन्ति परामसन्ति अभिनिविसन्ति; 


हल +3त-+-++-#ब नकली तत-कन+कत-त.-+न् >+>-----+» - 


' १. दिट्विद्धना-स्था०। २. अकिरियसुरद्धि-स्या०। ३. परामसति-स्था०। ४. 
बुच्चन्ति -स्या०। + 


ली 
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बेदनं ... सठ्च॑ ... सद्धारे ... विज्ञाणं ... गतिं ... उपपत्ति ... पटिसन्धि ... 
भव ... संसारवर्ट आदियस्ति उपादियन्ति गण्हन्ति परामसन्ति अभि- 
निविसन्ति। तंकारणा वुच्चति आदानगन्थो। विसज्जा ति। गन्‍्थे 
वोसज्जित्वा वा-विसज्ज। अथ वा, गन्ये गधिते' गन्यिते बन्धे 
विबन्धे आबन्धे लग्गे लग्गिते पलिबुद्धे बन्धने पोटयित्वा' -विसज्ज। 
यथा वसय्हूं वा रथं वा सकटं वा सन्दमानिक वा सज्ज विसज्जं 
करोन्ति विकोपेन्ति; एवमेव गन्थे वोसज्जित्वा - विसज्ज। अथ वा, 
गन्ये गधिते गन्थिते बन्धे विबन्धे आबन्धे रूग्गें लग्गित पलिबुद्धे 
बन्धने पोटयित्वा विसज्जा ति-आदानगन्थं गथितं विसज्ज। 
आसं न कुब्बन्ति कुहझ्चि लोके ति। आसा वुच्चति 

तण्हा। यो रागो सारागो...पे०... अभिज्का लोभो अकुसलमूल। 
आसं न कुब्बन्ती ति। आस न कुब्बन्ति न जनेन्ति न सब्जनेन्ति 
न निब्वत्तेन्ति न अभिनिब्बत्तेन्ति। कुहिज्ची ति। कुहिब्चि 
किम्हिचि कत्थचि अज्भत्तं वा बहिद्धा वा अज्मत्तबहिद्धा वा। 
लोके ति। अपायलोके ...पे०... आयतनलोक ति-आसं न कुब्बन्ति 
कुहिजड्चि छोके। तेनाह भगवा- 

“न कृप्पयन्ति न पुरेक्‍्खरोन्ति, 

अच्चन्तसुद्धी ति न ते वदन्ति। 

आदानगन्थं गथितं विसज्ज, 

आस न कुब्बन्ति कुहिड्चि लोक ति।॥ 


३०. सीमातिगो' ब्राह्मणो तस्स नत्थि, 


अत्वा च दिस्वा च समुग्गहीत॑। 
न रागरागी न विरागरत्तो, 


तस्सोध नत्थि परमुग्गहीत॑ ॥ 


सोमातिगो ब्राह्मणो तस्स नत्यि अत्वा चर विस्वा च $ 


समुग्गहोत॑ ति। सीमा ति। चतस्सो सीमायो - स्॑ंकायदि्टि, 
विचिकिच्छा, सीलब्बतपरामासो, दिद्वानुसयो, विचिकिच्छा- 
नुसयो, तदेकट्टा च किलेसा -अथं पठमा सीमा। ओक्ारिकं 


१. गधिते -सी०, स्या०। २- फोंटयित्वा - स्था०; पोठयित्ना -सी०। ३. सौमा- 
तितो-स्था०; एवमृपरि पि। ४. तस्सीद॑ं-स्था०। 


क्न्न 
धर 
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कामरागरसअ्योजनं, पटिघसज्जोजनं, ओढ्ारिकों कामरागानुसयो, 
पटिधानुसयो, तदेकट्ठा च किलेसा - अय॑ दृतिया सीमा। अनुसहगतं 
क्ामरागसञ्ञोजनं, पटिघसज्जोजनं, अनुसहगतो कामरागानुसयो, 
प्रटिघानुस॒यों, तदेकट्टा च किलेसा - अय॑ ततिया सीमा। रूपरागो 
अरूपरागो मानो उद्धच्चं अविज्जा, मानानुसयों भवरागानुसयों 
अविज्जानूसयो, तदेकट्टा च किलेसा - अय॑ चतुत्या सीमा। यतो च 
चतूहि अरियमग्गेहि इमा चतस्सो सीमायो अतिकक्‍्कन्तो होति 
समतिक्कन्तों वीतिवत्तो, सो वृच्चति सीमातिगो। ब्राह्मणो ति। 
सत्तन्न॑ धम्मानं बाहितत्ता ब्राह्यणो - सक्‍्कायदिट्टि बाहिता होति, 
विज्विकिच्छा बाहिता होति, सीलब्बतपरामासो बाहितो होति 
.« पे०... असितो' तादि पवुच्चते स ब्रह्मा। तससा ति। अरहतो 
खीणासवस्स। 


अत्या त्ति। परचित्तताणेन वा अत्वा पुव्बनिवासानुस्सति- 
ब्राणेन वा अत्वा। दिस्‍्वा ति। मंसचक्खुना वा दिस्वा दिव्वचक्खुना 
वा दिस्वा। सीमातिगों ब्राह्मणो तस्स नत्थि अत्वा च दिस्वा च 
समुग्गहीतं॑ ति। तस्स इदं परमं अग्गं सेट्र विसिद्ठं पामोक्‍्ख॑ उत्तमं 
पवरं ति गहित॑ परामट्रं अभिनिविद्ठुं अज्फोसितं अधिमुत्त नत्यि' न 
सन्ति' न संविज्जति नुपलब्भति, पहीनं समुच्छिन्नं वृपसन्‍्तं पटि- 
पस्सद्धं अभब्बुप्पत्तिकं बाणग्गिना दड्ढुं ति - सीमातिगो ब्राह्मणो तस्स 
नत्यि बअत्वा च दिस्था च समुग्गहीतं। 


ने रागरागी न विरागरत्तो ति। रागरत्ता वुच्चन्ति-ये 
पञ्चसु कामगुणेसु रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता अज्फोसन्ना रूग्गा 
लग्गिता पलिबुद्धा। विरागरत्ता वुच्चन्ति - ये रूपावचरअरूपावचर- 
समापत्तीसू रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता अज्फोसब्ना लग्गा लग्गिता 
पलिबुद्धा। न रागरागी न बिरागरत्तो ति। यतो कामरागो च 
रूपरागों च अरूपरागों च पहीना होन्ति उच्छिन्मूला तालावत्यु- 
कता अनभावंकता' आयति अनुप्पादधम्मा। एत्तावता न रागरागी 
न व्रिरागरत्तो। 


१. स्था० पोत्वके भत्यि। २. अनिस्सितो -स्या०। ३-३. नत्थी ति नत्यि-स्था० | 
४. अज्योपज्ञा -सी०, स्था०। ५. अनभावकता-सी०; अनभावज़ता -स्या०। 


१.५.३१] परणुफहुसमिदेपो द्ध 


तह्तीध नत्यि परमुग्गहीतं ति। तस्‍्सा ति। अरहतो सीणा- 

सबस्स। तस्स इदं परम अग्गं सेट्ट विसिट्ठु पामोक्‍्खं उत्तमं पवरं ति 
गहित॑ परामट्ठ अभिनिविद्ठं अज्क्रोसितं अधिमुत्तं नत्यि न सन्ति न संवि- 
ज्जति नुपलब्भति, पहीनं समुच्छिन्न॑ वृपसन्तं पटिपस्सद्धं अभब्बुप्पत्तिकं 
तआणग्गिना दडुं ति- तस्सीध नत्थि परमुग्गहीतं। तेताह भगवा - 

“सीमातिगों ब्राह्मणों तस्स नत्थि, 

बत्वा च दिस्वा च समुग्गहीतं। 

न रागरागी न विरागरत्तो, 

तस्सीध नत्यि परमुग्गहीत॑ ति॥ 


सुद॒हुकसुत्तनिदेसो चतुत्यो। 
५. परमट्ठकसुत्तनिद्देसो 


अथ' परमट्ठुकसुत्तनिदेस वक्‍्खति' - 

३१. परम ति दिट्वीसु परिब्बसानों, 
यदुत्तरिं कुरुते जन्तु लोके। 
हीना ति अजञ्जे ततो सब्बमाह, 
तस्मा विवादानि अवोतिवत्तो॥ 


परम ति ढिट्टीसु परिब्बसानो ति। सन्‍्तेक समणब्राह्मणा दिद्ठि- 
गतिका। ते द्वासद्टिया दिद्विगतानं अज्जतरज्ञतरं दिद्विगतं 'इदं परम 
अग्य सेट्र विसिट्ठुं पामोक्‍्ख उत्तमं पवरं ति गहेत्वा उम्गहेत्वा गण्हित्वा 
परामसित्वा अभिनिविसित्वा सकाय सकाय' दिट्टिया वसन्ति पवसन्ति' 
आवसन्ति परिवसन्ति। यथा आगारिका वा घरेसु वसन्ति, सापत्तिका 
वा आपत्तीसु वसन्ति, सकिलेसा वा किलेसेसु वसन्ति; एवमेव सन्तेके 
समणकब्राह्मणा दिद्विंगतिका। ते द्वासद्विया दिद्विगतानं अज्ञतर|्ञतरं 
दिट्विगतं 'इदं परम अग्गं सेट्ट विसिट्ठं पामोक्‍्ख उत्तमं पवरं ति 
गहेत्वा उग्गहेत्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा सकाय सकाय 
दिद्विया वसन्ति पवसन्ति आवसन्ति परिवसन्ती ति-परमं ति दिद्वीसु 
परिब्बसानों। 


१-१. स्या० पोत्यके न दिस्सति। २. सी० पोत्थके तत्यि; संवसन्ति -स्या०। 
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८६ सहानिषवसो [१.५.३१- 
यदुत्तरिं कुरुते जन्तु लोके ति। यदं ति। यं। उत्तरिं क्ुर्ते ति। 
उत्तरिं करोति, अग्गं सेट्टं विसिट्ठुं पामोक्‍्ख उत्तमं पवरं करोति अब 
सत्या सब्बज्ञ्‌' ति उत्तरि करोति, अग्यं सेट्रं विसिट्ठु पामोक्‍्ख उत्तमं 
पवरं करोति। “अयं धम्मो स्वाक्खातो ... अय॑ गणों सुप्पटिपन्नो ... अय॑ 

5 दिद्ठि भद्दिका... अं पटिपदा सुपञ्लत्ता... अय॑ मग्गो निम्यानिको ति 
उत्तरिं करोति, अग्गं सेट्टं विसिट्ठं पामोक्‍्ख उत्तमं पवरं करोति 
निव्बत्तेति अभिनिब्बत्तेति। जन्तू ति। सत्तो नरो ... पे०... मतुजो। 
लोके ति। अपायलोके ... पे०... आयतनलोक ति- यदूर्त्तारि कुरुते 
जन्तु लोके। 

0 होना ति अञ्ज ततो सब्बमाहा ति। अत्तनों सत्यारं धम्मकक्‍्खान॑ 
गण दिंट्वि पटिपदं मग्गं ठपेत्वा सब्बे परप्पवादे खिपति उक्खिपति परि- 
क्खिपति। सो सत्था न सब्बज्जू, धम्मो न स्वाक्खातो, गणो न सुप्पटि- 
पन्नो, दिद्ठि न भद्दिका, पटिपदा न सुपञ्जत्ता, मग्गो न निय्यानिको, 
नत्थेत्थ सुद्धि वा विसुद्धि वा परिसृद्धि वा मुत्ति वा विमुत्ति वा परिमुत्ति 

७ वा, नत्थेत्य सुज्भान्ति वा विसुज्कन्ति वा परिसुज्भान्ति वा मुच्चन्ति वा 
विमुच्चन्ति वा परिमुच्चन्ति वा, हीना निहीना ओमका लामका छतुक्का 
परित्ता” ति एवमाह एवं कर्थेति एवं भणति एवं दीपयति एवं बोहरती 
ति-हीना ति अज्ञे ततो सब्बमाह। 

तस्मा विवादानि अवीतिवत्तो ति। तस्मा ति। तंकारणा 

» तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना। बिबादानों ति। दिद्ठिकलहानि दिद्ठि- 
भण्डनानि दिट्टिविग्गहानि दिद्विविवादानि दिद्ठिमेधगानि च'। अबीति- 
बत्तो ति। अनतिक्कन्तों असमतिककन्तों अवीतिवत्तो ति- तस्मा 
विवादानि अवीतिवत्तो। तेनाह भगवा - 


“परम ति दिट्वीसु परिव्बसानों, 

श यदुरततरि कुरुते जन्तु लोके। 
हीना ति अज्जञे ततो सब्बमाह, 
तस्मा विवादानि अवीतिवलो” ति॥ 


१. सुपटिपन्नों-सी०, स्था०। २-२. स्या० पोत्यके नत्यि। ३, सी०, स्या० पोत्यफेसु 
नत्थि! 5 


| १.५.३२] परमदुस्धुश्तनिदेतो ८ 
३२. यदत्तती पत्सति आनिसंसं, 
बिट्टें सुते सोलबते मुते वा। 
तदेब सो तत्य समुग्गहाय, 
निहीनतो पस्सति सब्बमऊ्ं।। 
पदसनी पस्सति आनिसंसं दिट्ठु सुते सीलबते मुते वा ति। 
यदत्त नी ति। य॑ अत्तनि। अत्ता वुच्चति दिद्ठिंगतं। अत्तनों दिद्ठिया ढ़ 
आनिसंसे पस्सति - दिद्वधम्मिकं च आनिसंसं, सम्परायिकं च आनिसंस। 
कतमो दिद्विया दिद्दुपम्मिको आनिसंसो ? यंदिद्विको सत्या होति, तंदि- 
ट्विका सावका होन्ति। तंदिद्विक सत्यारं सावका सक्‍्करोन्ति गरं' करोन्ति 
मानेन्ति पूर्जेन्ति, लभति च्‌ ततोनिदानं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारं। अथ॑ दिद्विया दिद्दुपम्मिको आनिसंसो। कतमो 
दिद्विया सम्परायिको आनिसंसो ? अथं दिट्ठि अल नागत्ताय वा 
सुपण्णत्ताय वा यक्‍्खत्ताय वा असुरत्ताय वा गन्धब्बत्ताय वा महाराज- 
त्ताय वा इन्दत्ताय वा ब्रह्मत्ताय वा देवत्ताय वा; अय॑ दिद्ठि अल सुद्धिया 
विसुद्धिया परिसुद्धिया मुत्तिया विमुत्तिया परिमुत्तिया; इमाय दिद्विया 
सुज्भन्ति विसुज्भन्ति परिसुज्भन्ति मुच्चन्ति विमुच्चन्ति परिमुच्चन्ति; 
इमाय दिद्ठिया सुज्मिस्सामि विसुज्मिस्सामि परिसुज्मिस्सामि मुच्चि- 
स्सामि विमुच्चिस्सामि परिमुच्चिस्सामि आर्यात फलपाटिकड्डी होति। 
अय॑ दिद्ठिया सम्परायिको आनिसंसो। अत्तनों दिद्ठिया इसे द्वे आनिसंसे 


पस्सति, दिद्दुसुद्धिया पि दे आनिसंसे पस्सति, सुतसुद्धिया पि हे आनिसंसे 2 


पस्सति, सीलसुद्धिया पिद्ढे आनिसंसे पस्सति, वतसुद्धिया पि दे आनिसंसे 
पस्सति, मुतसुद्धिया पि ढे आनिसंसे पस्सति - दिद्वुधम्मिकं च आनिससं 
सम्परायिक च आनिसंस। कतमो मुतसुद्धिया दिदुधस्मिको आनिसंसो ? 
यंदिद्विको सत्या होति तंदिट्विका सावका होन्ति ...पे ०... अं मुतसुद्धिया 
दिट्ुधम्मिको आनिसंसो। कतमो मुतसुद्धिया सम्परायिको आनिसंसो ? 
अथं दिद्ठि अलं नागत्ताय वा... पे० ... अय॑ मुतसुद्धिया सम्परायिको 
आनिसंसो। मुतसुद्धिया पि इसे दें आनिसंसे पस्सति दकखति ओलोकेति 
निज्कायति उपपरिक्खती ति - यदत्तनी पस्सति आनिसंसं दिद्वुं सुते 
सीलवते मुते वा। 


अनननानननननननकनममणा ५. नल 





१. गद-सी०, स्था०; एवमुपरि पि। 
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८८ महानिष्देधे [१.१५. ३९- 
तदेव सो तत्थ समुस्महाया ति। तबेबा ति। त॑ दिद्विगत। 
तत्था ति। सकाय दिद्ठिया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय 
लॉडया। समुर्गहाया ति। इदं परम अग्यं सेट्ट विसिट्ठं पामोक्‍ 
उत्तमं पवरं ति गहेत्वा उग्गहेत्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिवि- 

5 सित्वा ति-तदेव सो तत्थ समुग्महाय। 

8, 8। निहीनतो पस्सति सब्बसण्ज ति। अध्यं सत्थारं धम्मक्खानं 
गण दि्ठि पटिपदं मग्गं हीनतो निहीनतो ओमकतो लामकतो छतुक्कतो 
परित्ततो दिस्सति पस्सति दकखति ओलोकेति तिज्कायति उपपरि- 
क्खती ति- निहीनतो पस्सति सब्बमज्ञं। तेनाह भगवा + 

[0 “यदत्तनी पस्सति आनिसंसं, 
दिट्ठें सुते सीलवते मुते वा। 
तदेव सो तत्थ समुग्गहाय, 
निहीनतो पस्सति सब्बमञठ्ज ति॥ 
३३. तें वा पि गन्‍्ध कुसला वदन्ति, 
फ् यं निस्सितो पस्सति होनमअ्जं। 
तस्मा हि दिट्मुं व सुतं मुतं वा, 
सीलब्बतं भिक्‍खु न निस्समरेय्य ॥ 
त॑ वा पि गन्‍्थ कुसला बदन्ती ति। कुसला ति। ये ते खन्ध- 
कुसला धातुकुस॒ला आयतनकुसला पटिच्चसमुप्पादकुसला सत्तिपट्ठान- 
४ कुंसला सम्मप्पधानकुसला इद्धिपादकुसला इन्द्रियकुसला बलकुसला 
बोज्भज्जकुसला मग्गकुसला फलकुसला निब्बानकुसला, ते कुसला एवं 

8. 06 वदन्ति -  गन्‍थो एसो, रूर्गनं एत॑, बन्धनं एतं, पलिबोधो एसो” ति। 
एवं वदल्ति एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं बोहरन्ती 
ति-तं वा पि गन्थ कुसला वदन्ति। 
सत्थारं धम्मक्खान गण दिटटि पटिपदं मग्गं निस्सितो सब्निस्सितो अल्लीनो 
उपगतो अज्फोसितो अधिमुत्तो । पस्सति होनमझ्ज ति। अज्ञं सत्थारं 


१-१. चापि-सी०; एवमुपरि पिं। २ लूम्बन-रो०। 


१.५. १४] परमटुरुसुलनिददेसो ८९ 


छतुक्कतो परित्ततो दिस्सति' पस्सति दक्‍्खति ओलोकेति निज्कायति' 
उपनिज्कायति' उपपरिक्खती ति-यं निस्सितो पस्सति हीनमञ्जं। 
तस्मा हि दिंटूं व सुतं मुतं वा सोलब्बतं भिवखु न निस्सयेम्या 
ति। तस्मा ति। तस्मा तंकारणा तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना दि वा 
दिट्ठुसुद्धि वा सुतं वा सुतसुद्धि वा मुतं वा मुतसुद्धि वा सील वा सीलसुर्द्ध 
वा वतं वा वतसुद्धि वा न निस्सयेय्य न गण्हेय्य न परामसेय्य नाभिनिवि- 
सेय्या ति - तस्मा हि दिटुं व सुतं मुतं वा सीलब्बतं भिक्‍्खु न निस्सयेय्य। 
तेताह भगवा - 
“तं वा पि गन्‍्थं कुसला वदल्ति, 
य॑ निस्सितो पस्सति हीनमझ्जं। 
तस्मा हि दिट्ुं व सृतं मृतं वा, 
सीलब्बतं भिक्‍खु न निस्सयेय्या ति॥ 
३४. दिद्ि पि लोकस्समिं त्त्‌ कृप्पयेय्य, 
आणेन वा सीलबतेन वा पि। 


समो ति अत्तानमनूपनेय्य, 
हीनो न मड्जेथ विसेसि वा पि॥ 


दिट्ठि पि लोकस्मिं न कप्पयेग्य आणेन वा सीलबतेन बा पी 


ति। अट्टुसमापत्तिजाणेन वा पञ्चाभिञ्ञाबाणेन वा मिच्छाजाणेन वा, 
सीलेन वा वतेन वा सीलब्बतेन वा दिद्ठि न कप्पयेय्य न जनेय्य न 
सज्जनेय्य न निब्बत्तेय्य न अभिनिब्बत्तेय्य। लोकस्मिं ति। अपाय- 
लोके ...पे ०... आयत्तनलोक ति-दिद्ठि पि लोकस्मि न कप्पयेय्य आाणेन 
वा सीलवतेन वा पि। 


समो ति अत्तानमनूपनेय्या ति। सदिसोहमस्मी ति अत्तानं न 
उपनेय्य जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय' वा 
घनेन वा अज्मेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाद्वानेन 
वा सुतेन वा पटिभानेन वा अज्जतरब्जतरेन वा वत्युना ति-समो 
ति अत्तानमनूपनेय्य । 


िकनननक-नगन-+क-फन«न-ना -+ न ने. ५ अविनिनगनगननभभिनन>नन-+-+-3--+>न+ +ज>» नल न मनन--+नन 


१. स्या० पोत्यके तत्यि। २. स्था० पोत्यके न दिस्‍्सति। 
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होनो न मण्जेथ बिसेसि वा पी ति। हीनोहमस्मी ति अत्तानं न 
उपनेय्य' जातिया वा गोत्तेन वा ...पे ०... अज्जतरव्जतरेन वा वत्युना। 
सेग्योहमस्मी ति अत्तानं न उपनेय्य जातिया वा गोत्तेन वा ...पे०... 
अव्ञतरव्जतरेन वा वत्युना ति-हीनो न मज्ञेथ विसेसि वा पि। 

४ तेनाहू भगवा - 
/दिट्टि पि लोकस्मि न' कप्पयेय्य, 
बाणेन वा सीलवतेन वा पि। 
समो ति अत्तानमनूपनेय्य, 
हीनो न मज्जेथ विसेसि वा पी ति॥ 


0 ३४. अत्तं पहाय अनुपादियाना, 
आणेन' पि सो निस्सय॑ नो करोति। 
स वे वियत्तेसु न बग्गसारो, 
दिंटटू पि सो न पच्चेति किड्चि॥ 


अत्त पहाय अनुपादियानों ति। अत्तं पहाया ति। अत्तर्दिट्ट 

४ पहाय। अत्तं पहाया ति। गाह पहाय। अत्तं पहाया ति। तण्हावसेन 
दिद्विवसेन गहितं परामट्ठं अभिनिविद्व अज्कोसितं अधिमृत्त पहाय 
पजहित्वा विनोदेत्वा' ब्यन्तिं करित्वा' अनभावं गमेत्वा ति-जअञ्षत्तं 
पहाय। अनुपादियानों ति। चतृहि उपादानेहि अनुपादियमानों अगण्ह- 
मानों अपरामासमानों अनभिनिविसमानों ति-अत्तं पहाय अनुपादि- 

» यातो। 

आणेन पि सो निस्सयं नो करोती ति। अटुसमापत्तिआणन वा 
पञ्चाभिज्ञाआणेन वा मिच्छाआाणेन वा तप्हानिस्सयं वा दिद्टिनिस्सयं 
वा न करोति न जनेति नसज्जनंति न निब्बत्तेति न अभिनिब्बत्तेती 
ति- आणेन पि सो निस्सय॑ नो करोति। 

झ सबे वियत्तेस न बग्गसारी ति। स वे वियत्तेसु' भिन्नेसु 
द्ेज्ापन्नेस ढेढहकजातेसु नानादिट्टिकेस नानाखन्तिकेसु तानारुचिकेसू 
नानालढिकेसू नानादिद्विनिस्सयं निस्सितेसु उन्दार्गात गच्छन्तेसु दोसा- 
गति गच्छन्तेसु मोहार्गात गच्छस्तेसु भयागति गच्छन्तेसु न छन्दागति 


१. उपवर्देश्य-सी०) २. बआाणे-स्था०। ३. निस्सय-स्था०। ४. अत्तगाहूं « 
सी०। ५ विनोदयित्वा-सी०। ६-६. ब्यन्तीकृत्वा -स्पा०। ७. ववबत्थितेसु - स्या० । 


१.५. ३६] परमट्ुकशुलमिद्ेसो ९१ 


गच्छति न दोसागति गच्छति न मोहार्गाति गच्छति न भयागति गच्छति 
न रागवर्सन गच्छति न दोसवर्सेन गच्छति न मोहवसेन गच्छति न 
मानवसेन गच्छति न दिद्विवसेन गच्छति न उद्धच्चवसेन गच्छति 
न विचिकिच्छावसेन गच्छति न अनुसयवसेन गच्छति न वग्गेहि 
धम्मेहि यायति निय्यति' वुग्हति संहरीयती ति-स वे वियत्तेसु न' 
वग्गसारी। 

दिट्ठि पिसो न पच्चेति किझ्ची ति। तस्स द्वासट्ठि दिद्विंगतानि 
पहीनानि समुच्छिन्नानि वृषसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभन्वुष्पत्तिकानि 
आणग्गिना दड्डानि। सो किड्चि दिद्विगतं न पच्चेति न पच्चागच्छती 
ति-दिद्ठि पि सो न पच्चेति किडिचि। तेनाह भगवा - 

“अत्तं पहाय अनुपादियानो, 
बाणेन पि सो निस्सयं नो करोति। 
स वे वियत्तेसु न वग्गसारी, 
दिद्ठि पि सो न पच्चेति किज्ची ति॥ 


३६. यस्सूभयन्ते पणिधीध नत्थि, 
भवाभवाय इध वा हुरं वा। 
निदेसना तस्स न सन्त केंचि, 
धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहोत॑॥ 
यस्सूभयन्ते पणिधीध नत्यि भवाभवाय इध वा हुरं वाति। 
यस्सा ति। अरहतो खीणासवस्स। अन्तो ति। फस्‍्सो एको अच्तो, 
फस्ससमुदयो दुतियो अन्तो; अतीतो' एको अन्तो, अनागतो दुतियों 
अन्तो; सुखा बेदना एको अस्तो, दुक्‍्खा वेदना दुतियो अन्तो; नाम एको 
अन्तो, रूपं दुतियो अन्तो; छ अज्भत्तिकानि आयतनानि एको अन्तो, छ 
बाहिराति आयतनानि दुतियो अन्तो; सक्‍कायो एको अन्तो, सक्‍्काय- 
समुदयो दुतियों अन्तो। पणिधि वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो 
«पे०... अभिज्कमा लोभो अकुसलमूलं। 


भवाभवाया ति। भवाभवाय कम्मभवाय पुतब्भवाय काम- 
भवाय, कम्मभवाय' कामभवाय पुनतब्भवाय' रूपभवाय, कम्मभवाय रूप- 


१. निम्यायति - स्था०। २. अन्ता -स्या०। ३. अतीतं -स्था०। 


8, 86 


#. 309 


है 40 


कब 


बड़ 


नल, 
दर 


न महानिहेसो [१.५.३६- 


भवाय पुतब्भवाय अरूपभवाय, कम्मभवाय अरूपभवाय पुनब्भवाय पुन- 
प्युनभवाय पुनप्युनगतिया पुनप्पुनउपपत्तिया पुनप्पुनपटिसन्धिया पुत- 
प्युनअत्तभावाभिनिब्बत्तिया। इधा ति। सकत्तभावो। हुरा ति। परत्त- 
भावों। इधा ति। सकरूपवेदनासज्जासड्डारविज्ञाणं। हुरा ति। पर- 
रूपवेदनासञ्जास द्वारविज्ञाणं। इधा ति। छ अज्मत्तिकानि आयत- 
नानि। हुरा ति। छ बाहिरानि आयतनानि। इधा ति। मनुस्सलोको। 
हुरा ति। देवलोकों । इधा ति। कामधातु । हुरा ति। रूपधातु अरूपधातु। 
इधा ति। कामधातु रूपधातु। हुरा ति। अरूपधातु। यस्सूभयन्ते पणिधीध 
तत्यि भवाभवाय इध वा हुरं वा ति। यस्स उभो अन्ते च भवाभवाय च 
इध हुरं च पणिधि तप्हा नत्यि न सन्ति न संविज्जन्ति नुपलब्भन्ति', 
पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना 
दड्ठा ति - यस्सूभयन्ते पणिधीध नत्यि भवाभवाय इध वा हुरं वा। 


निवेसना तस्स न सन्ति केच्ी ति। नि्वेसना ति। हे निवेसना - 
तण्हानिवेसना च दिद्टिनिवेसना च ...पे ०...अय॑ तण्हानिवेसना ...पे ०...अय॑ 
दिद्विनिवेसना | तस्सा ति | अरहतो खीणासवस्स । निवेसना तस्स न सन्ति 
केची ति। निवेसना तस्स न सन्ति केचि नत्ि न सन्ति न संविज्जन्ति 
नुपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका 
आणग्गिना दड्ढा ति - निवेसना तस्स न सन्ति केचि। 

धम्मेस्‌ निच्छेग्य समुर्गहोत॑ ति। धम्मेसू ति। द्वासद्विया विद्ठि- 
गतेसु । निर्छेग्या ति। निच्छिनित्वा विनिच्छिनित्वा विचिनित्वा पवि- 
चिनित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत॑ कत्वा। समुग्गहीत' 
ति'। ओधिग्गाहो बिरूग्गाहो वरुगाहो कोट्ठासग्गाहो उच्चयग्गाहो समु- 
च्वयग्गाहो, 'इदं सच्च॑ तच्छ तथं भूत याथावं अविपरीत” ति गहित॑ं 
परामट्ठ अभिनिविद्ठं अज्फोसितं अधिमुत्त नत्यि न सन्ति न संविज्जन्ति 
नुपलब्भन्ति, पहीन॑ समुच्छिन्न॑ वूपसन्तं पटिपस्सद्धं अभव्ब॒ुप्पत्तिकं आाण- 
ग्गिना दड्ढं ति - धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीतं | तेनाह भगवा - 

“यस्सूभयन्ते पणिधीध नत्यि, 
भवाभवाय इध वा हुरं वा। 


१: नूपलब्भन्ति-सी०; एवमपरि पि। २-२ स्या० पोत्थके न दिस्सति। 
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निवेसना तस्स न सन्ति कंचि, 
धम्मेसु निच्छेग्य समुग्गहीत॑” ति॥ 
३७. तस्सोध दिद्ठु व सुते मुते वा, 
पकष्पिता नत्यि अणू पि सझ्जा। 
त॑ ब्राह्मण दिट्विमनादियानं, 
केनीध लोकस्म' विकप्पयेग्य ॥ 
तस्सीध दिट्टे व सुते मुते वा पकप्पिता नत्यि अण्‌ पि सम्जा ति। 
तस्सा ति। अरहतो खीणासवस्स। तस्स दिट्टें वा दिद्ुसुद्धिया वा सुते 
वा सुतसुद्धिया वा मुते वा मुतसुद्धिया वा सज्ञापुब्बद्भ मता सअ्ञाविक- 
प्यये्यता' सब्जाविग्गहेन सञ्ञाय उद्गपिता' समुद्र॒ुपिता' कप्पिता पक- 
प्पिता सब्लृता अभिसद्भृता सण्ठपिता, दिट्ठि तत्यि न सन्ति न संविज्जन्ति 
नुपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभव्युप्पत्तिका 
आणग्गिना दड्डा ति-तस्सीध दिद्वुं व सुते मुते वा पकप्पिता नत्यि 
अणू पि सञ्ञा। 
ते ब्राह्मणं विट्विमनावियानं ति। ब्राह्मणो ति। सत्तन्नं धम्मानं 
बाहितत्ता ब्राह्मणो - सक्‍्कायदिद्ठि बाहिता होति ...पे ०... असितो तादि 
पवुच्चते स ब्रह्मा । त॑ ब्राह्मणं दिट्टिमनादियान ति।त॑ ब्राह्मणं दिद्विमता- 
दियन्तं अगण्हन्तं अपरामसन्त अनभिनिविसन्त ति-तं ब्राह्मणं दिट्टिमना- 
दियान॑ । 
फेनीध लोकस्मि विकप्पयेग्या ति; कप्पा ति। हे कप्पा - तप्हा- 
कप्पो च॒ दिट्ठिकप्पो च ...पे ०... अय॑ तण्हाकप्पो ...पे०... अथ॑ दिद्ठिकप्पो। 
तस्स तण्हाकप्पो पहीनो, दिद्ठिकप्पो पटिनिस्सद्वो। तप्हाकप्पस्स पही- 
नत्ता, दिट्टिकप्पस्स पटिनिस्सट्टत्ता केन रागेन' कप्पेय्य केन दोसेन कप्पेय्य 
केन मोहेन कप्पेय्य केन मानेन कप्पेय्य काय दिट्टिया कप्पेय्य केन उद्ध- 
च्चेन कृप्पेय्य काय विचिकिच्छाय कप्पेय्य केहि, अनुसयेहि कप्पेय्य - 
रत्तो ति वा दुृहो तिवा मूछहो ति वा विनिबद्ों ति वा परामद्ो 
ति वा विक्खेपगतों ति वा अनिद्वद्धतो ति वा थामगतो ति वा। 
ते अभिसद्भारा पहीना। अभिसद्धारानं पहीनत्ता गतियो कन कप्पेय्य - 


१. लोकस्मि >स्या०। २. सस्माविकप्पपता -सी०;० धघिपतेम्यता-स्या०। ३. उद- 
पिता -स्या०। ४. स्था७ पोत्यके नत्यि। 
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नेरयिको ति वा तिरच्छानयोनिको ति वा पेत्तिविसयिको ति वा मनुस्सो 
ति वा देवो ति वा रूपी ति वा अरूपी ति वा सज्ञी ति वा असख्ञी ति 
वा नेवसञ्जीनासञ्जी तिवा। सो हेतु नत्यि पच्चयो नत्यि कारण 
नत्यि, येन कप्पेय्य विकप्पेय्य विकप्प॑ आपज्जेय्य। लोकस्मि ति। 
अपायलोके ...पे० ... आयतनलोक ति-केनीध लोकस्मिं विकप्पयेय्य। 
तेनाह भगवा - 

“तस्सीध दिद्वु व सुते मु वा, 

पकप्पिता नत्यि अणू पि सञ्ञा। 

त॑ ब्राह्मणं दिट्विमनादियानं, 

0 केनीध लोकस्मि विकण्येय्या ति॥ 


३८. न कप्पयत्ति न पुरेक्खरोन्ति, 
धम्मा पि तेस न पटिच्छितासे। 

| ब्राह्मणों सीलवबतेन नेय्यो, 

पारद्भधतो न पच्चेति तादी॥ 
छ न कप्पयन्ति न पुरेक्खरोन्ती ति। कप्पा ति | हे कप्पा - तण्हाकप्पो 
च दिद्ठिकप्पो च...पे०... अय॑ तण्हाकप्पो ..पे०... अय॑ दिद्विकप्पो। कतमो 
तण्हाकप्पो ? यावता तप्हासल्ञातेन सीमक्त मरियादिकत ओधिकतं 
परियन्तकतं परिग्गहितं ममायितं- इदं मम, एतं मम, एसक मम, एत्तावता 
मम, मम रूपा सद्दा गन्धा रसा फोट्रब्बा, अत्थरणा पावुरणा दासिदासा 
अजेकृका कुक्कुटसूकरा हत्यिगवास्सवत्लवा खेत्तं वत्यु हिरज्जं सुवण्णं 
गामनिगमराजधानियो रटुंच जनपदो च कोसो च कोट्ठागारं च, केवल 
पि महापथवि तण्हावसेन ममायति, यावता अट्टसततण्हाविचरितं' - अय॑ 
तप्हाकप्पो। कतमो दिद्ठिकप्पो ! वीसतिवत्युका सक्‍्कायदिटि, दस- 
व॒त्थुका मिच्छादिट्टि, दसवत्थुका अन्तग्गाहिकादिद्ठि, था एवरूपा दिद्ठि 
$ दिद्ठिगतं दिद्टिगहनं दिद्ठिकन्तारं दिद्विविसूकायिक दिद्विविप्फन्दितं दिद्टि- 
सञ्ञोजन गाहो पटिग्गाहो अभिनिवेसों परामासो कृम्मग्गों मिच्छापथों 
मिच्छत्तं तित्थायतनं विपरियासग्गाहों' विपरीतग्गाहो विपल्लासग्गाहो 
मिच्छागाहो, अयाथावकस्मि याथावक ति गाहो, यावता द्वासहि दिट्टि- 
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१. ० विपरितं-स्या०। २. विपरियेसगाहों-सी०; विपरियेसभाहो - स्या०। 
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गतानि- अं दिट्टिकप्पो। तेसं तण्हाकप्पो पहीनो, दिद्टिकप्पो पटिनिस्सट्टो। 
तण्हाकप्पस्स पहीनत्ता, दिद्ठिकप्पस्स पटिनिस्सटत्ता तण्हाकप्पं' वा दिट्ि 
कृप्पं वा न कृप्पन्ति न जनेन्ति न सञ्जनेन्ति न निब्बत्तेन्ति न अभिनिब्ध- 
त्तेन्ती ति-न कृप्पयन्ति | 


न पुरेक्‍्खरोन्ती ति। पुरेक्खारा ति। ढे पुरेक्खारा - तण्हा- 
पुरेक्खारों च दिद्विपुरेक्खारों च...पे ०... अय॑ तण्हापुरेक्खारो ...प०... अथ॑ 
दिद्विपुरेक्खारो। तेसं तण्हापुरेक्खारों पहीनो, दिद्विपुरेब्खारों पटि- 
निस्सट्टो। तण्हापुरेक्खारस्स पहीनत्ता, दिट्टिपुरेक्लारस्स पटिनिस्सट्टत्ता 
न तण्हं वा न दिद्ठि वा पुरतो कत्वा चरन्ति न तण्हाधजा न तण्हाकंतू न 
तण्हाधिपतेय्या न दिद्विधजा न दिद्ठिकेतू न दिद्याधिपतेय्या। न तप्हाय 
वा न दिद्ठिया वा परिवारेत्वा' चरन्ती ति-न कृप्पयन्ति न पुरेक्ख- 
रोन्ति। 

धम्मा पि तेस न पटिच्छितासे ति। धम्मा वुच्चन्ति द्वासट्टि 
दिद्ठिंगतानि। तेस ति। तेस अरहन्तानं खीणासवानं । न पटिच्छितासे ति। 
“सस्सतो लोको, इदमेव सच्च॑ मोघमञज्जं  ति न पटिच्छितासे। अस- 
स्सतो लोको ... अन्तवा लोको ... अनन्तवा लोको ... तं जीव॑ त॑ सरीरं 
.» अञ्ञं जीव अज्जं सरीरं...होति तथागतो परं मरणा ...न होति 
तथागतो पर मरणा ... होति च न च्‌ होति तथाग़तों परं मरणा ... 
नेव होति न न होति तयागतो परं मरणा, इदमेव सच्च मोघमज्ज ति 
न पटिच्छितास ति - धम्मा पि तेसं न पटिच्छितासे । 


न ब्राह्मणो सीरूवतेन नेग्यो ति। ना ति। पटिक्खेपों । ब्राह्मणो 
ति। सत्तन्नं धम्मानं बाहितत्ता ब्राह्मणो - सक्‍्कायदिद्टि बाहिता होति 
.“प०... असितो तादि वुच्चते स ब्रह्मा । न ब्राह्मणो सीलबतेन तेय्यो ति। 
ब्राह्मणो सीलेन वा वर्तेन वा सीलब्बतेन वा न यायति न निय्यति न 
वुष्हुति न संहरीयती ति-न ब्राह्मणो सीलवतेन नेय्यो। 

पारद्भतो न पच्चेति तादी ति। पारं वुच्चति अमतं निब्बानं। 
यो सो सब्बसड्डलरसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गों तण्हक्खयो विरागो 
निरोधो निब्बानं। सो' पारड्भतो' पारप्पत्तो अन्तगतो अन्तप्पत्तों कोटि: 
गतो कोटिप्पत्तो (वित्थारों) जातिमरणसंसारो, नत्थि तस्स पुनब्भवों 


१. ते तण्हाकप्पं-सी०। २. परिवारिता -स्था०! ३-३. यो पारगतो-स्था० | 
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ति-पारज्भगतो। न पच्चेती ति।सोतापत्तिमग्गेन ये किलेसा पहीना, 
ते किलेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति। सकदागामिमग्गेन ये 
किलेसा पहीना, ते किलेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति। अना- 
गामिमग्गेन ये किलेसा पहीना, ते किलेसे न पुनेति न पच्चेति न 
पच्चागच्छति । अरहत्तमग्गेन ये किलेसा पहीना, ते किलेसे न पुनेति न 
पच्चेति न पच्चागच्छती ति - पारज्भतो न पच्चेति। तादी ति। अरहा 
पञ्चहाकारेहि तादी -इट्ठानिट्नं तादी, चत्तावी ति तादी, तिण्णावी 
ति तादी, मुत्तावी ति तादी, तंनिहेसा तादी। 

कथं अरहा इट्टानिट्र तादी ? अरहा लाभे पि तादी, अलाभे पि 
तादी, यसे पि तादी, अयसे पि तादी, पसंसाय पि तादी, निन्‍्दाय पि 
तादी, सुख पि तादी, दुक्खे पि तादी। एकच्चे' बाहं गन्धेन हिम्पेय्युं, 
एकच्चे बाहूं वासिया तच्छेय्यूं - अमुस्मि नत्यि रागो, अमुस्मि नत्थि 
पटिघं, अनुनयपटिधविप्पहीनों उग्घातिनिधातिवीतिवत्तो' अनुरोध- 
विरोधसमतिवकन्तो । एवं अरहा इट्टानिट्रु तादी । 


कथं अरहा चत्तावी ति तादी ? अरहतो रागो चत्तो वन्तो 
मुत्तो पहीनो पटिनिस्सट्वो। दोसो ... मोहो ... कोधो ... उपनाहों ... 
मकखो ... पछासो ... इस्सा ... मच्छरियं ... माया ... साठेय्यं ... थम्भो... 
सारम्भो ... मानो... अतिमानो ... मदो ... पमादों ... सब्बे किलेसा ... सब्बे 
दुच्चरिता ... सब्बे दरथा ... सब्बे परिछाहा ... सब्बे सन्तापा ... 
सब्बाकुसलाभिसड्भारा चत्ता वन्ता मुत्ता पहीना पटिनिस्सद्वा। एवं 
अरहा चत्तावी ति तादी। 

कथं अरहा तिण्णावी ति तादी ? अरहा कामोघं तिण्णों भवोघं 
तिण्णो दिद्ोध॑ तिण्णो अविज्जोध तिण्णो सब्बं संसारपथ तिण्णो 
उत्तिण्णो नित्तिण्णो अतिककन्तो समतिक्‍्कन्तो वीतिवत्तो। सो बुद्॒ुवासो 
विण्णचरणो जातिमरणसंसारो, नत्थि तस्स पुनब्भवों ति। एवं अरहा 
तिण्णावी ति तादी। 

कथं अरहा मुत्तावी ति तादी ? अरहतो रागा चित्त मुत्त विमुत्त 
सुविमुत्त, दोसा चित्त मुत्तं विमुत्तं सुविमृत्तं, मोहा चित्त मृत्तं विमुत्तं 


१. एकड्चे-सी०, स्या०। २. अज़ूं - सी ०; एवमुपरि पि। ३. ० निम्धाति० - स्था०। 


१,६५३९ | अंरंसुसमिदेसो - है 


सुविमुत्त, कोधा ... उपनाहा ... मक्खा ... पछासा ... इस्साय. .. मच्छरिया... 
मायाय ... साठेय्या ... थम्भा ... सारम्भा ... माना ... अतिमाना ... म॒दा ... 
पमादा ... सब्बकिलेसेहि ... सब्बदुच्चरितेहि ... सब्बदरथेहि ... सब्बपरि- 
वाहेहि ... सब्बसन्तापेहि ... सब्बाकुसलाभिसद्भारेहि चित्तं मुत्तं विमुत्तं । 
सुविमुत्तं। एवं अरहा मुत्तावी ति तादी। य 
कथ्थं अरहा तंनिहेसा तादी ? अरहा सीले सति सीलवा ति' 
तंनिददेसा तादी; सद्धाय सति सद्धो ति तं॑ निहेसा तादी; वीरिये सति 
वीरियवा ति तंनिदेसा तादी; सतिया सति सतिमा ति तंनिदेसा तादी; 
समाधिम्हि' सति समाहितो ति तंनिदेसा तादी; पञ्ञाय सति पञ्जवा 
ति तंनिदेसा तादी; विज्जाय सति तेविज्जो ति तंनिदेसा तादी; ॥ 
अभिज्ञाय सति छक्कभिञ्ञो ति तंनिहेसा तादी। एवं अरहा तंनिदेसा. 8.86 
तादी ति-पारज्भतो न पच्चेति तादी। तेनाह भगवा - 
“न कप्पयन्ति न पुरेक्खरोन्ति, 
धम्मा पि तेसे न' पटिच्छितासे। 8. 90 
न' ब्राह्मणो सीलवतेन नेय्यो, ॥8 
पारड्?रतो न पच्चेति तादी” ति॥ 
परमट्ठकसुत्तनिदेसों पञ्चमों। 





६- जरासुत्तनिद्देसो 
अथ' जरासुत्तनिद्देस वक्‍्खति' - 
३९. अप्पं बत जीवित॑ इंदं, मे, ॥7 
ओरं बस्ससता पि मिय्यति। 
यो थे पि अतिज्च जीवति, १0 
अथ खो सो जरसा पि सिय्यति॥ 
अप्यं बत जीवित इंदं ति। जीवित ति। आयु ठिति यपना यापना 
इरियना वत्तना पालना जीवितं जीवितिन्द्रियं। अपि च, द्वीहि कारणेहि 
अप्पकं जीवितं थोक जीवितं -ठितिपरित्तताय वा अप्पक जीवित, 
सरसपरित्तताय वा अप्पकं जीवितं। कर्थं ठितिपरित्तताय' वा अप्पक॑ $ 





१, समाधिस्मि -सी०, स्था०। २-२. स्या० पोत्यके तत्यि। ३. मीयति «सी०। 
मं० नि०-१३ 


8. 8 


ऊ, श 
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जीवित ? अतीते चित्ततखणे जीवित्थ, न जीवति न जीविस्सति; अना- 
गते चित्तक्खणे जीविस्सति, न जीवति न जीवित्य; पच्चुप्पन्ने चित्त- 
क्खणे जीवति, न जीवित्थ न' जीविस्सति। 
जीवित अत्तभावों च, सुखदुक्खा च केबला। 
5 एकचित्तसमायुत्ता, लहुसो वत्तते' खणों॥ 
चुल्लासीतिसहस्सानि, कप्पा तिट्ठुन्ति ये मरू। 
न त्वेव ते पि जीवन्ति, द्वीहि चित्तेहि संयुता'॥ 
ये निरुद्धा मरन्तस्स, तिट्रुमानस्स वा इध। 
सब्बे पि' सदिसा खन्‍्धा, गता अप्पटिसन्धिका॥ 
0 अनन्तरा च ये भग्गा, ये व भग्गा अनागता। 
तदन्तरे निरुद्धानं, वेसम॑ नत्यि लक्खणे॥ 
अनिब्बत्तेन न जातो, पच्चुप्पन्नेन जीवति। 
चित्तभग्गा मतो लोको, पञ्ञत्ति परमत्थिया।॥ 
यथा निन्ना पवत्तन्ति, छन्देन परिणामिता। 
॥8 अच्छिन्नधारा वत्तन्ति, सक्वायतनपच्चया॥ 
अनिधानगता भग्गा, पुञ्जो नत्यि अनागते। 
निब्बत्ता ये च॒ तिट्ठन्ति, आरग्गे सासपूपमा॥ 
निब्बत्तानं च॒ धम्मानं, भद्गो नेसं पुरक्खतो। 
पलोकधम्मा तिट्ठन्ति, पुराणेहि अमिस्सिता॥ 
90 अदस्सनतो आयन्ति, भज्भा गच्छन्ति दस्सनं। 
विज्जुप्पादों व आकासे, उप्पज्जन्ति वयन्ति चा ति॥ 
एवं ठितिपरित्तताय अप्यक जीवित । 
कथं सरसपरित्तताय अप्यक जीवित ? अस्सासूपनिबद्ध जीवित॑, 
पस्सासूपनिबद्धं जीवितं, अस्सासपस्सासूपनिबद्ध जीवित, महाभूतूप- 
४ निबद्ध जीवितं, कब्लीकाराहारूपनिबद्ध जीवित, उस्मूपनिबद्ध जीवितं, 
विज्ञाणूपनिबद्धं जीवितं। मूलं पि इसेसं दुृब्बलं, पृब्बहेतू पि इसेसं 
१-१. वत्ततिक्खणों -स्था०। २. समाहिता-सी०, स्था०। ३. व-स्था०। ४. 
वेसम्मं - स्या० 
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दुब्बला, ये पच्चया ते पि दुब्बला, ये पि पभाविका ते पि दुब्ब॒ला, सहभू पि 
इमेसं दुब्बला, सम्पयोगा पि इमेसं दुब्बला, सहजा पि इसेसं दृब्बला, 
या पि पयोजिका सा पि दुब्बला। अज्जमज्ञं इमे निच्चदुब्बला, अज्ञ- 
मज्ञं अनवट्टिता इमे । अञ्जमज्जं परिपातयन्ति इमे, अज्ञमज्जस्स हि 
नत्यि तायिता, न चा पि ठपेन्ति अञ्जमज्ञं इमे। यो पि निब्बत्तको सो 
न विज्जति। 


न च केनचि कोचि हायति, 
गन्धव्बा' च इमे हि सब्बसो। 
पुरिमेहि पभाविका इसमें, 

ये पि पभाविका ते पुरे मता। 
पुरिमा पि च पच्छिमा पि च, 
अज्जमज्ञं न कदाचि मदहसंसू ति॥ 


एवं सरसपरित्तताय' अप्पक जीवित॑। 


अपि च, चातुमहाराजिकान देवानं जीवितं उपादाय मनुस्सान 
अप्पक जीवित परित्त' जीवितं थोक॑ जीवितं खणिक जीवित लहुक जीवित॑ 
इत्तरं जीवितं अनद्धनीयं जीवितं नचिरद्दितिकं जीवितं। तावतिंसानं 
देवान॑ ...पे ०... यामान॑ देवानं... तुसितान देवान॑ ... निम्मानरतीन देवान॑ ... 
परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं ... ब्रह्मगायिकानं देवानं जीवितं उपादाय 
मनुस्सानं अप्पक जीवित परित्तं जीवितं थोक जीवितं खणिक जीवित 
लहुक॑ जीवित इत्तरं जीवितं अनद्धनीयं जीवितं नचिरट्टितिकं जीवितं। 
वुत्त हेते भगवता - अप्यमिदं, भिक्‍्खवे, मनुस्सानं आयु, गमनियो सम्प- 
रायो, मन्ताय बोद्धब्बं, कत्तब्बं कुसल॑, चरितब्बं ब्रह्मचरियं, नत्यि जातस्स 
अमरणं। यो, भिक्‍खवे, चिरं जीवति, सो वस्ससत अप्पं वा भिय्यों। 


“अप्पमायु मनुस्सानं, हीलेय्य न॑ सुपोरिसो। 
चरेय्यादित्ततीसो व, नत्थि मच्चुस्सनागमों॥ 


“अच्चयन्ति अहोरत्ता, जीवितं उपरुज्कति। 
आयु खिय्यति मच्चानं, कुन्नदीनं व ओदक ति॥ 


१. भजुब्या-स्था०। २. चातुम्महा०-सी०, स्या०। ३. परित्तकं-स्था०; 
एवमुपरि पि। 
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अप्पं बत जीवित इदं। 

ओरं बस्ससता पि मिय्यती ति। कललकाले पि चवति मरति 
अन्तरघायति विप्पलुज्जति, अब्बुदकाले पि चवति मरति अन्तरधायति 
विप्पलुज्जति, पेसिकाले पि चवति मरति अन्तरधायति विप्पलुज्जति, 
घनकाले पि चवति मरति अन्तरधायति विप्पलज्जति, पसाखकाले पि 
चवति मरति अन्तरधायति विप्पलज्जति, जातमत्तो पि चवति मरति 
अन्तरधायति विप्पलुज्जति, सूतिधरे' पि चवति मरति अन्तरधायति 
विप्पलुज्जति, अद्धमासिको' पि चवति मरति अन्तरधायति विप्पलुज्जति, 
मासिको पि चवति मरति अन्तरधायति विप्पलज्जति, द्वेमासिको' पि... 
तेमासिको पि ... चतुमासिको पि ... पञ्चमासिकों पि चवति मरति 
अन्तरधायति विप्पलज्जति, छमासिको पि ... सत्तमासिको पि ... अट्ठ- 
मासिको पि... नवमासिको पि... दसमासिको पि ... संवच्छरिको पि चवति 
मरति अन्तरधायति विप्पलुज्जति, द्वेवस्सिको पि... तिवस्सिको पि... 
चतुवस्सिको पि ... पञ्चवस्सिको पि ... छवस्सिको पि ... सत्तवस्सिको 
पि ... अद्ववस्सिको पि... नववस्सिको पि ... दसवस्सिको पि ... वीसति- 
वस्सिको पि... तिसवस्सिको पि... चत्तारीसवस्सिको पि... पञ्ञास- 
वस्सिको पि... सट्टिवस्सिको पि... सत्ततिवस्सिको पि... असीतिवस्सिको 
पि ... नवुतिवस्सिको पि चवति मरति अन्तरध्रायति विप्पलज्जती 
ति-ओरं वस्ससता पि मिय्यति। 


यो चे पि अतिच्च जीवतो ति। यो वस्ससतं अतिक्‍्कमित्वा 
जीवति सो एक वा वस्सं जीवति, द्वे वा वस्सानि जीवति, तीणि वा 
वस्सानि जीवति, चत्तारि वा वस्सानि जीवति, पञ्च वा वस्सानि जीवति 
“पे ०... दस वा वस्सानि जीवति, वीसति वा वस्सानि जीवति, तिसं वा 
वस्सानि जीवति, चत्तारीसं वा वस्सानि जीवती ति- यो चे पि अतिच्च्‌ 
जीवति। अथ लो सो जरसा पि मिय्यतो ति। यदा जिण्णो होति वुद्धो 
महल्लको! अद्भगतो वयोअनुप्पत्तो खण्डदन्तो पलितकेसों विलूनं खलित- 
सिरो वलिनं' तिलकाहतगत्तो बड़े भोग्गों दण्डपरायनो, सो जराय 
पि चवति मरति अन्तरधायति विप्पलुज्जति, नत्यि मरणम्हा मोक्‍्खो | 


१. पल्चसाल० -स्4थ०। २. पसूति० -स्था०। ३. अडुमासिको-स्था०। ४. द्विमा- 
सिको -स्था०; एवमुपरि पि। ५. बल्लीनं-स्था०। 
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फलानमिव पक्‍कानं, पातो पतनतों' भयं। 
एवं जातान मच्चानं, निच्च मरणतों भयं।। 


थथा पि कुम्भकारस्स, कता मत्तिकभाजना । 
सब्बे भेदनपरियन्ता', एवं मच्चान जीवितं॥ 


दहरा च महन्ता च, ये बाला थे च पण्डिता। 
सब्बे मच्चुवर्स यन्ति, सब्ब मच्चुपरायना।॥ 
तेस मच्चुपरेतानं, गच्छतं परलोकतो। 
न पिता तायते पुत्तं, बाती वा पन बातके॥ 
पेक्खतञ्ञजेव बातीनं, पस्स लालप्पतं पुथु। 
एकमेको व मच्चानं, गोवज्को विय निय्यति! क्‍0 
एवमब्भाहतो लोको, मच्चुना च जराय चा ति॥ 
अथ खो सो जरसा पि मिय्यति। तेनाह भगवा - 
“अप्पं बत जीवितं इदं, 
ओरं वस्ससता पि मिय्यति। 


यो चे पि अतिचज्च जीवति, ]ह 
अथ खो सो जरसा पि मिय्यती” ति॥ 


४०. सोचन्ति जना ममायिते, 8. ४८ 
न हिं सन्ति निच्चा परिग्गहा। 
विनाभाव॑ सन्‍्तमेदिदं, 
इति दिस्‍्था नागारमावसे।॥ ० 
सोचन्ति जना ममायिते ति।'जना ति। खत्तिया च ब्राह्मणा च 
वेस्सा चसुद्दा च गहद्दा च पब्बजिता च देवा च मतुस्सा च | ममत्ताति। #8.99 
दे ममत्ता- तण्हाममत्तं च दिट्टिममत्तं च...पे०...इदं तप्हाममत्त ...पे ०... 
इदं दिद्विममत्तं। ममायित॑; वर्त्युं अच्छेदर्साड़ू नो पि सोचन्ति, अच्छिज्जन्ते 
पि सोचन्ति, अच्छिन्ने पि सोचन्ति। ममायित॑ वरत्थुं विपरिणामसद्धिनो $ 
पि सोचन्ति, विपरिणामन्ते पि सोचन्ति, विपरिणते पि सोचन्ति 


१, पपततो-सी०। २. मत्तिकमाजनं-सी०। ई. भेदनपरियन्तं-सी०; भेद- 
परियन्ता - स्था०। ४. पूृथ्‌ -स्या०। 
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नर नहानिरे [ १.६-४०- 


किलमन्ति परिदेवन्ति उरत्ताह्ि कन्दन्ति सम्मोहं आपज्जन्ती ति- 
सोचन्ति जना समायिते। ' 

न हिं सन्ति निल्चा परिग्गहा ति। दे परिग्गहा - तण्हापरि- 
ग्गहो च दिद्विपरिग्गहो च ...पे ०... अय॑ तप्हापरिग्गहो ...पे ०...अय॑ दिद्ठि- 
परिग्गहो। तप्हापरिग्गहो अनिच्चो सद्भुतो पटिच्चसमुप्पन्नों खयधम्मो 
वयधम्मो विरागधम्मो निरोधधम्मो विपरिणामधम्मों। दिद्विपरिग्गहो 
पि अनिच्चो सह्भुतो पटिच्चसमुप्पन्नो खयधम्मो वयधम्मों विरागधम्मो 
निरोधधम्मों विपरिणामधम्मो। वुत्तं हेते भगवता -“ पस्सथ नो तुम्हे, 
भिकक्‍्खवे, त॑ परिग्गहं य्वायं परिग्गहो निच्चों धुवो सस्सतो अविपरिणाम- 
धम्मो सस्सतिसमं तथेव ठस्सती' ति ? 

“तो हेत॑, भन्‍्ते । 

“साधु, भिक्‍खवे ! अहं पि खो एतं, भिक्‍खवे, परिर्गह ने 
समनुपस्सामि, य्वायं परिग्गहों निच्चो धुवों सस्सतो अविपरिणामधम्मो 
सस्सतिसमं तथेव ठस्सती” ति। परिग्गहा निच्चा धुवा सस्सता अवि- 
परिणामधम्मा नत्यि न सच्ति न संविज्जन्ति न' लब्भन्‍्ती' ति- न हि 
सन्ति निच्चा परिग्गहा । 


बिनाभाव सन्तमेविदं ति। नानाभावे विनाभावे अञ्जथाभावे 
सन्‍्ते संविज्जमाने उपलब्भियमाने। वृुत्त हेते भगवता - अल, आनन्द ! 
भा सोचि मा परिदेवि। ननु एतं, आनन्द, मया पटिक्कच्चेव अक्‍्खातं - 
'सब्बेहेव पियेहि मनापेहि नानाभावों विताभावों अध्ञथाभावो। त॑ 
कुतेत्थ, आनन्द, लब्भा -यं त॑ जात॑ भूत॑ सद्बडृतं पलोकधम्मं तं बत मा 
पलुज्जी' ति! नेत॑ ठानं विज्जति। पुरिमानं पुरिमानं खन्धानं धातूनं 
आयतनान विपरिणामज्ञथाभावो पच्छिमा पच्छिमा सन्‍्धा च धातुयो 
च आयतनाति च पवत्तत्ती ति - विनाभावं सन्तमेविदं। 

इति दिस्था नागारमावसे ति। इतो ति। पदसन्धि पदसंसग्गो 
पदपारिपूरी अक्खरसमवायों ब्यञ्जनसिलिट्ठता पदानुपुब्बतापेत॑'। इतो 
ति। इति दिस्वा पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत॑ 
कत्वा ममत्तेसू ति-इति दिस्वा। नागारमावसे ति। सब्बं घरावास- 


१-१. नूपलब्भन्ती -सी०, स्पा०। २. पटिगच्बेव-सी०। ३. पदानुपुब्बता नामेत॑ - 
सी०; पदानुपुब्बतामेतं -स्या०। 


१.६.४१] अराधुसनिददेतो १०६ 


पलिबोधं छिन्दित्वा पुत्तदारपलिबोधं छिन्दित्वा आातिपलिबोधं छिन्दित्वा 
मित्तामज्यपलिवोध॑ छिन्दित्वा सप्निधिपलिबोधं छिन्दित्वा केसमस्सुं 
ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्ब- 
जित्वा अकिठ्चनभाव॑' उपगन्त्वा एको धरेय्य विह्रेय्य इरियेय्य वततेय्य' 
पाछेय्य यपेय्य यापेय्या ति-इति दिस्वा नागारमावसे। तेनाह भगवां- «४ 


“सोचन्ति जना ममायिते, 
न हि सन्ति निच्चा परिग्गहा। 
विनाभावं सन्तमेविदं, 
इति दिस्‍स्वा नागारमावसे' ति। 
४१. भरणेन पि त॑ पहीयति के 
य॑ पुरिसो ममसिद ति मज्जति। 
एत॑' पि विव्त्वान' पण्डितो, 
न ममत्ताय नमेथ मामको।॥ 
मरणन पि त॑ पहीयती ति। मरणं ति। या तेसं तेसं सत्तान॑ 
तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चुति चवनता भेदों अन्तरधानं मच्चु मरणं ४७ 
कालंकिरिया खन्‍्धानं भेदों कल्वेवरस्स' निक्खेपो जीवितिन्द्रिसस्सु-.. %. ॥8 
पच्छेदो। तं॑ ति। रूपगत॑ वेदनागतं सञ्जागतं सद्डारगतं विज्ञाण- 
गतं। पहौयती ति। पहीयति जहीयति विजहीयति अन्तरधायति 
विप्पलज्जति। भासितं पि हेत॑ - 
“पुब्बेव मच्च विजहन्ति भोगा, 20 
मच्चो व ने पुब्बतरं जहाति। 8. ॥6 
असस्सता भोगिनों कामकामी, 
तस्मा न सोचामहं सोककाले।॥ 
“उदेति आपूरति वेति चन्दो, 
अत्त' गमेत्वान पलेति सूरियो। थ् 
विदिता मया सत्तुकलोकधम्मा, 
तस्मा न सोचामहं सोककाले” त्ति॥ 
मरणन पि त॑ पहीयति ) 


१. आकिल्चन०-स्था०। २-२. एतं दिस्वान-सी०; एत॑ं पि विदित्वा-स्था०; 
एवमुपरि पि। ३. कलेबरस्स-सी०। ४. अत्यं-सी०, स्था०। 


क््न 
्् 


१०४ महानिहेतों [१,६८४ है- 

य॑ पुरिसो ममिदं ति मठ्जती ति। य॑ ति। रूपगत॑ वेदनाग्त 
सञ्ञागतं सद्भारगतं विज्ञाणगतं। पुरिसों ति। सद्भा समज्या 
पण्ञत्ति वोहारो' नाम नामकम्मं नामधेय्यं निरुत्ति ब्यम्जनं अभिलापो। 
ममिदं ति मज्ञाती ति। तपण्हामज्जनाय मज्ञति, दिदट्विमज्जनाय' 
मज्जति, मानमज्जनाय मज्ञति, किलेसमज्जनाय मज्जति, दुच्चरित- 
भञ्ञजनाय मज्जति, पयोगमज्जनायः मज्ञजति, विपाकमज्जनाय 
मज्ञजती ति-यं पुरिसो ममिदं ति मज्ञति। 

एतं पि विदित्वान पण्डितों ति। एतं आदीनवं अत्वा 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ममत्तेसू 
ति, एतं पि विदित्वा पण्डितो धीरो' पण्डितो पञ्ञवा' बुद्धिमा आणी 
विभावी मेधावी ति-एतं पि विदित्वान पण्डितो। 


न ममत्ताय नमेंथ मामको ति। ममत्ता ति। हे ममत्ता 
-तण्हाममत्तं च दिद्ठिममत्त च...पे०... इद॑_तण्हाममत्तं ...पे ०... इदं 
दिट्विममत्तं। मामको ति। बुद्धमामको धम्ममामको सद्भुमामको। सो 
भगवन्तं ममायति, भगवा त॑ पुर्गलं परिग्गष्हाति। वृत्त हेतं॑ भग- 
वता- ये ते, भिक्‍खवे, भिक्‍खू बुहा थद्धा लपा सिद्धी' उन्नछा 
असमाहिता, न में ते, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू मामका; अपगता च ते, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍खू इमस्मा धम्मविनया। न च ते इमस्मिं धम्मविनये 
बुद्धि विरूक्िहं वेपुल्लं आपज्जन्ति। ये च खो ते, भिक्‍्खवे, भिक्‍ख्‌ 
निक्‍कुहा निल्लपा धीरा अत्यद्धा सुसमाहिता, ते खो मे, भिक्‍्खवे, 
भिक्खू भामका; अनपगता च ते, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू इमस्मा 
धम्मविनया। ते च इमस्सिं धम्मविनये बुद्धि विरूक्तिहं वेपुल्ल 
आपज्जन्ति । 

कुहा थद्धा लपा सिज्धी, उन्नढछा असमाहिता। 
न ते धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते॥ 
निक्‍्कुहा निल्‍्लपा धीरा, अत्यद्धा सुसमाहिता। 
ते वे धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते ॥ 

न ममत्ताय नमेथ भासको ति। मामको तप्हाममत्तं पहाय 

दिट्विममत्त॑ पटिनिस्सज्जित्वा ममत्ताय न नमेय्य न ओबमेय्य, न 


१. लोकबोहारो-स्या०। २-२ स्या० पोत्यके नत्यि। ३. सड़ी - स्या०। 





१.६. ४२] जराधुसनिद्देतो १०९ 


तंनिश्नो अस्स न तप्पोणो न तप्पब्भारों व तदधिमुत्तो न तदधि- 
पतेयग्यों ति-न ममत्ताय' नमेथ मामकों। तेनाह भगवा - 
“मरणेन पि त॑ पहीयति, 
यं पुरिसो ममिदं ति मज्यति। 
एतं पि विदित्वान पण्डितो, 
न॑ ममत्ताय नमेथ मामकों” ति॥ 
४२. सुपिनेत यथा पि सद्तं, 
पटिबुद्धों पुरिसों न पससति। 
एवं पि पियायितं जन, 
पेत॑ कालडूत॑ न पस्सति॥ 
सुपिनेन यथा पि सदड्भतं ति। सज्भतं समागतं समाहित 
सन्निपतितं ति-सुपिनेन यथा पि सज्भतं। पटिबुद्धों पुरिसो न 
पससती ति। यथा पुरिसो सुपिनगतो चन्दं पस्सति, सूरियं पस्सति, 
महासमुद्दं पस्सति, सिनेरु पब्बतराजानं पस्सति, हत्यिं पस्सति, 
अस्सं पस्सति, रथं पस्सति, पत्तिं पस्सति, सेनाब्यूहं पस्सति, आराम- 
रामणेय्यक॑ पस्सति, वनरामणेय्यकं ... भूमिरामणेय्यक ... पोक्‍्खरणी- 
रामणेय्यक॑पस्सति; पटिबुद्धो न किड्चि पस्सती ति- पटिबुद्धो 
पुरिसो न पस्सति। 
एवं पि पियायितं जनं ति। एबं ति। ओपम्मसम्पटिपादन । 
पियायितं जन ति। ममायितं जन॑ मातरं वा पितरं वा भातरं वा 
भगिनिं वा पुत्तं वा धीतरं वा मित्तं वा अमच्चं वा आति वा 
सालोहित' वा ति-एवं पि पियायितं जन॑। 
पेत॑ कालडूत न पस्सतो ति। पेतो वुच्चति मतो। कालडद्ूत 
न पस्सति न दक्‍्खति नाधिगच्छति न विन्दति न पटिलभती ति- 
पेतं॑ कालडूतं न पस्सति। तेनाह भगवा - 
सुपिनेन यथा पि सजूतं, 
पटिबुद्धों पुरिसो न पस्सति। 


१. कालकतं -सी०, स्था०; एवमुपरि पि। २-२. सिनेसुपब्बतराजं-स्या०। ३. 
०पादना -स्था०। ४-४. आतिसालोहितं -सौ०, स्या०। 
म० नि०- १४ 
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१०६ महानिद्ेतो [१.६५४२- 
एवं पि पियायित॑ जन, 
पेतं॑ कालडूतं न पस्सती” ति॥, 
४३. ढिट्ठा पि सुता पि ते जना, 
येसं नामसिदं पबुच्यति। 
४ नामंयेबावसिस्सति,' 
अक्खेंग्यं पेतस्स जन्‍्तुनों॥ 
दिट्ठा पि सुता पि ते ज़ना ति। दिट्वा ति। ये चक्खुविज्ञा- 
णाभिसम्भूता। सुता ति। ये सोतविज्ञाणाभिसम्भूता। ते जना ति। 
खत्तिया च ब्राह्मणा च वेस्सा च सुहा च गहद्ा च पब्बजिता च 
0 देवा च मनुस्सा चा ति-दिद्ठा पि सुता पि ते जना। 
पेसं नामसिदं पवुच्चती ति। य्रेसे ति। येस खत्तियान॑ 
ब्राह्मणान वेस्सानं सुद्दानं गहट्टानं पब्बजितानं देवानं मनुस्सान॑। 
नाम ति। सद्भा समञ्ञा पण्जत्ति वोहारों नाम॑ नामकम्मं तामधेय्यं 
निरुत्ति ब्यअ्जनं अभिलापो। पवुच्चती ति। वृच्चति पवुच्चति 
४ कथीयति भणीयति दीपीयति बोहरीयती ति - येस॑ नाममिदं 
पवुच्चति। 
नामंयेवावसिस्सति अक्खेय्यं ति। रूपगतं वेदनागतं सञ्जागतं 
सद्भारगतं विज्ञाणगतं पहीयति जहीयति विजहीयति अन्तरधायति 
विप्पलुज्जति, नाम॑ एवावसिस्सति। अक्खेय्यं ति। अक्खातुं कथेतु 
% भणितुं दीपयितुं बोहरितुं ति - नामंयेवावसिस्सति अक्खेय्यं। पेतस्स 
जन्तुनो ति। पेतसस्‍्सा ति। मतस्स कालडूूतस्स। जन्तुनो ति। सत्तस्स 
नरस्स मानवस्स पोसस्स पुग्गलस्स जीवस्स जागुस्स जन्तुस्स इन्द- 
गुस्स' मनुजस्सा ति - पेतस्स' जन्तुनो। तेनाह भगवा - 
“दिद्ठा पि सुता पि ते जना, 
के येसं नाममिदं परवुच्चति। 
नामंयेवावसिस्सति, 
अक्खेय्यं पेतस्स जन्तुनों' ति॥ 


है. वाममेवा० -सी०, स्था०! २. हिन्दगुस्स इन्दगुस्स-सी०। ३. अब्खेग्यं पेतस्स - 
सी०, स्था०। 


१.६. ४४] ऋरासुत्तनिदेसो १०७ 


४४, सोकप्परिदेवमच्छरं 
न पजहन्ति गिड्धा ममायिते। 
तस्समा मुनयो परिण्गहूं, 
हित्या अचर्रिंसु खेमदस्सिनों॥ 
सोकप्परिदेवमच्छर॑ न पजहन्ति गिद्धा ममायिते ति। सोकों 
ति। आतिब्यसनेन वा फुटुस्स भोगब्यसनेन वा फुदुस्स रोगब्यसनेन 
वा फुटुस्स सीलब्यसनेन वा फुटुस्स दिद्ठिब्यसनेन वा फूट्ुस्स अज्ञ- 
तरञ्ञतरेन' ब्यसनेन समन्नागतस्स अज्ञ्तर|्जतरेन' दुब्खधम्मेन 
फुटुस्स सोको सोचना सोचितत्तं अन्तोसोको अन्तोपरिसोकों अन्तो- 
दाहो अन्तोपरिदाहों चेतसो परिज्कायना दोमनस्स सोकसल्ल। 
परिदेबों ति। आतिब्यसनेन' वा फुटुस्स ...पे०...दिद्विब्यसनेन वा 
फूुदुस्स अज्ञजतर|ज्ञजतरेन ब्यसनेन समन्नागतस्स अज्ञतरज्ञतरेन 
दुक्खधम्मेन फुटुस्स आदेवो परिदेवों आदेवना परिदेवना आदेवितत्तं 
परिदेवितत्तं वाचा पलापो विप्पलापो लछालप्पो लालप्पायना लाल- 
प्यायितत्त। मच्छरियं ति। पञ्च मच्छरियानि - आवासमच्छरियं, 
कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरियं, धम्ममच्छरियं। य॑ 
एवरूपं॑ मच्छरियं मच्छरायता मच्छरायितत्तं वेविच्छ कदरियं 
कदुकड्चुकता अग्गहितत्तं चित्तस्स-इदं वुच्चति मच्छरियं। अपि च, 
खन्धमच्छरियं पि मच्छरियं, धातुमच्छरियं पि मच्छरियं, आयतन- 
मच्छरियं पि मच्छरियं गाहो -इदं वुच्चति मच्छरियं। गेधो वुच्चति 
तण्हा। यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्का लोभो अकुसलमूल। 
ममत्ता ति। दे ममत्ता - तण्हाममत्तं च॒ दिद्ठिममत्तं च...पे ०... इदं 
तण्हाममत्तं...पे ०...इद॑ दिद्विममत्त। ममायित॑ वत्थुं अच्छेदसद्धिनो 
, पि सोचन्ति, अच्छिज्जन्ते पि सोचन्ति, अच्छिप्नें पि सोचन्ति, 
ममायितं वत्युं विपरिणामसड्धिनो पि सोचन्ति, विपरिणामन्ते पि 
सोचन्ति, विपरिणते पि सोचन्ति, ममायितं वत्युं अच्छेदसड्धिनो 
“पि परिदेवन्ति, अच्छिज्जन्ते पि परिदेवन्ति, अच्छिन्ने पि परिदेवन्ति। 
ममायितं वैत्यूं विपरिणामसड्धिनो पि परिदेवन्ति, विपरिणामन्ते पि 
परिदेवन्ति,, विपरिणते पि परिदेवन्ति। ममायितं वत्युं रक्सन्ति 


१ ० तरेन वा-सी०, स्था०; एवमुपरि पि। 


केन्का 
््छ 


58, 28 


8, 429 


फ्रे. 33) 


क््त 


पु 
पट 


१०८ महानिददेशो [१. ६. ४४० 


गोपेन्ति परिग्गण्हल्ति ममायन्ति मच्छरायन्ति; ममायितस्मिं वत्थुस्मि 
सोक न जहन्ति, परिदेवं न जह॒न्ति, मच्छरियं न जहन्ति, गेधं ने 
जहन्ति नप्पजहन्ति नः विनोदेन्ति न' ब्यन्ति करोन्ति ने अनभाव॑ 
गमेन्ती ति-सोकप्परिदेवमच्छरं' नप्पजहन्ति गिद्धा ममायिते। 
तस्मा मुतयों परिग्गहूं हित्वा अचर्िसु खेमदस्सिनों ति। तस्मा 
ति। तस्मा तंकारणा तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना एतं आदीनवं 
सम्पस्समाना ममत्तेसू ति- तस्मा। मुनयों ति। मोनं वृुच्चति 


तेन आणेन' समन्नागता मुनयो मोनप्पत्ता। तीणि मोनेय्यानि - काय- 
मोनेय्यं, वचीमोनेय्यं, मनोमोनेय्य॑ ...पे०... सद्भुजालमतिच्च सो मुनि। 
परिग्गहो ति। द्वें परिग्गहा -तण्हापरिग्गहो च दिद्विपरिग्गहो च 
“पे०... अय॑ तण्हापरिग्गहो ...पे ०... अय॑ दिद्ठिपरिग्गहो। मुनयों तप्हा- 
परिग्गह॑ परिच्च॒जित्वा दिद्ठिपरिग्गहं पटिनिस्सज्जित्वा चजित्वा 
पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्ति करित्वा अनभाव॑ गमेत्वा अचरिंसु 
विहरिंसू इरियिसू वत्तिंस पालिसु यपिसु यापिंसु। खेमदस्सिनों ति। 
खेम॑ वुच्चति अमतं निब्बानं। यो सो सब्बसड्भारसमथों सब्बृपधि- 
पटिनिस्सग्गो तण्हक्खयों विरागो निरोधो निव्बानं। खेमदस्सिनों ति। 
खेमदस्सिनो ताणदस्सिनो लेणदस्सिनों सरणदस्सिनों अभयदस्सिनो 
अच्चुतदस्सिनो अमतदस्सिनों निब्बानदस्सिनो ति-तस्मा मुनयो 


४ परिग्गहं हित्वा अचरिंसु खेमदस्सिनों। तेनाह भगवा - 


“सोकप्परिदेवमच्छरं, 

न' जहन्ति गिद्धा ममायिते। 
तस्मा मुनयो परिगहुं, 
हित्वा अचरिंसु खेमदस्सिनो' ति॥ 

४५. पतिलोनचरस्स भिकक्‍खुनो, 

भजमानस्स विवित्तमासनं। 
सामग्गियमाहु तस्स तं, 
यो अत्तानं भवने न दस्सये॥ 


१. सोकपरिदेव० -स्या०। 


१.६.४५] जरासुसनिदेशो १०९ 


पतिलीनचरस्स भिक्‍सखुनो ति। पतिलीनचरा वुच्चन्ति सत्त 
सेक्‍्सा। अरहा पतिलीनो। किकारणा पतिलीनचरा वुच्चन्ति सत्त 
सेक्‍्खा? ते ततो ततो चित्त पतिलीनेन्ता पतिकुटेन्ता पतिवट्टेन्ता 
सन्निरद्धन्ता' सब्षिग्गण्ह्ता सन्निवारेन्ता रक्खन्ता गोपेन्ता चरन्ति 
विचरन्ति' विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति यापेन्ति, 
चक्खुद्दार चित्त पतिलीनेन्ता पतिकुटेन्ता' पतिवट्रन्ता सन्निरुद्धन्ता 
सन्तनिग्गण्हन्ता सन्निवारेन्ता रक्खन्ता गोपेन्ता चर्रान्ति विचरन्ति विह- 
रन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति यापेन्ति, सोतद्वारे चित्त 
«प०... घानद्वारे चित्त ... जिन्हाद्वारे चित्त ... कायद्वारे चित्तं...मनोद्वारे 
चित्त पतिलीनेन्ता पतिकुटेन्ता पतिवट्टेन्ता सन्निरुद्धन्ता सन्निग्गण्हन्ता 
सन्रिवारेन्ता रक्खन्ता गोपेन्ता चरन्ति विचरन्ति विहरन्ति इरियन्ति 
वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति यापेन्ति। यथा कुक्कुटपत्तं वा न्हारुददुदुल 
वा अग्गिम्हि पक्खित्त' पतिलीयति पतिकुटति पतिवट्टति न'ः सम्प- 
सारियति; एबमेव ततो ततो चित्त पतिलीनेन्ता पतिकुटेन्ता पति- 
वट्टेन्ता सन्निरद्धन्ता सन्निग्गण्हल्ता सन्निवारेन्ता रक्खन्ता गोपेन्ता 
चरन्ति विचरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति 
यापेन्ति, चक्खुद्वारे चित्त ...सोतद्वारे चित्त ... घानद्वारे चित्तं ... जिव्हाद्वारे 
चित्त ... कायद्वारे चित्त ... मनोद्वारे चित्त पतिलीनेन्ता पतिकुटेन्ता 
पतिवट्टेन्ता सन्निरुद्धन्ता सन्निग्गण्हल्ता सन्निवारेन्ता रक्खन्ता गोपेन्ता 
चरन्ति विचरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति 
यापेन्ति। तंकारणा पतिलीनचरा वुच्चन्ति सत्त सेकक्‍्सा। भिक्‍खुनों 
ति। पुथुज्जनकल्याणकस्स' वा भिक्‍खुनो सेक्खस्स वा भिक्खुनों 
ति- पतिलीनचरस्स भिक्‍खुनों। 


भजमानस्स विवित्तमासनं ति। आसन वृच्चति यत्थ 
निसीदन्ति'- मञ्चो पीठ भिसि तट्टिका चम्मखण्डो तिणसन्थारों 
पण्णसन्थारों पलालसन्थारों। त॑ आसन असप्पायरूपदस्सनेन रित्तं 
विवित्तं पविवित्तं, असप्पायसहस्सवनेन रित्तं विवित्तं पविवित्तं, 


१. सन्निरुम्हेन्ता-सी०। २. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि। ३. पटिकुज्जेल्ता-स्था०। 
४. नहादददुदुलं -सी०; न्हारदहुलं-स्या०। ५. पक्खित्त होति-स्था०। ६. कल्याणपुथुज्ज- 
नस्स -स्था०। ७. निसीदर्ति-स्पा०। 


दर 


0 


है 


6 


हु 


5 


$. 30 


फै, 8 


8, 02 


9, 482 


छ 


द्च्र 


ध् 
द्ूब 


११० सहानिद्देतो [१.६.४५० 


असप्पायगन्धघायनेन ... असप्पायरससायनेन ...असप्पायफोट्ड ब्बफूसनेन ... 
असप्पायेहि पञ्चहि कामगुणेहि रित्तं विवित्तं पविवित्तं। त॑ विवित्तं 
आसन भजतो सम्भजतो सेवतो निसेवतों संसेवतो पटिसेवतों ति- 
भजमानस्स विवित्तमासनं । | 

सामग्गियमाहु तस्स तं॑ यो अत्तानं भवने न दस्सये ति। 
सामरग्गिय, ति। तिस्सो सामस्गियों - गणसामग्गी, धम्मसामग्गी, 
अनभिनिब्बत्तिसामग्गी। कतमा गणसामग्गी ? बहु चे पि भिक्‍खू 
समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकीभूता अज्जमसज्ज 
पियचक्खूहि सम्पस्सल्ता विहरन्ति - अय॑ गणसामग्गी । कतमा 
धम्मसामग्गी ? चत्तारो सतिपट्ठाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो 
इद्धिपादा, पब्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्भड्भा, अरियो 
अद्डृज्भिकों मग्गो। ते एकतो पकक्‍खन्दन्ति पसीदन्ति सम्पत्िट्टन्ति 
विमुच्चन्ति; न तेसं धम्मानं विवादों पविवादो' अत्थि - अय॑ धम्म- 
सामग्गी। कतमा अनभिनिब्बत्तिसामग्गी ? बहु थे पि भिक्‍खू अनु- 
पादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिब्बायन्ति; न तेसं' निव्बानधातुया 
ऊनत्त' वा पुण्णत्तं वा पञ्ञायति - अय॑ं अनभिनिब्बत्तिसामग्गी । भवने 
ति। नेरयिकानं निरयो भवनं, तिरच्छानयोनिकानं तिरच्छानयोनि 
भवनं, पेत्तिविसयिकानं पेत्तिविसयों भवन, भनुस्सानं मनुस्सलोको 
भवनं, देवान॑ देवलोको भवनं। सामग्गियमाहु तस्स त॑ यो अत्तानं 
भवने न दस्सये ति। तस्सेसा सामग्गी एतं छन्नं एतं पतिरूपं एत॑ 
अनुच्छविक॑ एत॑ं अनुलोमं, यो एवं पटिच्छन्नें निरये अत्तानं न 
दस्सेय्य, तिरच्छानयोनियं' अत्तानं न दस्सेय्य, पेत्तिविसये अत्तानं 
न दस्सेय्य, मनुस्सलोके अत्तानं न दस्सेय्य, देवलोके अत्तानं न 
दस्सेय्या ति एवमाहंसु एवं क्थेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति 
एवं वोहरन्ती ति - सामग्गियमाहु तस्स तं यो अत्तानं भवने ने 
दस्सये। तेनाह भगवा - 

“पतिलानचरस्स भिक्‍खुनों, 
भजमानस्स विवित्तमासनं। 


१, विष्पवादो-स्या०! २. तैत-सी०। ३, ओोनत्त -स्या०) ४, पटिपन्नों -- 
स्था०। ५. ० योनिया -सी०, स्था०। 


१.६.४६] जरातुत्तनिदेतो १११ 


सामस्गियमाहु तस्‍्स त॑, 
यो अत्तानं भवने न दस्सये ति॥ 


४६. सब्बत्य मुनो अनिस्सितो, 
, न पिय॑ कुब्बति नो पि अप्पियं। 
तत्मिं परिदेवमच्छरं, 
पण्णें वारि यथा न लिस्पति॥ 

सब्बत्थ मुनी अनिस्सितो ति। सब्बं वुच्चति द्वादसायतनानि 
- चक्‍्खुं चुंव रूपा च, सोतं च सद्दा च, घानं च॒ गन्धा च, जिव्हा च 
रसा च, कायो च फोट्ब्बा च, भमनो च्‌ धम्मा च। मुनी ति। मोनं 
वुच्चति आएं ...प०... सज्भूजालमतिच्च सो मुनि। अनिस्सितो ति । ढें 
निस्सया - तण्हानिस्सयों च दिद्विनिस्सयों च ...पे ०... अथ॑ं तण्हानिस्सयों 
« १०... अय॑ दिद्विनिस्सयो। मुनि तण्हानिस्सयं पहाय दिट्टिनिस्सय 
पटिनिस्सज्जित्वा चक्खुं अनिस्सितो सोतं अनिस्सितों घानं अनिस्सितों 
जिक्हं अनिस्सितो कार्य अनिस्सितों मन॑ अनिस्सितों रूपे ... सहे 
» गन्धे ... रसे ... फोट्टब्बे ... धम्मे ... कुल ... गणं ... आवास ... 
लाभ ... यसं ... पसंसे ... सुख ... चीवरं ... पिण्डपातं ... सेनासन ... 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं ... कामधातुं ... रूपधातूं ... अरूपधातुं, 
-« कामभ्व ... रूपभव॑ ... अडूपभवं ... सञ्ञाभवं ... असञ्ञाभवं ... 
नेवसञ्जानासञ्ञञाभवं ... एकवोकारभवं ... चतुबोकारभवं ... पञ्च- 
वोकारभवं ... अतीत ... अनागत॑ ... पच्चुप्पन्ने ... दिद्ठुं ... सुतं ... मु 
*» विज्ञातं ... सब्बे धम्मे अनिस्सितों अतल्लीनो अनुपगतो अनज्मो- 
सितो' अनधिमुत्तो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसज्जुत्तो विमरिया- 
दिकतेन चेतसा विहरती ति - सब्बत्यथ मुनि अनिस्सितों। 


न पिय॑ कुब्बति नो पि अप्पियं ति। पिया ति।ढ्वे पिया - सत्ता 
वा सद्धारा वा। कृतमे सत्ता पिया ? इध यस्स ते होन्ति अत्यकामा 
हितकामा फासुकामा योगक्‍्खेमकामा माता वा पिता वा भाता वा 
भगिनी वा पुत्ता' वा घीतरा' वा मित्ता वा अमच्चा वा आती वा 
सालोहिता वा-इमे सत्ता पिया। कतमे सद्भारा पिया ? मनापिका 


१. असप्रिस्सितो-स्था०। २. अनज्हेसितों-सी०। ३. पुत्तो-सी०, स्था०। 
४. घीता-सी०, स्था०। 
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रूपा मनापिका सदा मनापिका गन्धा मनापिका रसा मनापिका 
फोटुब्बा-इमे सद्भदारा पिया! अप्पिया ति। द्वें अप्पिया-सत्ता वा 
सह्भारा वा। कतमे सत्ता अप्पिया ? इध यस्स ते होन्ति अनत्थकामा 
अहितकामा अफासुकामा अथोगक्‍र्खेमकामा जीविता वोरोपेतुकामा - 
8 इसमें सत्ता अप्पिया। कतमें सद्डारा अप्पिया? अमनापिका रूपा 
अमनापिका स॒ह्दा अमनापिका गन्धा अमनापिका रसा अमनापिका 
फोटुब्बा -इमे सद्डभारा अप्पिया। न पियं कुब्बति नो पि अप्पियं 
ति। “अयं में सत्तो पियो, इमे च' सह्लारा मतापा” ति रागवसेन 
पियं न करोति; 'अय॑ में सत्तो अप्पियो, इमे च' सद्भारा अमनापा'' 
० ति पटिघवसेनः अप्पियं न करोति न जनेति न सज्जनेति न 
निब्बत्तेति नाभिनिब्बत्तेती ति- न पिय॑ कुब्बति नो पि अप्पिय॑। 


तस्मि परिदेवमच्छरं पण्णे वारि यथा न लिम्पती ति। तस्मिं 

ति। तस्मिं' पुग्गले अरहन्ते खोणासवे। परिदेवों ति। आतिब्यसनेन' 

वा फुटुस्स भोगव्यसनेन वा फुटुस्स रोगब्यसनेन वा फुट्ुुस्स सीलब्य- 

४ सनेन वा फुटुस्स दिद्विब्यसनेन वा फृट्ुस्स अज्जतर|्ञतरन व्यसनेन 

समन्नागतस्स अव्ञतर|ज्जतरेन' दुक्खधम्मेन फूटुस्स आदेवो परिदेवों 

आदेवना परिदेवना आदेवितत्तं परिदेवितत्तं वाचा पल्षापों विप्पलापो 

लालप्पो लाल्‍ूप्पायना लालरूप्पायितत्तं। मच्छरियं ति। पञुच मच्छ- 

रियानि - आवासमच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, वण्ण- 

%» मच्छरियं, धम्ममच्छरियं । यं एवरूपं॑ मच्छरियं मच्छरायना 

मच्छरायितत्तं वेविच्छं कदरियं कटुकञ्चुकता' अग्गहितत्तं चित्तस्स - 

इद॑ वुच्चति मच्छरियं। अपि च, खन्धमच्छरियं पि मच्छरियं, 

धातुमच्छरियं पि मच्छरियं, आयतनमच्छरियं पि मच्छरियं गाहो - 
इद" वुच्चति भच्छरियं। 

85 पण्णे वारि यथा न लिम्पती ति। पण्णं वुच्चति पदुमयत्त । 

वारि वुच्चति उदकं। यथा वारि पदुमपत्त न लिम्पति न पहलिम्पति' 

न उपलिम्पति अलित्तं अपलित्त” अनुपलित्तं, एवमेव" तस्मिं पुग्गले 





१. चमे-सी०, स्या०। २. सी० पोत्यके नत्वि; च मे-स्या०। ३. स्या० पोत्यके 
नत्यि | ४. आतिव्यसनेन-सी०। ५. ० तरेन बा-स्था०। ६. कट्कञ्चकता - स्था ० । 
७. सी० पोत्यके नत्यि। ८. पहुमपत्ते-सी०, स्था०। ९. संलिम्पति-सी०, स्था०। १० 
असंलित्त -सी०, स्या०। ११. एवमेवं-सी०। ! 


१६.४७] जरासुतनिद्ेशो ११३ 


अरहन्ते खीणासवे परिदेवो' मच्छरियं च न लिम्पति न पलिम्पति 
न उपलिम्पति अलित्ता' अपलित्ता अनुपलित्ता। सो च॒ पुरणछों 
अरह॒न्तो' तेहि किलेसेहि त लिम्पति न पलिम्पति न उपलिम्पति 
अलित्तो अपलित्तो अनुपलित्तो निक्‍्खन्तों निस्सटों विप्पमुत्तो विस- 
अ्जुत्तो विमरियादिकतेन' चेतसा विहरती ति-तस्मिं परिदेवभच्छरं 
पण्णे वारि यथा न लिम्पति। तेनाह भगवा - 
“सब्बत्य मुनी अनिस्सितो, 
न पिय॑ कुब्बति नो पि अप्िियं। 
तस्मिं परिदेवमच्छरं, 
पण्णे वारि यथा न लिम्पती” ति॥ 
४७. उदबिन्दु यथा पि पोक्खरे, 
पदुमे वारि यथा न लिस्पति। 
एवं मुनि नोपलिम्पति, 
यदिदं दिद्दुसुतमुतेस' बा॥ 
उदबिन्दु यथा पि पोकखरे ति। उदबिन्दु वुच्चति उदकथेवो। 
पोक्‍्खरं वृच्चति पदुमपत्तं। यथा उदबिन्दु' पदुमपत्ते न लिम्पति न 
पलिम्पति न उपलिम्पति अलित्तं अपलित्तं अनुपल्ित्ति ति-उदबिन्दु 
यथा पि पोकक्‍्खरे। पदुसे वारि यथा न लिम्पती ति। पदुम॑ बुच्चति 
पदुमपुप्फं। वारि वुच्चति उदकं। यथा बारि पदुमपुष्फं न'ः लिम्पति' 
न पलिम्पति न उपलिम्पति अलित्त अपलित्तं अनुपल्तित्तं ति- पढ़ुमे 
वारि यथा न लिम्पति। 
एबं मुनि नोपलिस्पति यदिदं दिट्ठसुतमुतेसु वा ति। एवं ति। 
ओपम्मसम्पटिपादन'। भुनो ति। मोन वुच्चति आणं ...प०... सड्भ जाल- 
मतिच्च' सो मुनि। लेपा ति। हे लेपा -तण्हालेपो च दिद्विलेपो च्‌...पे०... 
अय॑ तप्हालेपो ...पे०... अय॑ दिद्विलेपो। मुनि तण्हालेपं पहाय दिद्विलेप॑ 
पटिनिस्सज्जित्वा दिट्ठें न लिम्पति, सुते न लिम्पति, मुरते न लिम्पति, 
विज्ञाते न लिम्पति न पलिम्पति न उपलिम्पति अलित्तो अपलित्तो 


१. परिदेवों च-सी०, स्था०) २. अलित्तो-सी०; एवमुपरि पि। ३. सी०, स्था० 
पोत्यकेसु वत्यि। ४. विमरियादीकतेन-सी०। ५. दिहुसुते मुतेसु-सी०; दिदुसुतं मुतेसु - 
स्था०। ६. उदकविन्दु-स्या०। ७. ० सम्पटिपादना-स्था०। ८. सज्जूमतिज्च-सी०। 
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११४ भहानिद्देतो [१.६.४७- 


अनपछित्तो निक्‍्खन्तो निस्सटो विष्पमृत्तो विसड्जुत्तो विभरियादिकतेन 
चेतसा विहरती ति-एवं मुनि नोपलिम्पति यदिदं दिद्दुसुतमुतेसु वा। 
तेनाह भगवा - 
“उदबिन्दु यथा पि पोक्खरे, 
ह पदुमें वारि यथा न लिम्पति। 
एवं मुनि नोपलिम्पति, 
यदिदं दिद्दुसुतमुतेसु वा ति॥ 
४८. धोनों न हि तेन मझ्ञति, 
यदिदं दिदुसुतमुतेसु वा। 
0 नाउजेन विसुद्धिमिच्छति 
न हि सो रज्ज़ति नो बिरज्जति॥७ 


धोनो न हि तेन मज्ञति यदिदं दिट्दुसुतमुतेसु वा ति। धोनो 
ति। धोना वुच्चति पञ्ञा। या पञ्ञा पजानना ...पे०... अमोहो धम्म- 
विचयो सम्मादिद्वि। किकारणा धोना वुच्चति पञ्ञा ? ताय पव्ञाय 
कायदुच्चरितं धुतं च धोतं च सन्धोत च निद्धोतं च, वचीदुच्चरित ... 
मनोदुच्चरितं धुत च धोत॑ च सन्धोत च निद्धोत च, रागो धुतो च धोतो 
व सन्‍्धोतो च निद्धोतो च, दोसो ... मोहों ... कोधो ... उपनाहो ... 
मकक्‍्खो ... पढछासो ... इस्सा ... मच्छरियं ... माया ... साठेय्यं ... थम्भो ... 
सारम्भो ... मानो ... अतिमानो ... मदो ... पमादो ... सब्बे किलेसा...सब्बे 
४ दुच्चरिता ... सब्बे दरथा... सब्बे परिछाहा... सब्बे सन्‍्तापा ... सब्बा- 
कुसलाभिसड्भारा धुता च धोता च सन्धोता च निद्धोता च। तं- 
कारणा धोना वुच्चति पञ्मा। 


अथ वा, सम्मादिट्विया मिच्छादिदि घुता च धोता च सन्धोता 

च निद्धोता च, सम्मासडूप्पेन मिच्छासडूप्पो धुतो च धोतो च सन्धोतो 

» च्‌ निद्धोतों च, सम्मावाचाय मिच्छावाचा धुता' च... सम्माकम्मन्तेन 
मिच्छाकम्मन्तों धुतो च्‌... सम्माआजीवेन मिच्छाआजीबो धुतो च... 
सम्मावायामेन मिच्छावायामों धुत्ों च... सम्मासतिया मिच्छासति 
धृता च... सम्मासमाधिता मिच्छासमाधि धुतों च... सम्मातराणेन 


१. धुता थ धोता च-सी०; एवमपरि पि। 
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मिच्छाआणं धुत च्‌... सम्माधिमृत्तिया मिच्छाविमुत्ति धुता च धोता च 
सन्‍्धोता च निद्धोता च। 


अथ वा, अरियन अट्टज्भिकेन मग्गेन सब्ब किलेसा... सब्बं 
दुच्चरिता ... सब्बे दरथा ... सब्बे परिछाहा ... सब्बे सन्‍्तापा ... सब्बाकु- 
सलाभिसद्जारा धुता च धोता च॒ सन्धोता च निद्धोता च। अरहा इमेहि 
धोनेहि' धम्मेहि उपेतो समुपेतों उपगतो' समुपगतो' उपपन्नों समृपपन्नो 
समन्नागतो। तस्मा अरहा धोनो। सो धुतरागो धुतपापो धुतकिलेसो 
धृतपरिव्ठाहो ति-धोनो। 

धोनो न हि तेन मब्जति यदिदं दिद्दुसुतमुतेसु बा ति। धोनों 
दिट्ठ न मञ्ञति, दिट्टस्मिं न मज्जति, दिद्युतो न मञ्ञति, दिद्ठा' मेति न 
मज्ञति; सुतं न मज्ञति, सुतस्मि न मज्ञजति, सुततो न मज्जति, सुतं 
में ति न मजञ्ञति; मु न मज्ञति, मुतस्मि न मज्ञति, मुततो न 
मञ्ञति, मुतं में ति न मज्जति; विज्ञातं न मज्ञति, विज्जातस्मिं न 
मञ्ञति, विज्ञाततो न मञ्ञति, विज्ञातं में ति न मञ्ञति। वुत्तं पिं' 
हेत॑ भगवता - अस्मी' ति', भिक्‍खवे, मड्ञितमेतं, अयमहमस्मी" ति' 
मज्ञितमेतं, भविस्सं ति मज्ञितमेतं, न भविस्सं ति मड्जितमेतं, 
रूपी भविस्सं ति मड्जितमेतं, अरूपी भविस्सं ति मण्कछितमेतं, 
सञ्जी भविस्सं ति मज्ञितमेतं, असञ्जी भविस्स ति मज्जित- 
मेतं, नेवसञ्जीनासञ्जी भविस्स॑ ति मड्जञितमेतं। मज्खित॑, 
भिक्‍खवे, रोगो', मज्ञितं गण्डो, मब्जितं सल्लं, मड्जितं उपहृवो। 
तस्मातिह, भिक्‍्खवे, अमज्ञमानेन चेतसा विहरिस्सामा ति, एवं हि 
वो, भिक्‍्खवे, सिक्खितब्बं' ति-धोनों न हि तेन मज्ञति यदिदं 
दिट्ठसुतमुतेसु वा! 

नाञ्जेन विसुद्धिमिच्छती ति। धोनो अअ्मेन असुद्धिमग्गेन 
मिच्छापटिपदाय अनिय्यानिकपथेन अच्जत्र सतिपट्टानेहि अज्ञन्न सम्म- 
प्पधानेहि अउ्जत्र इद्धिपादेहि अञ्ञत्र इन्द्रियहि अउ्जत्र बलेहि अज्ञत्र 
बोज्मज्रेहि अज्जन्न अरिया अट्डृड्भिका मग्गा सुद्धि विसुर्द्धि परिसुद्धि 


१. धोनेग्येहि-स्था०॥ २. उपागतो-सी०। ३. समुपागतो-सी०। ९४. दिद्वं- 
सी०, स्था०। ५. स्या० पोत्यके नत्यि। ६-६. अस्मिन्ति -सी०। ७-७, अयमहमस्मिन्ति- 
सी०; अनस्मी ति-स्था०। ८. मण्थ्ितं हिं-सी०। ९. रागो-सी०। 
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११६ महानिहेतों [१,६. ४८० 


मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति न इच्छति न सादियति न पत्येति न पिहेति 
ताभिजप्पती ति -ना्ज्न विसुद्धिमिच्छति। 

न हिं सो रज्जति नो विरज्जती ति। सब्ब॑ बालपुथुज्जना 

रज्जन्ति, पुधुज्जनकल्याणकं उपादाय सत्त सेक्‍्खा विरज्जन्ति; अरहा नेव 

४ रज्जति नो विरज्जति। विरतों सो खया रागस्स बीतरागत्ता, खया 

दोसस्स वीतदोसत्ता, खया मोहस्स बीतमोहत्ता। सो वुट॒ुवासो चिण्ण- 

चरणो ...पे०... जातिजरामरणसंसारो, नत्यि तस्स पुनब्भवो ति- न हि 
सो रज्जति नो विरज्जति। तेनाह भगवा - 


“धोनो न हि तेन मज्ञति, 
॥0 यदिदं दिद्ुुसुतमुतेसु वा। 
ताञज्ेन विसुद्धिमिच्छति, 
न हि सो रज्जति नो बिरज्जती” ति॥ 


जरासुत्तनिददेसो छट्ठो । 
७. तिस्समेत्तेय्यसुत्तनिहेसो 


अथ तिस्समेत्तेय्यसुत्तनिदेंस' वक्‍्खति - 
४९. मेथुनमनुयुत्तस्स, (इच्चायस्मा तिस्सो मेत्तेय्यों ) 
ष विघातं ब्रृहि मारिस। 
सुत्वात तव सासन, विवेके सिव्खिस्सामसे॥ 


मेथुनमनुयुत्तस्सा ति। मेथुनधम्मों नाम यो सो असद्धम्मो 
गामधम्मो वसलधम्मों दुटुठुल्लो ओदकन्तिको रहस्सो दृयंद्रयसमापत्ति । 
किकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो ? उभिन्न रतानं सारततानं अवस्सुतानं 
परियुद्वितानं परियादिश्नचित्तानं उभिन्न॑ं सदिसानं धम्मो ति -तंकारणा 
वुज्चति मेथुनधम्मो। यथा उभो कलहकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, 
उभो भण्डनका रका मेथुनका ति वुच्चन्ति, उभो भस्सकारका मेथुनका 
ति वुच्चन्ति, उभो विवादकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, उभो अधि- 
करणकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, उभो वादिनों मेथुनका ति 
$ वुच्चन्ति, उभो सल्लापका मेथुनका ति वुच्चन्ति; एवमेवं उभिन्न 


). विस्समेत्तेम्यसुतं-सी०। २. मेत्तेब्या-सी०। 


१.७.४९] तिस्समेसेब्क्शुशमिहेतो ११७ 


रत्तानं सारतानं अवस्सुतानं परियुद्वितानं परियादिश्नच्ित्तानं उभिन्न 
सदिसानं धम्मों ति -तंकारणा वुच्चति मेथुनधम्मों । 


मेथुनमनुयुत्तस्सा ति। मेथुनधम्मे युत्तस्स पयुत्तस्स आयुत्तस्स 
समायुत्तस्स तच्चरितस्स तब्बहुलस्स तग्गरुकृस्स तन्निन्नस्स तप्पोणस्स 
तप्पन्भारस्स तदधिमुत्तस्स तदधिपतेय्यस्सा' ति - मेथुनमनुयुत्तस्स । 

इच्चायस्मा तिस्सों मेत्तेय्यी ति। इच्चा ति। पदसन्धि पदसंसग्गो 
पदपारिपूरी अक्खरसमवायों ब्यञ्जनसिलिट्ठता पदानुपुब्बतापेत॑'- 
इच्चा ति। आयस्मा ति। पियवचन गरुवचनं सगारववचन सप्पतिस्स- 
वचनमेतं - आयस्मा ति। तिस्‍्सो ति। तस्स थेरस्स नाम॑ सद्भा 
समञ्ञा पञ्जत्ति वोहारो नाम॑ नामकम्मं नामधेय्यं निरुत्ति ब्यज्जनं 
अभिलापो। मेत्तेय्यों ति। तस्स थेरस्स गोत्तं सल्ला समज्या पञ्ञत्ति 
वोहारो ति - इच्चायस्मा तिस्सो मेत्तेय्यो। 


विधातं ब्रृह मारिसा ति। बिघात॑ ति'। विधातं॑ उपधातं 
पीछन॑ घट्टुनं उपहव॑ उपसग्गं ब्रृहि आचिक्ख देसेहि पञ्अपेहि पट्ु॒पेहि विवर 
विभज उत्तानीकरोहि पकासेहि। सारिसा ति) पियवत्न् गरुवचन 
सगारववचन सप्पतिस्सवचनमेतं मारिसा ति - विधातं ब्रृहि मारिस। 

सुत्वान तव सासन ति। तुय्हं वचन ब्यप्प्थ देसन॑ अनुसासन' 
अनुसिट्दि सुत्वा सुणित्वा उप्गहेत्वा' उपधारयित्वा उपलक्खयित्वा ति - 
सुत्वान तब सासन॑ | 


विवेक सिक्लिस्सामसे ति। बिवेको ति। तयो विवेका - काय- 
विवेको, चित्तविवेको, उपधिविवेको। कतमो कायविवेकों ? इध भिक्‍खु 
विवित्तं सेनासनं भजति अरज्जं रुक्खमूलं पब्बतं कन्दरं गिरिगुहं सुसान 
वनपत्थं अब्भोकास पलासपुञ्ज"। कार्यन' विवित्तो विहरति। सो एको 
गच्छति, एको तिट्ठभति, एको निसीदरति, एको सेय्यं कप्पेति, एको गाम॑ 
पिण्डाय पविसति, एको पटिक्कमति, एको रहो निसीदति, एको चद्धुमं 
अधिट्वाति, एको चरति, एको विहरति इरियति वत्तति पालेति यपेति 
यापेति - अय॑ कायविवेको । 


१. तदाधिपतेम्यस्सा -स्या०। २. पदानुपुब्बता नामेतं-सी०; पदानुपुन्बतामेतं- 
स्था०। ३-३. स्था० पोत्यके नत्यि। ४. पण्जापेहि-स्था०। ५. स्था० पोत्थके नत्यि। 
६, उगहित्वा-स्या०। ७. पलालपुल्ज॑-सी०, स्था०। ८. कायेन च-स्था०। 
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११८ महातिद्वेततो [१.७.४९- 


कतमो चित्तविवेकों ? पठमं भान॑ समापन्नस्स नीवरणेहि चित्त 
विवित्तं होति, दुतियं भान॑ समापन्नस्स वितक्‍्कविचारेहि चित्त विवित्त 
होति, ततियं भान॑ समापन्नस्स पीतिया चित्त विवित्तं होति, चतुत्य॑ भाने 
समापन्नस्स सुखदुक्लेहि चित्त विवित्त होति, आकासानअचायतन समा- 
पन्नस्स रूपसञ्ञाय पटिघसञ्ञाय नानत्तसञ्ञाय चित्त विवित्तं होति, 
विज्ञाणड्चायतन समापन्नस्स आकासानञ्चायतनसब्ञाय चित्त विवित्तं 
होति, आकिञ्चज्ञायतनं समापन्नस्स विज्ञाणड्चायतनसज्ञाय चित्त 
विवित्त होति, नेवसञ्ञानासञ्ञायतनं समापन्नस्स आकिज्चस्जायतन- 
सञ्ञाय चित्त विवित्त होति, सोतापन्नस्स सक्‍्कायदिद्टिया विचिकिच्छाय 
सीलब्बतपरामासा दिद्वानुसया विचिकिच्छानुसया तदेकट्वेंहि च किले- 
सेहि चित्त विवित्त होति, सकदागामिस्स ओछारिका कामरागसज्जोजना 
पटिघसज्ञोजना ओक्वारिका कामरागानुसया पटिधानुसया तदेकट्ठंहि 
च्‌ किलेसेहि चित्त विवित्तं होति, अनागामिस्स अनुसहगता कामराग- 
सञ्ञोजना पटिघसज्ञोजना अनुसहगता कामरागानुसया पटिघानुसया 
तदेकट्ुुंहि च किलेसेहि चित्त विवित्त होति, अरहतो रूपरागा अरूपरागां 
माना उद्धच्चा अविज्जाय मानानुसया भवरागानुसया अविज्जानुसया 
तदेकट्रेहि च किलेसेहि बहिद्धा च॒ सब्बनिभित्तेहि चित्त विवित्त होति - 
अय॑ चित्तविवेको। 
कृतमो उपधिविवेकों ? उपधि वृच्चन्ति किलेसा च खन्‍्धा 
च अभिसद्धारा च। उपधिविवेको वुच्चति अमतं निब्बानं। यो सो 
सब्बसद्ला रसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो' तण्हक्खयों विरागो निरोधो 
निब्बानं - अथं उपधिविवेको। कायविवेको व विवेकट्रुकायान॑ नेक्खम्मा- 
भिरतानं; चित्तविवेकों व परिसुद्धचित्तानं परमवोदानपत्तान'; उपधि- 
विवेको च निरूपधीन' पुग्गलानं विसद्भारगतानं। जिवेके सिक्खिस्सामसे 
ति। सो थेरो पकतिया सिक्खितसिक्खों। अपि च, धम्मदेसन उपादाय' 
धम्मदेसनं' सावेन्तो' एक्माह - विवेक सिक्खिस्सामसे ति। तेनाह थेरो 
तिस्समेत्तेय्यो' - 
१. सब्यु० >स्या०। २. वृपकट्रुकायानं -स्था०। ३. ० वोदानफत्तानं - सी ०,स्या०। 


४, निरुषधीनं-सी०। ५-५. ध्या० पोत्यके तत्यि। ६. याचन्तो-सी०, स्था०। ७. तिस्सों 
मेत्तेम्यों - सीं०, स्या०। 


१.७.५०] लिस्समेशेव्यशुसनिद्देशो ११९ 


“मेथुनमनुयुत्तस्स, (इच्चायस्मा तिस्सो मेत्तेय्यों) 
विधातं ब्रृंह मारिस। 
सुत्वान तव सासन॑, विवेक सिक्सिस्सामसे” ति॥ 
५०. मेथुनमनुयत्तस्स, (भेत्तेग्या ति भगवा) 
मुस्सते वा पि सासन। 
सिच्छा व्‌ पटिपज्जति, एतं तस्मिं अनारियं॥ 

मेथुनभनुयत्तस्सा ति। मेथुनधम्मो नाम यो सो असद्धम्मो गाम- 
धम्मो वसलधम्मों दुटठुल्लो ओदकन्तिको रहस्सो द्यंद्रयसमापत्ति। 
किकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो ? उभिन्नं रत्तानं सारत्तानं अवस्सुतान 
परियुद्वितानं परियादिश्नचित्तानं उभिन्न॑ सदिसान धम्मो ति-तंकारणा 
वुच्चति मेथुनधम्मों। यथा उभो कलहकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, 
उभो भण्डनकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, उभो भस्सकारका मेथुनका 
ति वुच्चन्ति, उभो विवादकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, उभो अधि- 
करणकारका मेथुनका ति वुच्चन्ति, उभो वादिनो मेथुनका ति वुच्चन्ति, 
उभो सल्लापका मेथुनका ति वुच्चन्ति; एवमेवं उभिन्नं रत्तानं सारत्तानं 
अवस्सुतानं परियुद्धितानं परियादिश्नचित्तानं उभिन्नं सदिसानं धम्मो ति 
-तंकारणा वुच्चति मेथुनधम्मों । 

मेथुनमनुयुत्तस्सा ति। मेथुनधम्मे युत्तस्स पयुत्तस्स आयुत्तस्स 
समायृत्तस्स तच्चरितस्स तब्बहुलस्स तग्गरुकस्स तन्निश्नस्स तप्पोणस्स 
तप्पन्भारस्स तदधिमुत्तस्स तद्धिपतेय्यस्सा ति - मेथुनमनुयुत्तस्स । 


मेत्तेय्या ति। भगवा त॑ थेरं गोत्तेन आलपति। भगवा ति। गारवा- 
धिवचन । अपि च, भग्गरागो ति भगवा, भग्गदोसो ति भगवा, भग्गमोहो 
ति भगवा, भग्गमानों ति भगवा, भग्गदिद्वी ति भगवा, भग्गकण्डको' ति 
भगवा, भगरगकिलेसो ति भगवा, भजि विभजि पविभजि धम्मरतनं ति 
भगवा, भवानं अन्तकरो ति भगवा, भावितकायों भावितसीलो भावित- 
चित्तो भावितपञ्ञों ति भगवा, भजि वा भगवा अरव्जवनपत्थानि' 
पल्तानि सेनासनानि अप्पसद्यानि अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्स- 
राहस्सेय्यकानि' पटिसल्लानसारुप्पानी' ति भगवा, भागी वा भगवा 


वन 


१. भग्गकण्टकी >सी०, स्था०। २. पटिविभजि - स्था०। ३. अरड्जे वनपत्थानि- 
सौ०। ४. मनृस्सराहसेम्यकानि-सी०, स्था०। ५. ० साख्पानी-स्था०। 
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चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं ति भगवा, 
भागी वा भगवा अत्यरसस्स धम्मरसस्स' विमुत्तिरसस्स अधिसीलस्स 
अधिचित्तस्स अधिपज्ञाया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुद्न झानान॑ 
चतुन्न॑ अप्पमञ्ञानं चतुन्नं अरूपसमापत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवा 
अददुन्न॑ विमोक्‍्खानं अदुन्न॑ अभिभायतनानं नवन्नं अनुपुब्बविह्ारसभा- 
पत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं सज्जाभावनान दसन्नं कसिण- 
समापत्तीनं आनापानस्सतिसमाधिस्स असुभसमापत्तिया ति भगवा, भागी 
वा भगवा चतुन्न सतिपट्वानानं चतुन्नं सम्मप्पधानानं चतुन्न॑ इद्धिपादान 
पत्चन्न इन्द्रियानं पञ्चन्न॑ बलान॑ सत्तन्नं बोज्कज्भानं अरियस्स अट्टुज्जिकस्स' 
मग्गस्सा ति भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं तथागतबलान चतुन्न॑ वेसा- 
रज्जानं चतुन्न॑ पटिसम्भिदान छत्नं अभिज्ञानं' छन्नं बुद्धधम्मानं ति 
भगवा । भगवा ति नेत॑ नाम॑ मातरा कतं, न पितरा कत॑, न भातरा कतें, 
न भगिनिया कतं, न मित्तामच्चेहि कतं, न आतिसालोहितेहि क॒त॑ 
न समणब्राह्मणेहि कतं, न देवताहि कतं। विमोक्खन्तिकमेत बुद्धान 
भगवन्तानं बोधिया मूले सह सब्बज्ञुतञ्ञाणस्स' पटिलाभा सच्छिका 
पञ्ञत्ति यदिद भगवा ति -मेत्तेय्या ति भगवा। 


मुस्सते वा पि सासन ति। ह्ोहि कारणेहि सासन मुस्सति - 
परियत्तिसासन पि मुस्सति, पटिपत्तिसासन पि मुस्सति। कतम॑ परियत्ति- 
सासन ? य॑ तस्स परियापुट -सुत्तं गेय्यं वेब्याकरणं गाथा उदानं इत्ति- 
वुत्तकं जातक अब्भुतधरम्म॑' वेदल्लं - इदं परियत्तिसासनं। त॑ पि मृस्सति 
सम्मुस्सति' पमुस्सति सम्पमुस्सति परिबाहिरों होती ति - एवं पि 

मुस्सते वा पि सासने। 
कतमं॑ पटिपत्तिसासनं ? सम्मापटिपदा अनुलोमपटिपदा 
अपच्चनीकपटिपदा अन्वत्थपटिपदा धम्मानुधम्मपटिपदा सीलेसु परिपूर- 
कारिता' इन्द्रियेसु गुत्तद्ारता भोजने मत्तज्जुता जागरियानुयोगो सति- 
सम्पजञ्ञं चत्तारो सतिपट्वाना चत्तारो सम्मप्पधाना चत्तारो इद्धिपादा 
पश्चिन्द्रियानि पञ्चबलानि सत्त बोज्भड्भा अरियो अट्डृज्जिको मग्गो - 
१. सी० पोत्यके नत्यि। २. अभिज्ञाणानं-सौ०। ३. सब्बस्ञुतताणस्स-सी०, 


स्था०। ४. परियापुणनं-सी०। ५. अब्भूतधम्म॑-स्था०। ६. परिमुस्सति -स्या०; एव्मपरि 
पि। ७. परिपूरिकारिता-स्या०। 


१.७.५१] सिस्समेसेब्यसुसनिहेत्ों १२१ 


इद पटिपत्तिस्तासनं। त॑ पि मुस्सति सम्मुस्सति पमुस्सति सम्पमुस्सति 
परिबाहिरो होती ति। एवं पि मुस्सते वा पि सासन। 

मिच्छा च्‌ पटिपज्जती ति। पाणं पि हनति, अदिन्नं पि आदियति, 
सन्धि पि छिन्द॒ति, निल्लोपं पि हरति, एकागारिक पि करोति, परिपन्थे पि 
तिट्गुति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणती ति - भिच्छा च्‌ पटिपज्जति। 

एतं तस्मिं अनारियं ति। एतं तस्मि पुर्गले अनरियधम्मो बाल- 
धम्मो मूछहधम्मों अज्ञाणधम्मो अमराविव्खेपधम्मो, यदिदं मिच्छा- 
पटिपदा ति- एत॑ तस्मि अनारियं । तेनाह भगवा - 


44.5 


मेथुनमनुयुत्तस्स, (मेत्तेय्या' ति भगवा) 
मुस्सते वा पि सासन। 
मिच्छा च पटिपज्जति, एतं तस्मि अनारियं” ति॥ 
५१. एको पुष्बे चरित्वान, सेथुनं यो निसेवर्ति। 
पान भन्‍्तं व त॑ लोक, होनमाहु प्रुभुज्जनं॥ 
एको पुष्बे चरित्वाना ति। द्वी हि कारणेहि एको पुब्बे चरित्वान 
-पव्बज्जासद्भातेन वा गणाववस्सग्गट्रेन वा। क्थ पब्बज्जासड्भातेन 
एको पुव्बे चरित्वान? सब्बं॑ घरावासपलिबोधं' छिन्दित्वा पुत्तदार- 
पलिबोधं छिन्दित्वा आतिपलिबोधं छिन्दित्वा मित्तामचज्चपलिबोध॑ 
छिन्दित्वा सन्निधिपलिबोधं छिन्दित्वा केसमस्सूं ओहारेत्वा कासायानि 
वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजित्वा अकिज्चनभाव॑' 
उपगनन्‍्त्वा एको चरति विहरति इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति। 
एवं पब्बज्जासड्भातेन एको पुब्बे चरित्वान। 

। कथ्थ गणाववस्सग्गट्रेने एको पुब्बे चरित्वान ? सो एवं पब्बजितो 
समानो एको अरव्ञवनपत्थानि पनन्‍तानि सेनासनानि पटिसेवति अप्प- 
सद्दानि अप्पनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटि- 
सल्लानसारुप्पानि। सो एको गच्छति, एको तिद्गति, एको निसीदर्ति, 
एको सेय्यं कप्पेति, एको गा्म पिण्डाय पविसति, एको पट्िक्कमरतति, 
एको रहो निसीदति, एको चड्धुम॑ अधिट्वाति, एको चरति विहरति इरि- 

१. म्रेश्म्या-म०। २. » पत्िबोधं-सी०, एवमुपरि पि। ३. आाकिव्य- 
तभावं - स्था० । 
म० नि० - १६ 
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यति वत्तति पालेति यपेति यापेति। एवं गणाववस्सगद्ठुंन एको पुब्बे 
चरित्वान। 


मेथुनं यो निसेव॒ती ति। मेंथुनधम्मो नाम यो सो असद्धम्मो 

8. ॥8.. ...पे०...तंकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो।सेथुनं यो निसेबती ति। यो 

अपरेन समयेन बुद्ध धम्मं सड्धं सिक्‍्खे पच्चक्खाय हीनायावत्तित्वा मेथुन॑ 
धम्मं सेवति निसेवर्ति संसेवति पटिसेव्ती ति-मेथुनं यो निसेवति। 

यान भन्‍तं व त॑ लोके ति। यान ति। हत्थियानं अस्सयान 

गोयान अजयानं मेण्डयान ओट्ुयानं खरयानं भन्‍्तं अदन्तं अकारित॑ 

अविनीतं उप्पर्थ गण्हाति, विश्र्म खाणूं पि पासा्ं पि अभिरुहति', 

यान पि' आरोहनक पि' भज्जति', पपाते पि पपतति। यथा त॑ भन्त 

यान॑ अदन्तं अकारितं अविनीतं उप्पथं गण्हाति; एवमेवब सो विव्भन्तकों 

भन्‍्तयानपटिभागो उप्पर्थ गण्हाति, मिच्छादिट्टि गण्हाति ...पे ०... मिच्छा- 

समाधि गण्हाति। यथा त॑ भन्‍्तं याने अदन्तं अकारितं अविनीतं विसम 

खाणुं पि पासाणं पि अभिरुहति; एवमेव सो विव्भन्तको भन्तयानपटि- 

भागो विसम॑ कायकम्मं अभिरुहृति, विसम॑ वच्ीकम्मं अभिरुहति, विसम 

मनोकम्म॑ अभिरुहति, विसम॑ पाणातिपातं अभिरुहृत्ति, विसम॑ अदिन्ना- 

दानं अभिरुहति, विसमं कामेसु मिच्छाचारं अभिरुहति, विसम मुसावादं 

अभिरुहृति, विसम॑ पिसुणवा् अभिरुहति, विसम फरुसवार्च अभि- 

8.0 . रुहति, विसमं सम्फप्पलापं अभिरुहति, विसम॑ अभिज्म अभिरुहति, 

» विसम ब्यापादं अभिरुहृति, विसम॑ मिच्छारदिट्टु अभिरुहृति, विसमे 

सद्भारे अभिरुहृति, विसमें पञ्च कामगुण अभिरुहति, विसमे नीवरणे' 

अभिरुहति। यथा त॑ भन्तं यान अदन्त अकारितं अविनीतं यान 

पि आरोहनक पि भजञ्जति; एवमेव सो विव्भन्तकों भन्‍्तयानपटिभागों 

निरये अत्तानं भञ्जति, तिरच्छानयोनिय" अत्तानं भञ्जति, पेत्तिविसये 

# अत्तानं भञ्जति, मनुस्सलोके अत्तानं भञ्जति, देवलोके अत्तानं भञ्जति । 

यथा त॑ भन्त॑ यान अदन्तं अकारितं अविनीतं पपातें पपतति; एवमेव सो 

विब्भन्तको भनन्‍्तयानपटिभागो जातिपपात॑ पि पपतति, जरापपात॑ पि 
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१, सो-स्था० २. मेण्डकयानं -स्था०। २३. अभिरूहति-सी०, स्था०; एवमूपरि 
पि। ४-४. स्था० पोत्यके तत्यि! ५-५. विभमज्जति-सी०। ६. पञ्च नीवरणे-सी०। 
७, ० योतिया - स्था०। ८-८. जातिपपातम्हिपि - स्या०; एवमुपरि पि। 
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पपलति, ब्याधिषपातं पि पपत॒ति, मरणपपातं पि पपतति, सोकपरिदेव- 
दुक्खदोमनस्सुपायासपपातं पि पपतति। छोके ति। अपायलोके मनुस्स- 
लोक ति-यान॑ भन्तं व त॑ लोके । 

होनमाहु पुथुज्जनं ति। पुथुज्जना ति। केनट्रुन पुथुज्जना ? पुथु 
किलेसे जनेन्ती ति पुथुज्जना, पुथु अविहतसक्कायदिट्टिका ति पुथुज्जना, 
पुथु सत्यारानं मुखुल्लोकिका ति पुथुज्जना, पुथु सब्बगत्तीहि अवुद्ठिता' ति' 
पुथुज्जना, पुथु नानाभिसद्धारे' अभिसड्डरोन्ती ति पुथुज्जना, पृथु 
नानाओधेहि बुय्हन्ती ति पुथुज्जना, पुथु नानासन्तापेहि सन्तपन्ती ति 
पुथुज्जना, पुथु नानापरिक्ाहे हि परिदय्हन्ती ति पुथुज्जना, पुथु पञ्चसु 
कामगुणेस्‌ रत्ता गिद्धा गधिता' मुच्छिता अज्फोसन्ना' रूग्गा रूग्गिता 
पलिबुद्धा ति पुथुज्जना, पुथु पञ्चहि नीवरणेहि आवुता निवुता ओवुता' 
पिहिता पटिच्छन्ना पटिकुज्जिता ति पुथुज्जना। हीनमाहु पुथुज्जनं ति। 
पुथुज्जनं हीन॑ निहीन॑ं ओमक लामक छतुक्क॑' परित्तं ति एवमाहंसु" 
एवं कथेन्ति एवं भणल्ति एवं दीपयन्ति एवं बोहरन्ती ति-हीनमाहु 
पुथुज्जनं | तेनाह भगवा - 

“एको पुब्ब चरित्वान, मेंथुनं यो निसेवर्ति। 
यान भन्‍्तं व तं लोके, हीनमाहु पुथुज्जनं” ति॥ 


४२. यसो कित्ति' च या पुब्बे, हायते वा पि तस्स सा। 
एत॑ं पि दिस्वा सिक्‍खेथ, मेथनं विष्पहातवे॥ 

यसो कित्ति च या पुब्बे हायते वा पि तस्स सा ति। कतमो यसो ? 
इधेकच्चो पुब्बे समणभावे सकक्‍कतो होति गरुकतो मानितों पूजितो अप- 
चितो लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं - 
अं यसो। कतमा कित्ति ? इधेकच्चो पुब्बे समणभावे कित्तिवण्णगतों 
होति पण्डितो वियत्तो मेधावी बहुस्सुतो चित्तकथी कल्याणपटिभानों-. 
सुत्तन्तिकों ति वा विनयधरों ति वा धम्मकथिकों ति वा आर- 
ज्ञिको ति वा पिण्डपातिको ति वा पंसुकूलिको ति वा तंची- 
वरिको ति वा सपदानचारिको ति वा खल॒पच्छाभत्तिको ति वा 





१-१. आवुटाति-स्या०। २. ०सद्धभारेहि-स्था०। ३. गधिता-सी०। ४. अज्ञो- 
पन्ना -सी०, स्या०। ५. ओफुटा -स्था०। ६ जतुक्‍्क -सी०, स्था०। ७. एवमाहु एवमाहंसु - 
स्था०। ८. कित्ती-स्या०; एवमुपरि पि। 
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११४ ”.. महानिद्ेतो [१.७.५२९- 


नेसज्जिको ति वा यथासन्थतिको ति वा पठमस्स भानस्स लाभी 
तिवा दुतियस्स भानस्स लछाभी ति वा ततियस्स भानस्स लाभी ति 
वा चतुत्थस्स फानस्स लाभी तिवा आकासानड्चायतनसमापत्तिया 
लाभी ति वा विम्जाणञअ्चायतनसमापत्तिया लाभी ति वा आकि- 
ड्चज्ञायतनसमापत्तिया लाभी ति वा नेवसज्ञानासञज्ञायतनसमा- 
पत्तिया छाभी ति वा, अय॑ कित्ती ति-यसो कित्ति च या पुब्बे। 


हायते वा पि तसस सा ति। तस्स अपरेन समय न बुद्ध धम्मं सड्डे 
सिक्‍ख पच्चक्खाय हीनायावत्तस्स सो च यसों सा च कित्ति हायति 
परिहायति परिधंसति परिषतति अन्तरधायति विप्पलुज्जती ति-यसो 
कित्ति चया पुब्बे हायते वा पि तस्स सा। 

एतं पि दिस्वा सिक्खेथ मेथुन विप्पहातवे ति। एतं ति। पुब्बे 
समणभावे यसो' कित्ति च, अपरभागें बुद्ध धम्मं सड्भ सिक्स पच्चक्खाय 
हीनायावत्तस्स अयसो च अकित्ति च; एत सम्पत्ति विपत्ति | दिस्वा ति। 
पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावगित्वा विभूतं कत्वा ति-एतं 


४ पि दिस्वा। सिक्खेथा ति। तिस्‍्सो सिकक्‍खा - अधिसी लसिक्खा, अधि- 


चित्तसिक्सा, अधिपञ्ञासिक्सा | कतमा अधिसीलसिक्खा ? इध भिक्‍खु 
सीलवा होति, पातिमोक्‍्खसंवरसंवुतों विहरति आचारगोचरसम्पन्नो 
अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय' सिक्खति सिक्खापदेसु । खुहको 
सीलक्खन्धो, महन्तो सीलक्खन्धो । सील पतिट्ठा आदि चरण संयमो संवरो 
मुखं पमुख कुसलान धम्मानं समापत्तिया - अ्य अधिसीलसिक्खा । 

कृतमा अधिचित्तसिक्खा ? इध भिक्‍ख्‌ विविच्चेव कामेहि 
विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्‍्क सविचारं विवेक पीतिसु्ख पठम॑ 
भानं उपसम्पज्ज विहरति...पे०... दुतियं भान॑ ... ततियं माने ... चतुत्य 
भानं उपसम्पज्ज विहरति - अय॑ अधिचित्तसिक्खा । 

कृतमा अधिपज्ञासिक्खा ? इध भिक्‍खु पण्ञवा होति उदय- 
त्यगामिनिया पञ्ञाय समन्नागतो' अरियाय' निब्बेधिकाय सम्मा दुक्ख- 
क्खयगामिनिया । सो इदं दुक्‍्खं ति यथाभूतं पजानाति, अर्थ दृब्ख- 
समुदयो ति यथाभूत॑ पजानाति, अयं दुक्खनिरोधो ति यथाभूत॑ 


१, यों ज-स्था०। २. समन्नागतों होति-सी० | 


१७.५३] विस्सनेसेय्यलुसमिदेतो ११५५ 


पजानाति, अय॑ दुक्‍्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत॑ पजानाति, 
इमे आसवा ति यथाभूत॑ पजानाति, अयं आसवसमुदग्रों ति यथाभूत 
पजानाति, अयं आसवनिरोधो ति यथाभूतं पजानाति, अयं आसवनिरोध- 
गामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति -अयं अधिपञ्ञासिक्खा । सेथुन- 
धम्मो' नाम यो सो असद्धम्मों ...०... तंकारणा वुज्च॒ति मेथुनधम्मो। 

एत॑ पि दिस्‍्वा सिक्खेथ मेथुनं विष्पहयतवे ति। मेथुनधम्मस्स 
पहानाय वृपसमाय पटिनिस्सग्गाय पटिपस्सद्धिया अधिसीलं पि सिक्‍्खेय्य, 
अधिचित्तं पि सिक्‍्खेय्य, अधिपञ्ञं पि सिक्‍्खेय्य | इमा तिस्सो सिक्‍्खायो" 
आवज्जन्तो सिक्‍खेय्य, जानन्तो सिक्‍खेय्य, पस्सन्तो सिक्‍खेय्य, पच्च- 
वेक्सन्तो सिक्‍खेय्य, चित्त अधिट्ठवहन्तों सिक्‍्खेय्य, सद्धाय अधिमुच्चन्तो 
सिक्‍्खेय्य, विरिय॑' परगण्हन्तो सिक्‍्खेय्य, सतति उपट्गपेन्तो सिक्‍खेय्य, चित्त 
समादहन्तो सिक्‍खेय्य, पञ्ञाय पजानन्तो सिक्‍्खेय्य, अभिव्जेय्यं अभि- 
जानन्तो सिक्‍खेय्य, परिड्जेय्यं परिजानन्तो सिक्‍्खेय्य, पहातब्बं पजहन्तो 
सिक्‍्खेय्य, भावेतब्ब॑ भावेन्तो सिक्खेय्य, सच्छिकातब्बं सच्छिकरोन्तो 
सिक्‍खेंय्य आचरेय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति-एत॑ पि दिस्‍्वा 
सिक्‍्खेथ मेथुन विप्पह्मतवे। तेनाह भगवा - 

“यसो कित्ति च या पुब्बे, हायते वा पि तस्स सा। 
एतं पि दिस्वा सिक्‍खेथ, मेथुनं विप्पहातवे ति॥ 


५३. सडूप्पेहि परेतों सो, कपणों विय भायति। 
सुत्वा परेस निःधोसं, मझकु होति तथाविधो॥ 


सड्भूप्पेहि परेतों सो कपणों विय झायती ति। कामसड्रुप्पेन 
व्यापादसदुप्पेन विहिसासड्ूप्पेन दिट्टिसद्ूप्पेन फुद्दो परेतो समोहितो 
समन्नागतो पिहितो' कपणों विय' मन्दो विय मोमूहो विय भायति पज्का- 
यति निज्ञञायति अपज्ञायति'। यथा उलूको रुकक्‍्खसाखायं मूसिक मग- 
यमानो' भायति पज्कायति निज्कायति अपज्कायति, यथा कोत्यु नदी- 
तीरे मच्छे मगयमानों भायति पज्मायति निज्कभायति अपज्भायति,' 


जलन 


१. मेथुनन्ति सेथुनधम्मो-स्था०। २. सिक्‍्सा-स्या०। ६. वीरियं-म०। ४. 
स्या० पोत्यके नत्यि। ५. अवज्ञायति-स्था०। ६. गमयमानों-स्था०; एवमुपरि पि। 
७. अवज्ञायति -रो०। है 
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११६ भहानिहेसों [१.७.५३- 


यथा विक्वारो' सन्धिसमलसद्भूटिरे' मूसिकं मगयमानों भायति पज्कायति 
निज्फायति अपज्कायति, यथा गद्रभो वहच्छिन्नो सन्धिसमलसड्धूटिरे' 
भायति पज्कायति निज्मायति अपज्ञञायति; एवमेवं सो विब्भन्‍्तको 
कामसडूप्पेत ब्यापादसडूप्पेन विहिसासद्ूप्पेन दिद्विसद्धूप्पेन फृट्ठो 
परेतो समोहितो समन्नागतो पिहितो कपणो विय मन्दो विय मोमूहो विय 
झायति पज्कायति निज्कायति अपज्मायती ति -सद्धूप्पेहि परेतो सो 
कपणों विय फायति। 


सुत्वा परेस निग्धोसं मझक होति तथाविधों ति। परेस ति। 
उपज्काया' वा आचरिया वा' समानुपज्कायका वा समानाचरियका वा 
भित्ता वा सन्दिट्टा वा सम्भत्ता वा सहाया वा चोदेन्ति- तस्स ते, 
आवुसो, अलाभा, तस्स ते दुल्लद्धं, य॑ त्वं एवरूपं उछ्ारं सत्थारं लभित्वा 
एवं स्वाक्खातें धम्मविनये पब्बजित्वा एवरूपं अरियंगर्ण लभित्वा 
हीनस्स' मेथुनधम्मस्स कारणा बुद्ध धम्मं सद्छं सिक्स पच्चक्खाय ही ना- 
यावत्तोसि। सद्भा पि नाम ते नाहोसि कुसलेसु धम्मेसु, हिरी' पि नाम 
ते नाहोसि कुसलसु धम्मेसु, ओत्तप्पं पि नाम ते नाहोसि कुसलेसु धम्मेसु, 
वीरियं पि नाम ते नाहोसि कुसलेसु धम्मेसु, सति पि नाम ते नाहोसि 
कुसलूसु धम्मेसु, पञ्जा पि नाम ते नाहोसि कुसलस धम्मेसू” ति। तेसं 
वचन ब्यप्पर्णं देसन॑ अनुसासन' अनुसिद्दि सुत्वा सुणित्वा उग्गहेत्वा 
उपधारयित्वा उपलक्खयित्वा मछुकु होति, पीछितो घद्ठितो ब्याधितों' 
दोमनस्सितो होति। तथाविधो ति। तथाविधों तादिसों तस्सण्ठितो 
तप्पकारो तप्पटिभागो। यो सो विव्भन्तकों ति -सुत्वा परेसं निम्धोस 
मडक होति तथाविधो। तेनाह भगवा - 


“सद्भूप्पेहि परेतों सो, कपषणों विय भायति। 
सुत्वा परेस निग्धोसं, मझक होति तथाविधों” ति॥ 


५४. अथ सत्यानि कुरुते, परवादेहि चोदितो। 
एस स्वस्स महागेधो, मोसवज्ज पगाहृति॥ 








१. विलारो-स्था०। २. सन्धिसमलसखूटीरे>- सी०; सन्धिसमलसपसुतीरे - 
स्या०, रो०। ३-३. उपज्यायका वा आचरियका वा-स्था०। ४. अरियघनं-सी०। ५. पि 
तस्स - सी ०। ६. हिरि-स्था०। ७. स्या० पोत्यके न दिस्सति। ८ पीछीतो-सी०। ९. 
ब्यत्यितो - स्था० 


१.७. ५४] तिस्समेशेग्मलुसनिददेतो १२७ 


अथ सत्यानि कुरुते परवादेहि चोदितों ति। अथा ति। पद- 
सन्धि पदसंसग्गो पदपारिपूरी अक्ख॒रसमवायों ब्यअ्जनसिलिदटृृता' पदानु- 
पुब्बतापेत - अथा ति। सत्यानी ति। तीणि सत्यानि - कायसत्यं, वची- 
सत्य, मनोसत्यं । तिविध कायदुच्चरितं कायसत्य॑, चतुब्बिधं वचीदुच्चरितं 
वचीसत्यं, तिविधं मनोदुच्चरितं मनोसत्यं। परवादेहि चोदितों ति। 
उपज्भायेहि' वा आचरियेहि वा समानुपज्कायकेंहि' वा समानाचरिय- 
केहि वा मित्तेहि वा सन्दिदुहि वा सम्भत्तेहि वा सहायेहि वा चोदितों 
सम्पजानमुसा भासति। ' अभिरतो अहं, भन्‍्ते, अहोसि पब्बज्जाय | माता 
में पोसेतब्बा, तेनम्हि विव्भन्तो” ति भणति। पिता में पोसेतब्बो, 
तेनम्हि विब्भन्तो” ति भणति। भाता में पोसेतब्बो ... भगिनी में पोसे- 
तब्बा ... पुत्तो में पोसेतब्बो ... धीता मे पोसेतब्बा ... मित्ता में पोसेतब्बा ... 
अमच्चा में पोसेतब्बा ... आतका में पोसेतब्बा...सालोहिता मे पोसेतब्बा, 
तेनम्हि विव्भन्तो” ति भणति। वचीसत्थं करोति सद्भुरोति' जनेति 
सञ्जनेति निब्बत्तेति अभिनिब्बत्तेती ति-अथ सत्थानि कुरुते पर- 
वादेहि चोदितो। 

एस ख्वस्स महागेधो' ति। एसो तस्स" महागेधों महावन महा- 
गहन॑ महाकन्तारों महाविसमों महाकुटिलो महापद्भो महापलिपों महा- 
पश्िबोधो महाबन्धनं, यदिदं सम्पजानमुसावादों& ति-एस ख्वस्स 
महागेधो | 

मोसवज्ज पगाहुती ति। मोसवज्ज वृच्चति मुसावादों। इधे- 

कच्चों सभग्गतो वा परिसग्गतो वा आतिमज्कगतो वा पूगमज्कगतो वा 
राजकु >मज्भगतो वा अभिनीतो सक्खिपुट्दों - एहम्भो पुरिस, ये 
जानासि त॑ वदेही  ति, सो अजानं वा आह - 'जानामी ” ति, जाने 
वा आह - न जानामी  ति, अपस्सं वा आह - पस्सामी' ति, पस्स 
वा आह -  पस्सामी  ति। इति अत्तहेतु वा परहेतु वा* आमिस- 
किश्चिक्सहेतु वा सम्पजानमुसा भासति -इदं वुच्चति मोसवज्जं। 


१. ० सिरूद्विता-सी०। २ » पुब्बता नामेतं-सी०, ० पुब्बतामेतं-स्या०। 
३. उपज्ञायकेहि - स्था०; एवमृपरि पि। ४. ० पज्ञायेहि-सी०। ५. स्या० पोत्थके नत्यि। 
६, महगेधो -सी०। ७. स्रो अस्स-स्था०, रो०; लो तस्स-सी०। ८. एहि भो-स्था०। 
*. प्रनहेतु वा इति सी० पोत्यके अधिको पाठो दिस्सति। 
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११८ महानिदेशो [१.७. ५४- 


अपि च, तीहाकारेहि मुसावादो होति। पुब्बेवस्स होति- 
“भुसा भणिस्सं” ति, भणन्तस्स होति - मुसा भणामी” ति, भणितस्स 
होति - “भुसा भया भणितं” ति। इमेंहि तीहाकारेहि मुसावादों होति। 
अपि च, चतूहाकारेहि मुसावादों होति। पुब्बेवस्स होति- 'मुसा 
भणिस्सं” ति, भणन्तस्स होति - “मुसा भणामी  ति, भणितस्स होति - 
“मुसा मया भणितं” ति, विनिधाय दिंद्वि। इमेहि चतूहाकारेहि मुसा- 
वादों होति। अपि च, पञ्चहाकारेहि ... छहाकारेहि ... सत्तहाकारेहि... 
अद्व॒हकारेहि मुसावादों होति। पुव्बेवस्स होति- मुसा भणिस्स 
ति, भणन्तस्स होति - मुसा भणामी  ति, भणितस्स होति - 'मुसा 
मया भणितं' ति, विनिधाय दिट्टि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, 
विनिधाय सञ्जं, विनिधाय भाव । इमेहि अट्ठृहकारेहि मुसावादों होति। 
मोसवज्ज पगाहती ति। मोसवज्ज पगाहति ओगाहति अज्कोगाहति 
पविसती ति - मोसवज्ज पगाहति। तेनाह भगवा - 

“अथ सत्यानि कुरुते, परवादेहि चोदितों। 
एस ख्वस्स महागेधों, मोसवज्ज पगाहती” ति॥ 


५५. पण्डितो ति समझ्ञातो, एकच्चरियं अधिट्टितो। 
स॑ चा पि सेथुने युत्तो, मन्दो व परिकिस्सति॥ 


पण्डितो ति समम्ञातों ति। इधेकच्चो पुब्बे समणभावे कित्ति 
वण्णगतो होति- 'पण्डितो वियत्तो मेधावी बहुस्सुतो चित्तकयी 
कल्याणपटिभानो सुत्तन्तिको ति वा विनयधरों ति वा धम्मकथिको ति 
वा ...पे०... नेवसव्जानासञ्जायतनसमापत्तिया छाभी ति वा। एवं 
बातो होति पज्ञातो' समज्ञातो होती ति - पण्डितो ति समञ्ञातो। 
एकच्चरियं अधिट्वितो ति। द्वीहि कारणेहि एकच्चरियं अधि- 

ट्रितो - पब्बज्जासड्भातेन वा गणाववस्सग्गट्रेन वा। कर्थ पब्बज्जा- 
सद्भातेन एकच्चरियं अधिट्टितो ? सब्ब॑ं घरावासपलिबोधं छिन्दित्वा 
१०... एवं पब्बज्जासड्डातेन एकच्चरियं अधिट्वितों। कथं गणा- 
बवस्सग्गट्ुन एकच्चरियं अधिट्वितों ? सो एवं पब्बजितो समानो 
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१. एकचरियं-सी०, स्पा०; एवमपरि पि। २-२. अथापि-स्था०, रो०। ३. 
सम्मातो - स्मा० । 


| १.७.५५] तिस्समेतेम्यसुसनिद्देशो ११९ 


एको अरज्ञवनपत्थानि पन्‍्तानि ...पे०... एवं. गणाववस्सरगद्ठेन 
एकच्चरियं अधिट्वितो ति-एकच्चरियं अधिट्टितो। 

स जा पि मेथुने युत्तो ति। मेथुनधम्मो नाम यो सो असद्धम्मो 
गामधम्मो ...प०... तंकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो। स चा पि मेंथुने 
युत्तो ति। सो अपरेन समयेन बुद्ध धम्म॑ सड्धं सिक्‍्ख॑ पच्चक्खाय 
हीनायावत्तित्वा मेथुनधम्मे युत्तो पयुत्तो आयुत्तो समायुत्तो ति-स चा 
पि मेथुने युत्तो । 

मनन्‍्दों व परिक्षिस्तती ति। कपणो विय मन्दो विय' मोमूहो विय 
किस्सति परिकिस्सति परिकिलिस्सति। पाणं पि हनति, अदिच्न॑ पि आदि: 
यति, सन्धि पि छिन्दति, निल्लोपं पि हरति, एकागारिक पि करोति, 
परिपन्थे पि तिट्ठति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति | एवं पि किस्सति 
परिकिस्सति परिकिलिस्सति। तमेनं राजानों गहेत्वा विविधा कम्म- 
कारणा कारेन्ति - कसाहि पि ताल्ेन्ति, वेत्तेहि पि तालेन्ति, अद्भवण्डकेहि 
पि ताछेन्ति, ह॒त्ं पि छिन्दन्ति, पादं पि छिन्दल्ति, हत्थपादं पि छिन्दन्ति, 
कण्णं पि छिन्दन्ति, नासं पि छिन्दन्ति, कण्णनासं पि छिन्दन्ति, बिलज्भू- 
थालिक॑ पि करोस्ति, सद्भमुण्डिकं पि करोन्ति, राहुमुख पि करोन्ति, 
जोतिमालिक॑ पि करोन्ति, हत्थपज्जोतिक पि करोन्ति, एरकवत्तिक पि 
करोन्ति, चिरकवासिक पि करोन्ति, एणेय्यक पि करोन्ति, बल्िस- 
मंसिक पि करोन्ति, कहपणिक पि करोन्ति, खारापतच्छिक पि करोन्ति, 
पलिघपरिवत्तिकं वि करोन्ति, पछालपीठक॑' पि करोन्ति, तत्तेन पि तेलन 
ओसिड्चन्ति, सुनखंहि पि खादापेन्ति, जीवन्तं पि सूले उत्तासेन्ति, 
असिना पि सीसं छिन्दन्ति। एवं पि किस्सति परिकिस्सति परि- 
किलिस्सति। 


अथ वा, कामतण्हाय अभिभूतो परियादिन्नचित्तो भोगे परि- 


येसन्तो नावाय महासमुद्ं पक्खन्दति, सीतस्स पुरक्खतो उप्हस्स 2 


पुरवखतो डंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सेहि' पीक्ियमानो' खुप्पिपा- 
साय मिय्यमानो' तिगुम्बं' गच्छति, तक्‍कोल गच्छति, तक्‍कसील 
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१. स्था० पोत्थके न दिस्सति। २. » पिट्ठिकं-सी०। ३. ० सिरिसिप० -सी० 
स्था०; एवमुपरि पि। ४. रिस्समानों पीक़ियमानो-स्या०। ५. खुष्पिपासाहि-सी०। ६ 
मीयमानो - सी०; स्या० पोत्थके नत्यि। ७. गुम्बं-स्यथा०। 
म० नि०- १७ 
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१३० भहानिदेतो [१.७.५५- 


गच्छति, कालमुर्ख गच्छति, पुरपूर! गच्छति, वेसुज्ड गच्छति, वेरापथ 
गच्छति, जव॑ गच्छति, तार्माल' गच्छति, वज्भं' गच्छति, एकबन्धर्न 
गच्छति, सुवण्णकूट्ट गच्छति, सुक्ण्णभूमि गच्छति, तम्बर्पण्णि' गच्छति, 
सुप्पादक' गच्छति, भारुकच्छ” गच्छति, सुरहुं" गच्छति, भड्ुलोक' 
गच्छति”, भड्भुणं" गच्छति, सरमतं'' गण" गच्छति, योन॑ गच्छति, 
परमयोनं'"' गच्छति, विनक॑" गच्छति, मूलपद" गच्छति”, मरुकन्तारं 
गच्छति, जण्णुपर्थ गच्छति, अजपथं गच्छति, मेण्डपर्थ गच्छति, सड्कृपथं 
गच्छति, छत्तपर्थ गच्छति, वंसपर्थ गच्छति, सकुणपथं'' गच्छति', 
मूसिकपर्थ गच्छति, दरिपर्थ गच्छति, वेत्ताचारं" गच्छति। एवं पि 
किस्सति परिकिस्सति परिकिलिस्सति। 

गवेसन्तो न विन्दति", अलाभमूलक पि दुख दोमनस्सं पटि- 
सर्वेदेति। एवं पि किस्सति परिकिस्सति परिकिलिस्सति। 

गवसन्तो विन्दति", लद्धा पि आरक्खमूलकं पि दुक्खं दोमनस्स 
पटिसंवेदेति -  किन्ति मे भोगे नेव राजानो हरेय्यू, न चोरा हरेय्यु, न 
अग्गी दहेय्युं , न उदक वहेय्य, न अपिया' दायादा हरेय्युं  ति। तस्स एवं 
आरक्खतो गोपयतो ते ' भोगा विप्पलुज्जन्ति। सो ' विष्पयोगमूलक पि 
दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। एवं पि किस्सति परिकिस्सति परि- 
किलिस्सती ति-स चा पि मेथुने युत्तों मन्दों व परिकिस्सति। 
तेनाह भगवा - 

'पण्डितों ति समज्ञातों, एकच्चरियं अधिद्ठितों। 

स॒चा पि मेंथुने युत्तो, मन्दो व परिकिस्सती ' ति ॥ 


१. परम्मुख-सी०, मरणपार-स्यथा०। २. कर्मकू-स्था०;  तमलि- रो०। 
३. वड्धं>स्या०३ ४. जलवनं-सी० ; एकवकहनं-स्या०, रो०। ५, तम्बपाणिं-म०। 
६. सुप्पारकं-सी०; सुप्पारं-स्थाण, रो०। ७. भरकं-स्था०; भरुकच्छे - रो०। 
८. सुरद्धं -स्था०। ९. संद्भुलोकं-सी०; अद्भुणेक॑-स्या०ण, रो०। १०. सकुणपथ॑ं 
गच्छति इति सी० पोत्थके अधिको पाठो दिस्सति। ११. सद्भुणं -सी०; गडूणं -स्या०, रो०। 
१९-१२, पदपतद्भ/ं -सी०; परमगज्ूण्णं -स्या०, रो०। १३. पिन -स्या०। १४, नवक - 
सी०; अल्लसन्द -स्या०, रो०। १५-१५. स्यथा०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। १६-१६. सी० पोत्यके 
नत्यि। १७. वेत्ताधारं -स्या०, रो०। १८-१८. परियेसन्तों न लभति -स्या०, रो० ; एवमुपरि 
पि। १९. न विन्दति-सी०। २०. च-सी०, स्था० रो०। २१. दहेग्य-सी०; ड्हेम्य- 
स्था०, रो०। २२. अप्पिया-सी०, स्या०, रो०। २३. रक्‍्खतो-स्या०, रो०। २४, स्पा० 
पोत्यके नत्वि! २५. स्या० पोत्यके नत्यि। 


१.७.५६] विस्समेलेम्यसुसनिद्ेतो १३१ 


४६. एतसादीनवं अत्था, मुनि पुब्बापरे इध। 
एकच्चरियं दछहूं कयिरा, न निसेबेय मेथुन॥। 


एतमादीतव अत्वा मुनि पृष्बापरे इधा ति। एतं ति। पुब्बे समण- 
भावे यसो च कित्ति च, अपरभागे बुद्ध धम्मं सड्डें सिक्‍्खें पच्चक्खाय हीना- 
यावत्तस्स अयसो च अकित्ति च ; एत॑ सम्पत्ति विपत्ति च॑। अत्या ति। 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा। मुनी ति। 
मोनं वुच्चति आणं। या पञ्ञा पजानना ...प०... सद्भजालमतिच्च सो 
मुनि। इधा ति। इमिस्सा दिद्ठिया इमिस्सा खन्तिया इमिस्सा रुचिया 
इमस्सि आदाये इसस्मि धम्मे इमस्मि विनये इसस्मि धम्मविनये इमस्मि 
पावचने इमस्सि ब्रह्मचरिये इमस्मि सत्युसासने इमास्म अत्तभावे इमस्मि 
मनुस्सलोके ति - एतमादीनवं अत्वा मुनि पुब्बापरे इध ) 


एकच्चरियं दछहूं कयिरा ति। द्वीहि कारणेहि एक5चरियं दल्हं 
करेय्य - पब्बज्जास द्वातेन वा गणाववस्सग्गट्रेन वा। कर्थ पब्बज्जा- 
सद्भातेन एकच्चरियं दक्कहं करेय्य ? सब्बं धरावासपलिबोध छिन्दित्वा 
पुत्तदारपलिबोधं छिन्दित्वा आआतिपलिबोधं छिन्दित्वा मित्तामच्चपलि- 
बोध॑ छिन्दित्वा सन्निधिपलिबोध छिन्दित्वा' केसमस्सुं ओहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बजित्वा अकि- 
ज्चनभाव॑ उपगन्त्वा एको चरेय्य विहरेय्य इरियेय्य' वत्तेय्य पालेय्य 
यपेय्य यापेय्य । एवं पब्बज्जासद्डातेन एकच्चरियं दल्हं करेय्य। 


कथ्थ गणाववस्सग्गद्ुंन एकच्चरियं दक्कह॑ करेय्य ? सो एवं 
पब्बजितो समानो एको अरज्ञवनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटि- 
सेवेय्य अप्पसहानि अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि 
पटिसल्लानसारुप्पानि। सो एको गच्छेय्य, एको तिद्वेग्य, एको निसी- 
देय्य, एको सेय्यं कप्पेय्य, एको गा पिण्डाय पविसेय्य, एको पटिक्कमेय्य, 
एको रहो निसीदेय्य, एको चड्ूम॑ अधिद्वेग्य, एको चरेय्य विहरेय्य 
इरियेय्य वत्तेय्य पालेय्य यपेय्य यापेय्य। एवं गणाववस्सग्गद्वेंन 
एकच्चरियं दकहं करेय्या ति -एकच्चरियं दकहं करेय्य, थिरं करेथ्य, 





१. सी०, स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २-२ सी» पोत्यके नत्यि। ३. सी» पोत्यके 
नत्यि। ४. विरियं-सी०। 
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११२ महानिद्देती [१.७.५६- 


दक्कहं॑ समादानों अस्स, अवद्ठितसमादानों अस्स दुसलेसु धम्मेस्‌ ति- 
एकच्चरियं दछहं कयिरा। 
न निसेवेथ सेथुनं ति। मेथुनधम्मो नाम यो सो असद्धम्मों गाम- 
धम्मो ...पे ०... तंकारणा वुच्चति मेथुनधम्मो। मेथुनधम्मं न सेवेय्य न 
5 निसेवेय्य न संसेवेय्य न पटिसेवेय्य न' चरेय्य न समाचरेय्य न समादाय 
वत्तेय्या' ति-न निसेवेथ मेथुनं | तेनाह भगवा - 
“एतमादीनवं अत्वा, मुनि पुब्बापरे इध। 
एकच्चरियं दकहं कयिरा, न निसेवेथ मेथुन  ति।॥ 


५७. विवेकड्जेव सिक्लेथ, एतं अरियानमुत्तमं। 
॥० न तेन सेट्रो मझ्जेथ, स थे निब्बानसन्तिक।॥ 


विवेकड्जेव सिक्‍्लेथा ति। विवेकों ति। तयो विवेका - काय- 

विवेको, चित्तविवेकों, उपधिविवेको। कतमो कायविवेको ... पे० ... 

अय॑ उपधिविवेको | कायविवेको च विवेकट्रुकायानं नेक्खम्माभिरतानं। 

चित्तविवेको च परिसुद्धचित्तानं परमवोदानप्पत्तानं। उपधिविवेको च 

४ निरूपधीन पुग्गलानं विसद्भारगतानं। सिकक्‍्खा ति। तिस्‍्सो सिक्खा 

- अधिसी लसिक्खा, अधिचित्तसिक्खा, अधिपञ्ञासिक्वा ... १० ... अय॑ 

अधिपज्ञासिक्खा | विवेकअ्जेव प्रिक्खेथा ति। विवेकञ्जव सिक्‍खेय्य 
आचरेय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति - विवेकण्ञेव सिकखेथ । 

एतं अरियानमुत्तम॑ ति। अरिया वुच्चन्ति बुद्धा च बुद्धआवका 

2 च पच्चेकबुद्धा च। अरियानं एत॑ अग्यं सेट्ठं विसिट्नं पामोकक्‍्खं 

उत्तमं पवरं यदिदं विवेकचरिया ति-एतं अरियानमृत्तमं । 

न ॒तेन सेट्टो मज्जेथा ति। कायविवेकचरियाय उन्नति न 
करेय्य, उन्नमं न करेय्य, मान न करेय्य, थाम न करेय्य, थम्भं न करेय्य, 
न तेन मान॑ जनेय्य, न तेन थद्धो अस्स पत्थद्धों पगहितसिरों ति-न 
तेन सेट्टों मज्जेथ। 

स वे निब्बानसन्तिके ति। सो निब्बानस्स सन्तिके सामन्‍्ता 
आसन्ने अविदूरे उपकट्रु ति-स वे निब्बानसन्तिके। तेनाह भगवा - 


१-१. स्था० पोत्यके तत्यि। २. वृषकट्ुकायातं -स्था०, रो०। ३-३. स्था०, रो७ 
पोत्यकेसु नत्यि। 


१.७.५८] तिल्समेसेम्यसुसनिददेशो १३३ 
“विवेकञ्जेव सिक्‍्खेथ, एतं अरियानमुत्तमं। 
न तेन सेट्रो मज्जेथ, स वे निब्बानसन्तिके ति। 
५८. रित्तस्स मुनिनों चरतो, कामेसु अनपेक्खिनों। 
ओघतिण्णस्स पिह॒र्यान्त, कामेसु गधिता पजा॥ 


रित्तस्स मुनिनो चरतो ति। रित्तस्स' विवित्तस्स पविवित्तस्स, * 


कायदुच्चरितेन रित्तस्स विवित्तस्स पविवित्तस्स। वचीदृच्चरितेन ... 
मनोदुच्चरितेन' ... रागेन ... दोसेन' ... मोहेन ... कोधेन ... उपनाहेन ... 
मक्खन ... पढासेन ...इस्साय ... मच्छरियेन ... मायाय ... साठेय्येन... 
थम्भेन ...सारम्भेन...माने न... अतिमाने न... मेन ... पमादेन ... सब्बकिले- 


सेहि... सब्बदुच्चरित हि...सब्बदरथ हि ... सब्बपरित्ाहे हि ... सब्बसन्तापेहि !? 


.«सब्बाकुसलाभिसद्भु रेहि' रित्तस्स विवित्तस्स पविवित्तस्स। मुनिनों 
ति। मोन बृच्चति आएं ...१०... सद्भजालमतिच््च सो मुनि। चरतो 
ति। चरतो विहरतो इरियितो बत्ततो पालयतो यपयतो' यापयतों ति - 
रित्तस्स मुनिनो चरतो। ' 


कामेसु अनपेक्खिनों ति। कामा ति। उद्दानतो दे कामा- ै४ 


वत्थुकामा च किलेसकामा च ...पे ०... इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा ...पे ०... इमे 
वुच्चन्ति किलेसकामा। वत्थुकाम परिजानित्वा किलेसकामे पहाय पज- 
हित्वा विनोदेत्वा ब्यान्ति करित्वा' अनभावं गमेत्वा कामेसु अनपेक्खमानों 
चत्तकामो वन्तकामों मुत्तकामो पहीनकामो पटिनिस्सट्रुकामो, वीतरागो' 


चत्तरागो वन्तरागो मुत्तरागों पहीनरागो पटिनिस्सट्टरागों निच्छातो » 


निब्बुतो सीतिभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती ति- 
कामसु अनपेक्खिनों । 

ओघतिण्णस्स पिहयन्ति कामेसु गधिता पजा ति। पजा ति। 
सत्ताधिवचनं । पजा कामेसु रत्ता गिद्धा गधिता मुच्छिता अज्भोसन्ना' 


लग्गा लग्गिता पलिबुद्धा। ते" कामोघं तिण्णस्स भवोध॑ तिण्णस्स दिट्टोघ॑ % 


तिण्णस्स अविज्जोधं तिण्णस्स सब्बसद्भारपथ तिण्णस्स उत्तिण्णस्स 


१. रित्तस्सा ति रित्तस्स -स्था०, रो०। २. सब्बकुसला० - सी०। ३. यपतो -सौ०। 
४-४. व्यन्तीकरित्वा -सी०, स्या० रो०; एवमपरि पि। ५: स्था० पोत्थके तत्यि। ६. अज्ो- 


पन्ना-सी०, स्या०, रो०; एवमुपरि पि। ७. ता-स्पा०, रो०। ८. सब्बसंसारपथ - 


सी०, स्था०। 
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श्श्४ अहानिहेशो [१,७,५८- 


नित्तिण्णस्स अतिक्‍्कन्तस्स समतिवकन्तस्स वीतिवत्तस्स पारं गतस्स पारं 
पत्तस्स अन्तं गतस्स अन्त पत्तस्स कोटि गतस्स कोटि पत्तस्स परियन्तं 
गतस्स परियन्तं पत्तस्स बोसानं गतस्स वोसान पत्तस्स ताणं गतस्स तार 
पत्तस्स लेणं गतस्स लेणं पत्तस्स सरणं गतस्स सरण पत्तस्स अभय 
गतस्स अभय पत्तस्स अच्चुतं गतस्स अच्चुतं पत्तस्स अमतं गतस्स 
अमतं पत्तस्स निब्बानं गतस्स निब्बानं पत्तस्स इच्छन्ति सादि- 
यन्ति पत्थयन्ति पिहयन्ति अभिजप्पन्ति। यथा' इणायिका आनपण्यं 
पत्थेन्ति पिहयग्ति, यथा आबाधिका आरोग्यं पत्थेन्ति पिहयन्ति, 
यथा बन्धनबद्धा' बन्धनमोक्खं पत्थेन्ति पिहयन्ति, यथा दासा भुजिस्स 
पत्थेन्ति पिहयन्ति, यथा कन्तारद्घानपक्खन्दा' खेमन्तभूमि पत्थेन्ति 
पिहयन्ति; एवमेवं पजा कामेसु रत्ता गि्धा गधिता मुच्छिता अज्भोसन्ना 
लग्गा लग्गिता पलिबुद्धा ते कामोघ तिण्णस्स भवोघ तिण्णस्स ...पे०... 
निब्बानं गतस्स निब्बानं पत्तस्स इच्छन्ति सादियल्ति पत्थयन्ति पिह- 
यन्ति अभिजप्पन्ती ति - ओघतिण्णस्स पिहयन्ति कामेंस गधिता पजा। 
तेनाह भगवा - 
“रित्तस्स मुनिनों चरतो, कामेसु अनपेविखनों। 
ओघतिण्णस्स पिहयन्ति, कामेसु गधिता पजा” ति॥ 
तिस्समेत्तेय्यसुत्तनिदेंसो सत्तमों। 


८. पसूरसत्तनिददेों 
अथ  पसूरसृत्तनिदेंस वक्‍्खति' - 
५९. देव सुद्धिं इति वादयन्ति, 
नाउ्जेस्‌ धम्मेस्‌ विसुद्धिमाहु। 
य॑ं निस्सिता तत्थ सुभ॑' बदाना, 
पच्चेकसच्चेसु पृथ॒ निविदा ॥ 
इधेव सुद्धिं इति वादयन्ती ति। इधेव सुद्धि विसुर्द्धि परिसूरद्ध 
मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोहरन्ति। 


१. यथा ताम -सी०। २. बन्धनवन्धा - स्था०, रो०। ३. ० पतखन्ना - सी०, स्था० 
रो०। ४-४. स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्यि; एवमृपरि पि। ५-५. सुभावदाना-स्था०, रो०। 


१:८.५९) पहुरदुत्तनिदेशो ११५ 


“सस्सतो लोको, इदमेव सच्च मोधमज्ञं  ति सुद्धि विसुर्द्धि परिसुद्धि 
मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। 
“असस्सतो छोको ... अन्तवा लोको ... अनन्तवा लोको ...त॑ं जीवं त॑ 
सरीरं... अञ्ञं जीव॑ अज्ञं सरीरं ... होति तथागतो पर मरणा ... न होति 
तथागतो परं मरणा ...होति च न व होति तथागतो परं मरणा ...नेव 
होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्च मोघमज्ज' ति 
सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथ्थेन्ति भणन्ति 
दीपयन्ति बोहरन्ती ति - इधेव सुद्धि इति वादयन्ति। 

नाउजेसु धम्मेसु विसुद्धिमाहू ति । अत्तनों सत्थारं धम्मक्खानं 
गण दिंद्िं पटिपदं मग्गं ठपेत्वा सब्बे परवादे खिपन्ति उक्खिपलन्ति 
परिक्खिपन्ति। सो सत्था न सब्बज्जू, धम्मो न स्वाक्खातो, गणो न 
सुप्पटिपन्नो, दिट्टि न भहिका, पटिपदा न सुपण्जत्ता, मग्गो न निय्या- 
निको, नत्थेत्थ सुद्धि वा विसुद्धि वा परिसुद्धि वा मुत्ति वा विमुत्ति वा 
परिमुत्ति वा, न तत्थ सुज्भन्ति वा विसुज्भान्ति वा परिसुज्भन्ति वा 
मुच्चन्ति वा विमुच्चन्ति वा परिमुच्चन्ति वा, हीना निहीना ओमका 
लामका छतुक्का' परित्ता” ति-एवमाहंसु एवं वदन्ति एवं कथेच्ति 
एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं वोहरन्ती ति-नाअ्जेसु धम्मेसु 
विसुद्धिमाहु । 

पं निस्सिता तत्थ सुभं बदाना ति। य॑ निस्सिता ति। य॑ 
सत्थारं धम्मक्खानं गणं दिद्ठि पटिपदं मग्गं निस्सिता आनिस्सिता' 
अल्लीना उपगता अज्भोसिता अधिमुत्ता। तत्था ति। सकाय दिद्विया 
सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लडद्धिया। सुभ बदाना ति। 
सुभवादा सोभनवादा पण्डितवादा थिरवादा' आयवादा' हेतुवादा 
लक्खणवादा कारणवादा ठानवादा सकाय लद्धिया ति-यं निस्सिता 
तत्य सुभं वदाना। 

पच्चेकसच्चेसु पुथ्‌ नििट्दा ति। पुथू समणकब्राह्मणा पुथ्‌ 

पच्चेकसच्चेसु निविद्ठा पतिट्टिता अल्लीना उपगता अज्कोसिता अधि 
मुत्ता। 'सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोधमञ्जं ' ति निविद्ठा पतिद्विता 


१-१. जतुक्का - सी०, स्था०, रो० , एवमृपरि पि। २. पतिट्टिता - सी ०; सन्निस्सिता - 
स्था०, रो०। ३. धीरवादा-स्या०, रो०। ४. आणवादा -स्या०, रो०। 
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११६ महानि्ेतो (॥.<. 


अल्लीना उपगता' अज्भोसिता अधिमुत्ता। असस्सतों लोको ...पे०... 
नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्च॑ मोघमड्ज 
ति निविद्ठा पतिट्विता अल्लीना उपगता अज्मोसिता अधिमुत्ता ति- 
पच्चेकसच्चसु पुथू निविद्ठा । तेनाह भगवा - 

“इधेव सुर््धि इति वादयन्ति, 

नाञ्जेसु धम्मेसु विसुद्धिमाहु। 

यं निस्सिता तत्य सुभं वदाना, 

पच्चेकसच्चेसु पुथ्‌ निविद्ठा' ति॥ 


६०. ते वादकामा परिसं (वगय्ह, 
बाल दहन्तो मिथु अज्ञ्ममञ्ञं। 
बर्दान्ति ते अज्ञजसिता कथोज्जं, 
पसंसकामा कुसलाबदाना॥ 


ते वादकामा परिस विगय्हा ति। ते बादकामा ति। ते वाद- 
कामा वादत्थिका वादाधिप्पाया वादपुरेक्खारा वादपरियेसन 
चरन्ता। परिसं बिगय्हा ति। खत्तियपरिसं ब्राह्मणपरिसं गहपतिपरिसं 
समणपरिस विगय्ह ओगय्ह अज्मकोगाहेत्वा' पविसित्वा ति- ते 
वादकामा परिसं विगय्ह। 

बालं दहन्ती मिथु अज्ञमञ्जं ति। मिथ्‌ ति। दे जनता ढे 
कलहकारका दे भण्डनकारका हे भस्सकारका दे विवादकारका दे 
अधिकरणकारका हे वादिनों हं सलल्‍्लापका; ते अव्जमज्जं बालतों' 
हीनतो निहीनतो ओमकतों लामकतो छतुक्कतो परित्ततो दहन्ति 
पस्सन्ति दवखन्ति ओलोकन्ति निज्कायन्ति उपपरिक्‍्खन्ती ति-बाल 
दहन्ती मिथु अज्ञमज्जं। 

बदन्ति ते अञ्जसिता कथोज्ज ति। अज्ञं सत्थारं धम्मक्खानं 
गण दिट्टि पटिप्द मग्गं निस्सिता आनिस्सिता अल्लीना उपगता अज्भो- 
सिता अधिमुत्ता। कथोज्जं वुच्चति कलहो भण्डनं विग्गहों विवादों 
मेधगं। अथ वा, कथोज्ज ति। अनोजवन्ती निसाकथा'। कथोज्ज वदन्ति 


१. उपागता-सी०। २. अज्ञोगहेत्वा -सी०, स्था०, रो०। ३. सी० पोत्थके नत्वि। 
४. साकथा -सी०, स्था०, रो०। 


१.८.६१] पसूरसुत्तनिद्देसो (३७ 


कलह वदन्ति भण्डनं वदन्ति विग्गहं वदन्ति विवाद वदन्ति मेधगं वदल्ति 
कथेल्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति -वर्दन्ति ते अज्वसिता कथोज्ज॑ । 


पसंसकामा कुसलाबदाना ति। पंसंसकामा ति। पसंसकामा 
पसंसत्थिका पसंसाधिप्पाया पसंसपुरेक्लारा पसंसपरियेसन चरन्ता। 
कुसलाबदाना ति। कुसलवादा पण्डितवादा थिरवादा जआयवादा हेतुवादा 
लक्खणवादा कारणवादा ठानवादा सकाय लट्धिया ति-पसंसकामा 
कुसलावदाना । तेनाह भगवा - 
“ते बादकामा परिस विगय्ह, 
बाल दहन्ती मिथु अज्ञमज्जं। 
बदन्ति ते अज्जसिता कथोज्जं , 
पसंसकामा कुसलावदाना' ति॥ 


६१: युत्तो कथायं परिसाय मज्भे, 
पसंसमिच्छ बिनिधाति होति। 
अपाहतस्मिं पन मछकु होति, 
निन्‍दाय सो कुप्पति रन्धमेसी॥ 


युत्तो कथायं परिसाय मज्क्े ति। खत्तियपरिसाय वा ब्राह्मण- 
परिसाय वा गहपतिपरिसाय वा समणपरिसाय वा मज्क्े अत्तनो कथाय॑ 
युत्तो पयुत्तो आयुत्तों समायुत्तो सम्पयुत्तो कथेतुं ति-युत्तो कथायं 
परिसाय मज्के। 

पसंसमिच्छे विनिधाति होतो ति। पसंसमिच्छ ति। पसंसं 
थोमन कित्ति वण्णहारियं इच्छल्तों सादियन्तो पत्थयन्तो पिहयन्तो 
अभिजप्पन्तो। विनिधाति होतो ति। पुब्बेव सललापा कर्थंकंथी विनि- 
घाती होति। “जयो नु खो मे भविस्सति, पराजयो नु खो में भविस्सति, 
कर्थ निग्गह करिस्सामि, कथं पटिकम्म॑' करिस्सामि, कथं विसेसं करि- 
स्सामि, कर्थ पटिविसेस करिस्सामि, कर्थ आवेठियं' करिस्सामि, कर्थ॑ 
निब्बेटियं करिस्सामि, कथं छेद करिस्सामि, कर्थ मण्डल करिस्सामी 
ति, एवं पुब्बेव सललापा कथंकथी विनिधाति होती ति- पसंसमिच्छ 
विनिधाति होति। 

१. विनिधाति-सी०, स्था०, रो०। २. पटिक्कम्मं -स्मा०। रे. आवेधियं-स्था० 

रो०। ४. निब्येधियं-स्था०, रो०; एवमुपरि पि। 
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१३८ महानिद्ेसो ः [१.८. ६१० 


अपाहतस्मिं पन महकु होतो ति। ये ते पञहवीमंसका परिसा 
पारिसज्जा पासारिका, ते अपहरन्ति। 'अत्यापगतं भणितं” ति अत्यतो 
अपहरन्ति, व्यञ्जनापगतं भणितं'' ति ब्यञ्जनतो अपहरन्ति, अत्य- 
ब्यञ्जनापगत॑' भणितं” ति अत्यव्यञ्जनतो अपहरन्ति', “अत्थो ते 
दुच्चीतो, ब्यञ्जनं ते दुरोपित॑ं, अत्थव्यञ्जन ते दुन्नीतं दुरोपितं, निग्गहो 
ते अकतो, पटिकम्मं ते दुक्कटं, विसेसो ते अकतो, पटिविसेसो ते दुक्कटो, 
आवेठिया ते अकता, निब्बेठिया ते दुक्कटा, छेदो ते अकतो, मण्डल ते 
दुबकटं विसमकर्थ दुक्कथितं दुब्भणितं दुल्लपितं दुरुत्त दुब्भासित ति 
अपहरन्ति। अपाहतस्मिं पन मडकु होतो ति। अपाहतस्मि मझकु होति 
पीछितो घट्टितो ब्याधितो दोमनस्सितो होती ति- अपाहतस्मि पन 
मझक्‌ होति। 
निन्‍्दाय सो कुप्पति रन्धमंसी ति। निन्दाय गरहाय अकित्तिया 
अजण्णहारिकाय कुप्पति' व्यापज्जति पतिट्टीयति, कोप च॑ दोसं च 
अप्पच्च्य व पातुकरोती ति- निन्‍्दाय सो कुप्पति। रन्धमंसी ति । 
विरन्धमेसी अपरद्धमेसी' खलितमेसी गक्वितमेसी' विवरमेसी ति- 
निन्‍्दाय सो कुप्पति रन्धमेंसी। तेनाह भगवा - 
“बृत्तों कथायं परिसाय मज्मे, 

पसंसमिच्छे विनिधाति होति। 

अपाहतस्मि पन मडक होति, 

निन्‍दाय सो कुप्पति रन्धमेंसी” ति॥ 


६२. यमस्स बाद परिहीनमाहु, 
अपाहतं पओ्हविमंसकासे । 
परिदेवति' सोचति हीनवादो, 
उपच्चगा म॑ ति अनुत्युनाति॥ 


यमस्स वाद परिहीनमाहू ति। य॑ तस्स" बादं हीने 
निहीन॑ परिहीन परिहापितं न परिपूरितं, एवमाहंसु एवं कथेन्ति 


१-१. सी० पोत्यके न दिस्सति। २. निन्दायात्रि निन्दाय-स्या०, रो०। ३. कुप्पती 
ति कुप्पति - स्था०, रो०। ४. अपच्चयं -स्या०, रो०। ५. ति रन्धमेसी - सी०, स्या०, रो०। 
६. अपरन्धमेसी-स्या०, रो०। ७. गव्ितमेसी घट्टितमेसी-सी०। ८. पण्डुविमंसकाये - 
स्था०; ० काय्रे- रो० ; एवमुपरि पि। ९. परिदोवति-म०; परिदेवती -स्था०, रो०। 
१०. अस्स-सी०। 


१.८.६२] पसुरघुत्तनिद्ेतो ११९ 


एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं बोहरन्ती ति - यमस्स वार्द 
परिहीनमाहु । 

अपाहत॑ पडहविमंसकासे ति। ये ते पञहवीमंसका परिसा पारि- 
सज्जा पासारिका', ते अपहरन्ति। अत्थापगतं भणितं “ ति अत्यतो 
अपहरन्ति, ब्यञ्जनापगत भणितं' ति ब्यञ्जनतों अपहरन्ति, ' अत्थ- 
ब्यञ्जनापगतं भणितं” ति अत्थव्यञ्जनतो अपहर्रन्ति, 'अत्यो ते दुन्नीतो, 
ब्यञ्जनं ते दुरोपितं, अत्यव्यज्जन ते दुच्नीतं दुरोपितं, निग्गहों ते अकतो, 
पटिकम्मं ते दुक्कटं, विसेसो ते अकृतो, पटिविसेसो ते दुक्कटो, आवेठिया 
ते अकता, निब्बेठिया ते दुक्कटा, छेदों ते अकतो, मण्डल ते दुक्कटं 
विसमकथ॑ दुक्‍्कथितं दुब्भणितं दुल्लूपितं दुरुत्त दुब्भासित॑” ति, अप- 
हरन्ती ति - अपाहतं पञ्हविमंसकासे । 

परिदेवति सोचति हौनवादों ति। परिदेवती ति। अज्जं 
मया आवज्जितं अञ्ञं चिन्तितं अञज्ञं उपधारितं* अञ्ज उपलक्खित॑ं 
सो महापक्‍्खों महापरिसों महापरिवारों; परिसा' चाय बग्गा, न 
समग्गा; समग्गाय परिसाय' हेतु' कथासल्लापो पुन भज्जिस्सामी '' ति, 
या एवडूपा' वाचा पलापो विप्पलापों छालप्पो लालप्पायना लालप्पा- 
यितत्तं ति - परिदेवति | सोचती ति। “तस्स जयो'' ति सोचति “ मण्हं 
पराजयो” ति सोचति, “तस्स लाभो” ति सोचति, मण्ह॑ं अलाभो” 
ति सोचति, 'तस्स यसो ति सोचति, “मण्हं अयस्ों ति सोचति, 
“तस्स पसंसा' ति सोचति, “मण्हंं निन्‍दा ति सोचति, “तस्स सुर्ख 
ति सोचति, “मण्हं दुख ति सोचति, “सो सक्‍कतो गरुकतो मानितों 
पूजितो अपचितो लछाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्‍्खारानं, अहमस्मि असक्‍्कृतो अगरुकतो अमानितो अपूजितों 
अनपचितो न लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगरिलानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्‍्खारानं' ति सोचति किलमति परिदेवति उरत्तात्ि कन्दति 
सम्मोहं आपज्जती ति - परिदेवति सोचति । होनवादों ति। हीन- 
वादों निहीनवादों परिहीनवादों परिहापितवादों न परिपूरवादों ति - 
परिदेवति सोचति हीनवादो । 

१. परासानिका-स्था०। ". अम्ज्ं उपसिक्खितं इति सी० पोत्थके अधिको पाठो 


दिस्सति। २-२. परिसायं-सी०। ३. स्था० पीौत्यके नत्यि। ४. होतु-स्या०। ५०५. 
यो एवलपो - स्था० । 
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१४० बहुनिहैशो [१.८.६२- 


उपच्चगा मं ति अनुत्युनाती ति। सो म॑ वादेन वाद अच्चगा 
उपच्चगा अतिवकन्तो समतिवकन्तों वीतिवत्तो ति। एवं पि उपच्चगा 
मं ति। अथ वा, मं वादेन वादं॑ अभिभवित्वा अज्ञोत्थरित्वा परियादि- 
यित्वा' महयित्वा' चरति विहरति इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेती 
ति। एवं पि उपच्चगा मं ति। अनुत्युना वुच्चति वाचा पलापो विप्प- 
लापो लालप्पो लालप्पायना लालप्पायितत्तं ति- उपच्चगा म॑ ति अनु- 
त्युनाति। तेनाह भगवा - 


“यमस्स वाद परिहानमाहु, 

अपाहत॑ पर्हविमंसकासे । 

परिदेवति सोचति हीनवादो, 
उपच्चगा म॑ ति अनुत्युनाती” ति॥ 


६३- एते विवादा समणेस्‌ जाता, 
एतेसु उम्घातिनिधाति होति। 
एतं पि दिस्‍्वा विरमे कथोज्जं, 
न हज्ञदत्थत्यि पसंसलाभा॥ 
एते बिवादा समणेसु जाता ति। समणा ति। ये कंचि इतो 
बहिद्धा परिब्बजूपगता' परिव्बजसमापन्ना। एते दिट्विकलहा दिद्ठि- 
भण्डना दिद्ठिविग्गहा दिद्विविवादा दिद्ठिमेधगा समणंसु जाता सञ्जाता 
निब्बत्ता अभिनिब्बत्ता पातुभूता ति - एते विवादा समणेसु जाता। 


एतेसु उम्धातिनिघाति होती ति। जयपराजयों होति, लाभा- 
लाभो होति, यसायसो होति, निन्‍्दापसंसा होति, सुखदुक्खं होति, 
सोमनस्सदोमनस्सं होति, इट्ठानिट्ठ होति, अनुनयपटिघं होति, उन्धा- 
तितनिग्धातित' होति, अनुरोधविरोधों होति, जयेन चित्त उन्घातितं 
होति पराजयेन चित्त निग्धातितं' होति, लाभेन चित्तं उम्धातितं होति 
अछाभेन चित्त निग्धातितं होति, यसेन चित्त उग्घातितं होति अयसेन 
चित्त निः्घातितं होति, पसंसाय चित्त उग्घातितं होति निन्‍्दाय चित्त 


१. परियादयित्वा -स्या०; परियादित्वा-रो०। २. मह्ित्वा -स्या०, रो०। ३. 
परिज्याजूपगता-सी०; परिव्बाजुपगता-स्या०, रो०। ४. परिव्वाज०-सी०; परिब्बा- 
जकसमापन्ना - स्या०, रो०। ५. उम्पातिनिषाति-सी०, स्या०, रो०। ६. निषातितं -सी०, 
रो०; एवमुपरि पि। 


१.८.६६१] पदरसुत्तनिद्ेसो रेड 


निग्धातितं होति,सुखेन चित्त उम्घातितं होति दुक्‍्खेन चित्त निग्धातित॑ 
होति, सोमनस्सेन चित्तं उग्धातितं होति दोमनस्सेन चित्तं निः्धातितं 
होति, उन्नतिया' चित्त उग्धातितं होति ओनतिया' चित्त निग्धातितं 
होती ति - एतेसु उग्घातिनिधाति होति। 

एत॑ं पि दिस्‍्वा बविरसे कथोज्ज ति। एत॑ पि दिस्‍्वा' ति। एतं 
आदीनवं दिस्वा पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा' विभावयित्वा विभूत॑ 
क॒त्वा दिट्टिकलहेसू दिद्ठिभण्डनेसु दिद्टिविग्गहेंसु दिद्ठिविवादेसु दिद्टि- 
मेधगेसू ति-एतं पि दिस्वा। बिरमे कथोज्ज ति। कथोज्ज वृच्चति कलहो 
भण्डनं विग्गहों विवादों मेंधगं। अथ वा, कथोज्ज ति। अनोजवन्ती' 
निसाकथा'। कृथोज्जं न करेय्य, कलह न करेय्य, भण्डनं न करेय्य, 
विग्गह न करेय्य, विवाद न करेय्य, मेघगं न करेय्य, कलहभण्डनविग्गह- 
विवादमेधरगं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य' अनभावं गमेय्य, कलह- 
भण्डनविग्गह॒विवादमेंधगा आरतो अस्स बिरतो पटिविरतो निक्‍्खन्‍्तो 
निस्सटो” विप्पयुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति 
-एतं पि दिस्वा विरमे कथोज्जं। 

न हञ्ञदत्थत्यि पसंसलाभा ति। पसंसलाभा अज्ञो अत्थों 
नत्यि जत्तत्यो वा परत्यो वा उभयत्थों वा दिद्दधम्मिको. वा अत्यो, 
सम्परायिको वा अत्थो, उत्तानो वा अत्थो, गम्भीरो वा अत्थो, गूठहों वा 
अत्यो, पटिच्छन्नो वा अत्यो, नेय्यो वा अत्थो, नीतो वा अत्यो, अनवज्जो 


वा अत्यो, निक्किलेसो वा अत्थो, वोदानो वा अत्थो, परमत्थो वा अत्थो »% 


नत्यि न सन्ति न संविज्जन्ति नुपलब्भन्ती” ति-न' हज्ञदत्थत्थि 
पसंसलाभा | तेनाह भगवा - 
“एते विवादा समणेसु जाता, 
एतेसु उम्घातिनिधाति होति। 
एतं पि दिस्वा विरमे कथोज्जं, 
न हज्जदत्यत्यि पसंसलाभा” ति॥ 


१. उण्णतिया -स्था०, रो०। २. जोणतिया -स्था०, रो०; एवमुपरि पि। ३. सी० 
पोत्यके नत्यि। ४. तिरग्रित्व:-स्था०; एक्मुपरि पि। ५. अनोजवन्तिनीं -सी०) ६. सा- 
कथा-सी०, स्था०, रो०। ७. निस्सह्ठो-स्था०, रो०। ८. सी» पोत्यके नत्वि। ९-९. 
स्था० पोत्यके नत्यि। १०. नृूपलब्भन्ती -सी०। 
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६४. पसंसितो वा पन तत्थ होति, 
अक्खाय बाद परिसाय सज्भे। 
सो हस्सती' उन्नमती च' तेन, 
पप्पुग्प तमत्यं यथा भनो अहु॥ 
पसंसितो वा पन तत्थ होती ति। तत्या ति। सकाय दिद्विया 
सकाय खन्‍्तिया सकाय रुचिया सकाय' लद्धिया पसंसितो थोमितों 
कित्तितो वण्णितो होती ति - पसंसितो वा पन तत्थ होति। 


अक्खाय वाद परिसाय मज्हे ति। ख/त्तमपरिसाय वा ब्राह्मण- 
परिसाय वा गहपतिपरिसाय वा समणपरिसाय वा मज्मे अत्तनो वादं 
अकक्‍्खाय आचिक्खित्वा अनुवादं अकखाय आचिक्खित्वा थम्भयित्वा 
ब्रहयित्वा दीपयित्वा जोतयित्वा बोहरित्वा परिग्गण्हित्वा' ति- 
अक्वाय वाद परिसाय मज्मे । 


सो हस्सतो उन्नसती च तेना ति। सो तेन जयत्थेन तुट्ठों होति 
हंड्ो पहट्रो अत्तमनों परिपुण्णसद्भूप्पो। अथ वा, दल्तविदंसक॑ हस- 
मानो। सो हस्सती उन्नमती चर तेना ति। सो तेन जयत्थेन उन्नतों 
होति उन्नमों धजों सम्पग्गाहों केतुकम्यता चिनस्सा ति-सो 
हस्सती उन्नमती च तेन। 


पप्पुय्य तमत्यं यथा मनो अहू ति। त॑ जयत्थं पप्पुग्य पापुणित्वा 
अधिगन्त्वा विन्दित्वा पटिलभित्वा । यथा मनो अहू ति। यथा मनो अहु, 
यथा चित्तो अहु, यथा सद्धूप्पो अहु, यथा विज्ञाणों अह ति-पप्पुय्य 
तमत्थं यथा मनो अहु। तेनाह भगवा - 
“पसंसितों वा पन तत्थ होति, 
अक्खाय वाद॑ परिसाय मज्मे। 
सो हस्सती उन्नमती च तेन, 
पप्पुय्य तमत्थं यथा मनो अहू” ति॥ 


६५४. या उच्नती साल्स विघातभूमि, 
सानातिमानं बदते पनेसो। 


१-१. सो तं॑ हसति-सी०; सो हस्सति-स्या०, रो०। २-२. उनच्नमतिज्च -सी७ ; 
उण्णमतिच्च - स्था०, रो०। ३. परिगण्हित्वा -सी। 


१८.६५] पसुरसुशतनिद्देसो (४३ 


एतं पि दिस्‍्वा न विवादयेथ, 
न हि तेन सुद्धिं कुसला बदन्ति॥ 
या उन्नतों सास्स विधातभूमी ति। या उन्नति उन्नमों धजो 
सम्पर्गाहो केतुकम्यता चित्तस्सा ति-या उन्नति। सास्स विधातभूमो 
ति। सा तस्स विधातभूमि उपघातभूमि पीकृनभूमि घट्टनभूमि' उपहव- 
भूमि उपसग्गभूमी ति-या उन्नती सास्स विधातभूमि। 
मानातिमानं बदते पनेसो ति। सो पुग्गलो मान चबदति 
अतिमानं च वदती ति- मानातिमानं वदते पनेसो। 


एत॑ं पि दिस्‍स्वा न विवादयेथा ति। एतं आदीनवं दिस्वा 
पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत॑ं कत्वा दिद्टिकल- 
हेसू दिद्विभण्डनेसु दिद्ठिविग्गहेसु दिद्विविवादेसु दिद्ठिमेधगेसू ति-एतं 
पि दिस्वा। न विवादयेथा ति। न कलहूं करेय्य न भण्डनं करेय्य 
न विग्गहं करेय्य न विवादं करेय्य न मेधगगं करेय्य, कलहभण्डन- 
विग्गहविवादमेधगं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभाव॑ं 
गमेय्य, कलहभण्डनविग्गहविवादमेंधगा आरतो अस्स विरतो पटि- 
विरतो निवखन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो' विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन 
चेतसा विहरेय्या ति-एतं पि दिस्वा न विवादयेथ। 

न हि तन सुद्धि कुसला वदन्‍्ती ति। कुसला ति। ये ते 
खन्‍्धकुसला धातुकुस॒ला आयतनकुसला पटिच्चसमुप्पादकुसला सति- 
पट्टानकुसला सम्मप्पधानकुसला इद्धिपादकुसला इन्द्रियकुसला बल- 
कुसला बोज्भड्भकुसला मग्गकुसला फलकुसला निब्बानकुसला, ते 
कुसला दिद्ठिकलहेन दिद्विभण्डनेन दिद्ठिविग्गहेन दिद्विविवादेन दिद्ठि- 
मेधगेन सुद्धि विसुद्धि परिसुरद्धि , मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति न वदन्ति न 
कथेन्ति न भणन्ति न दीपयन्ति न बोहरन्ती ति-न हि तेन सुद्धि 
कुसला वदन्ति। तेनाह भगवा - 

“या उन्नती सास्स विधातभूमि, 
मानातिमानं वदते पनेसो। 


१. या तिया-सी०। २. जहेग्य-सी०। ३. विष्पयुत्तो-म०। ४ चरते- 
सी०। 
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एतं पि दिस्वा न विवादयेथ, 
न हि तेन सुद्धि कुसछा वदन्ती” ति॥ 


६६- सूरो पथा राजलाबाय' पूद्टो, 
अभिगज्जमेति पटिसूरमिच्छ। 
येनेव सो तेन पलेहि सूर, 
पुब्बेव नत्यि यदिदं युधाव॥ 
सूरो यथा राजलादाय पूट्रो ति! सूरो ति। सूरो वीरों 
विक्कन्तो अभीरू' अछस्भी अनुत्रासी अपलायी। राजलादाय पु्ी 
ति। राजखादनीयेन राजभोजनीयेन पुद्दों पोसितों अपादितों 

७ वड्लितों ति-सूरो यथा राजखादाय पुद्ो । 

अभिगज्जमेति पटिसूरमिच्छं ति। सो गज्जन्तो उग्गज्जन्तो 
अभिगज्जन्तो एति उपेति उपग्रच्छति पटसूरं पटिपुरिसं पटिसत्तु 
पटिमल्ल इच्छन्तो मादियन्तो पत्थयन्तो पिहयन्तो अभिजप्पन्तों ति- 
अभिगज्जमेति पटिसूरमिच्छं। 

॥8 येनेब सो तेन पलेंहि सूरा ति। येनेव सो दिद्विगतिको तेन 
पलेहि, तेन' वज, तेन गच्छ, तेन अतिक्‍्कर्म, सो तुय्हं पटिसूरो 
पटिपुरिसो पटिसत्तु पटिमल्लो ति-येनेव सो तेन पलेहि सूर। 

पुब्बेब नत्यि यदिद युधाया ति। पुब्बेव बोधिया मूले ये 
पटिसेनिकरा किलेसा पटिलोमकरा पटिकण्डककरा' पटिपक्खकरा ते 

9 नत्यि न सन्ति न संविज्जन्ति नुपलब्भस्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृष- 
सन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा। यदिदं युधाया 
ति। यदिदं युद्धत्थाय कलह॒त्थाय भण्डनत्थाय विग्गहत्याय विवाद- 
त्याय मेघगत्थाया ति - पुब्बेव नत्यि यदिदं युधाय। तेनाह भगवा - 

“सूरो यथा राजखादाय पुद्ठो, 

भ अभिगज्जमेति पटिसूरमिच्छं। 

येनेव सो तेन पलेहि सूर, 
पुब्बेव नत्यि यदिदं युधाया” ति॥ 


१. राजलदाय -स्या०, रो०; एवमुपरि पि। २ अभिर-स्या०। ३. आपादितों - 
सी०, स्था०, रो०। ४. पटिपदितों वड्डितो-स्था०, रो०। ५ तेनेब -स्था०, रोौ०। ६. 
अभिवक्॒म -सी०, स्या०, रो०। ७. पटिभण्डकरा -सी०; पटिकष्टककरा -स्या०, रो०। 


(८. ६०] पतुरसुततनिहेसो (४५ 


६७. ये विट्विमुस्गग्ह विवादयन्ति, 
इदसेव सच्य ति ज बादयस्ति। 
ते त्वं बदस्सू न हि तेध अत्थि, 
वादम्हि जाते पटिसेनिकत्ता॥ 
ये दिद्विमुग्गय्ह विवादयन्तों ति। ये द्वासद्ठि दिट्टिगतानं अब्ज- 
तर|ञ्ञतरं दिद्विगतं गहेत्वा गण्हित्वा उग्गण्हित्वा' प्रामसित्वा अभि- 
निविसित्वा विवादयन्ति कलहूं करोन्ति भण्डनं करोन्ति विग्गहूं 
करोन्ति विवाद॑ करोन्ति, मेघगं करोन्ति-“न त्वं इमं धम्मविनयं 
आजानासि, अहं इमं धम्मविनयं आजानामि, कि त्वं इमं धम्म- 
विनयं आजानिस्ससि, मिच्छापटिपन्नो त्वमसि, अहमस्मि सम्मा- 
पटिपन्नो, सहित॑ में, अहसितं ते, पुरे वचनीयं पच्छा अवच, पच्छा 
वचनीयं पुरे अवच, अधिचिण्णं ते विपरावत्तं, आरोपितो ते वादो, 
निर्गहितो' त्वमसि, चर वादप्पमोक्खाय, निब्बेठेहि वा सचे पहोसी”' 
ति-ये दिद्ठिमुग्गग्ह विवादयन्ति। 
इदमेव सच्च ति चर वादयन्ती ति। 'सस्सतो छोको, इद- 
मेव सच्चं मोधमञ्ञ ति वादयन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
बोहरन्ति: “असस्सतो लोको ...पे०... नेव होति न न होति तथागतों 
परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमणञ्ञं  ति वादयन्ति कथ्थेन्ति भणन्ति 
दीपयन्ति वोहरन्ती ति-इदमेव सच्चं ति च वादयन्ति। 
तेत्वं वदस्सू न हि तेंध अत्यि वादम्हि जाते पटिसेनि- 
कत्ता ति। ते त्वं दिद्विगतिके वदस्सु' वादेन' वाद , निरगहेन निग्गहं," 
पटिकम्मेन पटिकम्मं, विसेसेन विसेसं, पटिविसेंसेन पटिविसेसं, 
आवेठियाय आवेठियं, निब्बेठियाय निब्बेठियं, छेदेन छेंदं, मण्डलेन 
मण्डल, ते तुय्ह॑ पटिसूरा' पटिपुरिसा' पटिसत्तू पटिमल्ला ति-तें 
त्व॑ं वदस्सू न हि तेध अत्यि। वादम्हि जाते पढिसेनिकत्ता ति। वादे 
जाते सञ्जाते निब्बत्ते अभिनिब्बत्ते पातुभूतेयेब” पटिसेनिकत्ता पटि- 


१, वादियन्ति -रो०; एवमुपरि पि। २. उम्गहित्वा -स्था०, रो०। ३-३. निर्गही- 
तोसि-सी०;, निगहितोसि -स्या०, रो०। ४. निब्बेधेहि -स्या०, रो०॥ ५. वदस्सुवा- 
सी०। ६-६. स्या० पोत्थके नत्यि! ७-७. विग्गहेत विमाहूं -सी०। ८-८. पटिक्कम्मेन 
पटिक्कम्मं -स्या०, रो०। ९-९. पदिसूर पटिपुरिस -सी०। १०. पातुभूते ये -स्या०, रो०। 
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१४६ महानिद्ेतो [१. ८. ६७- 
लोमकत्ता पटिभण्डकत्ता पटिपक्खकत्ता कलह करेग्युं' भण्डनं करेय्युं 
विग्गहं करेय्युं विवादं करेय्युं मेधगं करेय्युं, ते तत्यि न सन्ति न संवि- 
ज्जन्ति नुपलब्भन्ति, पहीना ...पे०... आणग्गिना दड्ढा ति-ते त्वं वदस्सू 
न हि तेध अत्यि वादम्हि जाते पटिसेनिकत्ता। तेनाह भगवा - 


“ये दिद्टिमुग्गग्ह विवादयन्ति, 
इदमेव सच्च॑ ति च वादयन्ति। 
ते त्व॑ं बदस्सू न हि तेध अत्वथि, 
वादम्हि जाते पटिसेनिकत्ता ति॥ 
६८. विसेनिकत्वा पन ये चरन्ति, 
दिट्टीहि दिट्टि अधिरज्ममाना। 
तेसु त्वं कि लभेथ' पसूर, 
येसीध नत्यि परमुग्गहीतं॥ 
विसेनिकत्वा पन ये चरन्ती ति। सेना वुच्चति मारसेना। 
कायदुच्चरितं मारसेना, वचीदुच्चरितं मारसेना, मनोदुच्चरितं मार- 
सेना, लोभो' मारसेना, दोसो मारसेना, मोहों मारसेना, कोधो ... 
उपनाहो ... मक्खो ... पछासो ... इस्सा ... मच्छरियं ... माया ... 
साठेय्यं ... थम्भो ... सारम्भो ... मानो ... अतिमानो ... मदो ... पमादों 
.» सब्बे किलेसा ... सब्बे दुल्चरिता ... सब्बे दरथा ... सब्बे परिछाहा ... 
सब्बे सन्‍्तापा ... सब्बाकुसलाभिसद्धारा मारसेना। वृत्त हेतं भगवता - 


“कामा ते पठमा सेना, दुतिया अरति वुच्चति ...पे०...। 
न न॑ असुरो जिनाति, जेत्वा व' लभते सुखं” ति॥ 


यतो चतूहि अरियमग्गेहि सब्बा च मारसेना सब्बे च 
पटिसेनिकरा किलेसा जिता च पराजिता' च' भग्गा विप्पलुग्गा' 
परम्मुखा, तेन वुच्चति विसेनिकत्वा ति। ये ति। अरहन्तो खीणा- 
सवा। चरन्ती ति। चरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति 
यपेन्ति यापेन्ती ति- विसेनिकत्वा पन ये चरन्ति। 


१. करेय्य -सी०; एवमुपरि पि। २. किस्च -सी०। ३. लमेथो-स्पा०, रो०। 
४. रागो-स्था०, रो०।५, च-सी०, स्या०, रों०। ६-६. परिजिता -सी०। ७. विष्पलता 
-स्या०। ८, वृच्चत्ति -स्था० , रो०। . 


१८-६९ ] पसुरखुसनिहेंसो (१४७ 


विद्ठीहि दिंद्ने अविरज्मसाना ति। येस॑' द्वासद्ठि' दिद्ठि- 
गतानि पहीनानि समुच्छिन्नानि वृपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभब्यु- 
प्यत्तिकानि आणग्गिना दद्डानि, ते दिद्वीहि दिंद्ठि अविरुज्ममाना 
अप्पटिविरुज्ममाना' अप्पहीयमाना' अप्पटिहष्जमाना अप्पठिहत- 
माना ति- दिद्वीहि दिट्ठि अविरुज्भमाना। 
तेसु त्वं कि लभेय पसूरा ति। तेसु अरहन्तेस खीणासवेसु 
कि लमभेथ पटिसूर पटिपुरिसं पटिसत्तुं पटिमल्ल ति-तेसु त्वं कि 
लभेथ पसूर। 
येसीध नत्थि परमुग्गहीतं ति। येसं अरहन्तानं खीणासवानं 
“इंद परम अग्गं सेट्टं विसिट्ठं पामोक्‍्खं उत्तम पवरं” ति गहित॑ 
परामद्ठुं अभिनिविट्ठं' अज्फोसितं अधिमुत्तं, नत्यि न सन्ति न संवि- 
ज्जन्ति नुपलब्भन्ति,, पहीन॑ समुच्छिन्नं वृपसन्तं पटिपस्सद्धं अभव्यु- 
प्पत्तिकं आणग्गिना दड्ं ति-ग्रेसीध नत्थि परमुग्गहीतं |] तेनाह 
भगवा - 
“विसेनिकत्वा पन ये चरन्ति, 
दिट्वीहि दिट्टिं अविरुज्भमाना। 
तेंसु त्वं कि लभेथ पसूर, 
येसीध नत्थि परमुग्गहीत॑” ति॥ 
६९. अथ त्वं परवितक्‍्कसागमा', 
मनसा विट्विगतानि चिन्तयन्तों। 
धोनेन युर्ग समागमा, 
न हि त्व॑ं सकलसि सम्पयातवे ॥ 


अथ त्वं पवितककमागमा ति। अथा ति। पदसन्धि पदसंसम्गो 
पदपारिपूरी अक्खरसमवायों ब्यञ्जनसिलिट्ठता पदानुपुब्बतापेत - 
अथा ति। पवितककमागमा ति। तकक्‍केन्तों' वितक्‍्केन्तों सद्धुप्पेन्तो 
“जयो नु खो मे भविस्सति, पराजयों नु खो मे भविस्सति, कर्॑ 


१. तैसं -स्या०। २. द्वासदिद्वि-सी०। ३-३. अधट्टियमाना -स्था०, रो०। ४. 
पटिसूर-स्या०, रो०; एवमुपरि पि। ५. स्था० पोत्थके तत्यि। ६. नूपलब्भन्ति-सो०; 
नुपलब्भति - स्था०; नुपलम्भति-रो०। ७. ० मागम-सौ०। ८. ० पृब्बतामेतं -सी०, 
स्था०, रो०। ९. ठक्कन्तो-स्या०; एवमुपरि पि। 
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४८ भहानिद्ेसो 5 8 


निमाहँ करिस्सामि, कर्थ पटिकम्म॑ करिस्सामि, कर्थ विसेस करि- 
स्सामि, कथं पटिविसेस करिस्सामि, कर्थ आवेठियं करिस्सामि, 
कर्य निब्बेठियं करिस्सामि, क्थ छेद करिस्सामि, कर्थ मण्डल करि- 
स्सामि” एवं तबकेन्तों वितककेन्तों सद्धुप्पेत्नो आगतोसि उपगतोसि 
सम्पत्तोसि मया स्द्धि समागतोसी ति- अथ त्व॑ पवितक्‍्कमागमा। 

मनसा दिद्विंगताति चिन्तथन्तो ति। मनो ति। य॑ चित्त मनो 
मानसं हृदय पण्डरं, मनो मनायतनं मनिन्द्रियं विज्ञाणं विज्ञाण- 
क्खन्धों तज्जा मनोविज्ञाणधातु। चित्तेन दिंद्ठि' चिन्तेन्तो विचिन्तेन्तो 
“सस्सतों लोको'' ति वा, “असस्सतो लोको'” ति वा... पे० ... “नेव 
होति न न होति तथागतो परं मरणा” ति वा ति-मनसा दिंदि- 
गतानि चिन्तयन्तो । 

धोनेन युर्ग समागमा न हि त्व॑ं सरखसि सम्पयातवे ति। 
धोना वुच्चति पञ्ञा। या पञ्जा पजानना ... पे० .. अमोहो धम्म- 
विचयो सम्मादिद्वि। किकारणा धोना वृच्चति पञ्ञा? ताय 
पञ्जाय कायदुच्चरितं धुतं च धोतं च सन्धोत॑ चर निद्धोतं च, 
वचीदुच्चरितं ... पे० ... सव्बाकुसलाभिसद्भारा धुता च धोता च॑ 
सन्‍्धोता चर निद्धोता च। अथ वा, सम्मादिद्विया मिच्छादिद्ठि 
सम्मासडूप्पेन मिच्छासड्ूप्पो ... पे० ... सम्माविमृत्तिया मिच्छाविमुत्ति 
धुता च धोता च सन्धोता च निद्धोता च। अथ वा, अरियेन अदु- 
ज्िकेन मग्गेन सब्बे किलेसा' ... सब्बे दुच्चरिता ... सब्बे दरथा ... सब्बे 
परिव्वाहा ... सब्बे सन्‍्तापा ... सब्बाकुसलाभिसड्भारा धुता च धोता च 
सन्धोता च निद्धोता च। भगवा इमेहि धोनेय्येहि धम्मेहि उपेतो 
समुपेतों उपगतों समुपगतो उपपन्नों समृपपन्नों समन्नागतो, तस्मा 
भगवा धोनो। सो धुतरागों धुतपापों धुतकिलेसों धुतपरिछाहो ति 
-घोतो ति। 

घोनेन युग समागमा न हि त्वं सक्‍्खसि सम्पयातवे ति। 
पसूरो परिब्बाजको न पटिबलो धोनेन बुद्धेत भगवता सर्डि युग 
समागर्म' समागन्त्वा युगग्गाहं गण्हितुं साकच्छेतुं सल्ूूपितुं साकच्छ 

१. उपागतोसि-स्था० रो०; एवमुपरिपि। २. दिद्विंगतान॑-स्था०; दिद्विगतानि - 


रो०। ३. अकुंसला -स्या०, रो०। ४. उपागतों>सी०। ५. समागमा-स्था० , रो०। ६. 
गण्हित्वा - म०। 


१८८. ६९ ] पसूरसुत्तनिहदेतो १४९ 


समापज्जितुं। त॑ किस्स हेतु? पसूरो परिब्बाजकों हीनो निहीनों 
ओमको लामको छतुक्को परित्तो। सो हि भगवा अग्गो चर सेट्टो 
च विसिट्टों च पामोक्वो व्‌ उत्तमो' च' पवरों च। यथा ससो न 
पटिबलो मत्तेन मातड्भेन सर्द्धि युगं समागम॑ समागन्त्वा युगग्गाहं 
गण्हितुं; यथा कोत्युकों' न पटिबलो सीहेन मिगरड्ञ्ना सरद्धि युग 
समागमं समागत्त्वा युगग्गाहं गण्हितुं; यथा वच्छकों तरुणकों धेनु- 
पको न पटिबलों उसभेन चलककुना' सर्द्धि युगं समागम समागन्त्वा 
युगग्गाहं गण्हितुं; यथा धक्को ने पटिबलों गरुछ्ेन वेनतेय्येन सरद्ध 
युगं समागमं समागन्त्वा युगग्गाहं गण्हितूं; यथा चण्डालो न पटिबलो 
रञ्जा चकक्‍कवत्तिना स॒र्द्धि युगं समागमं समागन्त्वा युगग्गाहं गण्हितुं; 
यथा पंसुपिसाचको न पटिबलो इन्देन देवरज्ञा सद्धि युगं समाग्रम 
समागन्त्वा युगग्गाहं गण्हितुं; एबमेव पसूरों परिब्बाजको न पटिबलो 
धोनेत बुद्धेन भगवता सद्धि युगं समागम समागन्त्वा युगग्गाहं गण्हितुं 
साकच्छेतुं सल्लपितुं साकच्छं समापज्जितुं। तं किस्स हेतु ? पसूरो परि- 
ब्बाजको हीनपञ्जञों निहीनपञण्ञो ओमकपञ्जो लामकपञ्ञो छतुक्क- 
पञ्ञो परित्तपञज्जो। सो हि भगवा महापण्ञों पथुपञ्ञो हासपञज्ञों 
जवनपञ्ञो तिक्‍्खपणञ्ञो निब्बेधिकपञ्ञो, पञ्ञापभेदकुसलो पश्रिन्न- 
आणो अधिगतपटिसम्भिदो, चतुवेसारज्जप्पत्तो दसबलधारी, पुरिसा- 
सभो पुरिमसीहो पुरिसनागो पुरिसाजज्ञो पुरिसधोरण्हो, अनन्त- 
बआाणो अनन्ततेजों अनन्तयसो अड्डो' मह॒ुद्धनों धनवा, नेता विनेता 
अनुनेता, पञ्ञापेता' निज्भापेता पेक्खेता' पसादेता'। सो हि भगवा 
अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, असंज्जातस्स मग्गस्स सज्जनेता, 
अनक्खातस्स मग्गस्स अक्खाता, मग्गड्ञू मग्गविद्‌ मग्गकोविदो 
मर्गानुगा च पनस्स एतरहि सावका विहरन्ति पच्छा समन्नागता। 


सो हि भगवा जान॑ जानाति पस्स पस्सति, चक्खुभूतो 
बाणभूतो धम्मभूतो ब्रह्मभूतो, वत्ता पवत्ता अत्यस्स निश्नेता अम- 
तस्स दाता धम्मस्सामी तथागतो; नत्यि तस्स भगवतो अज्चात॑' 


१-१ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २. कोट्रको -सी०, स्या०, रो०। ३. बलक्क- 
कुना >स्या०, रो०। ४. अद्वों -स्था०; एबमुपरि पि। ५. सब्जापेता-त्या०, रो ०। ६. 
पेबलता - स्था०, रौ०। ७. पसारेता-स्था०, रोग। ८ अंनण्ञातं-सी०; अबात॑- 
स्या०। 
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कम नहा [१८ ४- 


अदिट्ठ॑ं अविदित असच्छिकर्त अफस्सित॑' पञ्ञाय। अतीत अनागतं 
पच्चुप्पन्न॑ उपादाय सब्बे धम्मा सब्बाकारेन बुद्धस्स भगवतो बाण- 
मे आपाय आगच्छन्ति। य॑ किड्च नेय्यं नाम अत्थि धम्म' जानि- 
तब्बं अत्तत्थों वा परत्यो वा उभयत्थों वा दिद्वुपम्मिको वा अत्थो, 
सम्परायिको वा अत्थो, उत्तानो वा अत्थो, गम्भीरों वा अत्थो, 
गछहों वा अत्यो, पटिच्छन्नो वा अत्यो, तेय्यों वा अत्यो, नीतो वा 
अत्यो, अनवज्जो वा अत्यो, निक्किलेसो वा अत्यो, बोदानों वा 
अत्यो, परमत्थों वा अत्थो', सब्बं तं अन्तोबुद्धजाणे परिवत्तति। 


सब्ब॑ कायकम्म॑ बुद्धस्त भगवतों आणानुपरिवत्ति', सब्बं 
वच्तीकम्म॑ आणानुृपरिवत्ति, सब्ब॑ मनोकम्म॑ जाणानुपरिवत्ति । 
अतीते बुद्धस्स भगवतो अप्पटिहतं आणं, अनागते अप्पटिहतं बाण, 
पच्चुप्पन्ने अप्पठिहतं आणं, यावतक नेय्यं' तावतक आणं, यावतक॑ 
आणं तावतक नेय्यं, नेग्यपरियन्तिक ञाणं, आणपरियन्तिक नेय्यं, नेय्यं 
अतिक्कमित्वा बाणं नप्पवत्तति', बाणं अतिक्‍्कमित्वा नेय्यपथों 
नत्यि। अज्ञ्ममञ्ञपरियन्तट्वाणिनों ते धम्मा। यथा द्विल्न॑ समुस्ग- 
पटलानं सम्मा फुसितानं हेट्ठिम॑ समुग्गपटलं उपरिमं नातिवत्तति, 
उपरिम समुग्गपटल हेट्विम॑ नातिवत्तति अज्ञमज्ञपरियन्तद्वायिनों; 
एवमेव' बुद्धस्स भगवतों नेय्यं च बाणं च अज्जमज्जपरियन्त- 
ट्रायिनों; यावतक नेय्यं तावतक आणं, यावतक॑ आणं तावतकं 
नेय्यं, नेग्यपरियन्तिकं जाणं, आणपरियन्तिकं नेय्यं, नेय्यं अतिक्‍्क- 
मित्वा आणं नप्पवत्तति, बाणं अतिक्कमित्वा नेय्यपथों नत्थि। अज्ञ- 
मज्ञपरियन्तट्वायिनों ते धम्मा सब्बधम्मेसु बुद्धस्स भगवतों बाण 
पवत्तति। 


सब्बे धम्मा बुद्धस्स भगवतो आवज्जनपटिबद्धा आकह्नुपटिबद्धा 
मनसिकारपटिबद्धा चित्तप्पादपटिबद्धा। सब्बसत्तेस बुद्धस्स भगवतों 
बाणं पवत्तति, सब्बेसं च॑ सत्तानं भगवा आसय॑ जानाति अनुसयं 
जानाति चरितं जानाति अधिमुत्ति जानाति। अप्परजक्खे महा- 


न जन्नत न चलन + + 


१. अफूसितं -स्था०। २ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ३. स्था० पोत्थके नत्यि। 
४. ० परिवत्तति -स्था०, रो०; एवमुपरि पि। ५ शेम्यं-सी०; एवमपरि पि। ६. नप्प- 
रिवत्तति-स्था०, रो०। ७ एवमेव -सी०; एवक्मुपरि पि। ८. स्थो० पोत्यके नत्यि। 
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रजक्खे तिक्खिन्द्रिये मुदिन्द्रिये स्वाकारे द्वाकारे सुविज्ञापये दुविज्ञा- 
पये भब्बाभब्बे सत्ते पजानाति। सदेवको लोको समारकों सब्रह्मको 
सस्समणन्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा अन्तोबुद्धआणे परिवत्तति। 


यथा ये केचि मच्छकच्छपा अन्तमसो तिमितिमिज्जुलं 
उपादाय अन्तोमहासमुद्दे परिवत्तन्ति; एवमेव सदेवकों लोको समा- 
रको सब्रह्मको सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा अन्तोबुद्धबाणे 
प्रिवत्तति। यथा ये केचि पकक्‍्खी अन्तमसों गरुछं बेनतेय्यं उपा- 
दाय आकासस्स पदेसे परिवत्तन्ति; एवमेव ये पि ते सारिपुत्तसमा 
पञ्ञाय ते पि बुद्धनाणस्स पदेसे परिवत्तन्ति। बुद्धजाणं देवमनुस्सान 
पञ्ञम॑ फरित्वा अभिभवित्वा तिट्ठतियेव। ये पि ते खत्तियपण्डिता 
ब्राह्मपपण्डिता गहपतिपण्डिता समणपण्डिता निपुणा कतपरप्पवादा 
वालवेधिरूपा वोभिन्दन्ता मञ्ञ चरन्ति पञ्ञागतेन दिद्ठिगतानि, ते 
पञ्हे अभिसद्भुरित्वा अभिसद्धरित्वा तथागते' उपसद्धुमित्वा पुच्छन्ति 
गूछहानि च पटिच्छन्नानि च । कथिता विसज्जिता व' ते पञ्हा भगवता 
होन्ति निहिट्ुकारणा उपक्खित्तका च। ते भगवतों सम्पज्जन्ति। 
अथ खो भगवा' व' तत्थ अतिरोचति यदिदं॑ पञ्ञाया ति- धोनेन 
युगं समागमा न हि त्व॑ं सक्‍्खसि सम्पयातवे। तेनाह भगवा - 
“अथ त्वं पवितक्‍्कमागरमा, 
मनसा दिद्ठिगतानि चिन्तयन्तो। 
धोनेन युग समागमा, 
न हि त्वं सक्खसि सम्पयातबे” ति॥ 
पसूरसुत्तनिद्ेंसी अद्ुमों। 
९. भागण्डियसुत्तनिददेसो 
अथ मागण्डियसुत्तनिदेसं वक्‍्खति- 
७०. दिसस्‍्वान तण्हूं अर्रत रगं" च, 
ताहोसि छन्‍्दों अपि मेथुनस्मिं। 


१. तिट्ठति-स्था०, रो०। २. पन्‍्हं-स्या०। रे. तथागतं-सी०, स्या०, रो०। 
४-४, स्था० पोत्यके न दिस्सति। ५. च-स्या०, रो०। ६-६- भगवा - स्थ०, रो० । ७. राग॑ - 
स्था०, रो०; एवमुपरि पि। 





क्न्क 


५0 


कम 


6 


20 


58. 380 


9. 40 


8 384 


5, 82 


के ॥4 


(५२ महानिद्देशो [५७०४६ 
किमेविंद मुत्तकरीसपुण्णं, 
पादा पि न॑ सम्फुसितुं न इच्छे॥ 
दिस्वान तण्हूं अरते रगं थे नाहोसि छन्दों अपि मेथुनस्सिं 
ति। तण्ह व अरति च्‌ रगं व मारधीतरो दिस्वा पस्तसित्वा 
मेथुनधम्मे छन्‍्दों वा रागों वा पेम॑ं वा नाहोसी ति- दिस्वान तथ्ह 
अर्रति रगं च नाहोसि छन्‍्दो अपि मेथुनस्मि। 
किमेविदं मुत्तकरीसपुण्णं पादा पि न॑ सम्फुसितुं न इच्छे 
ति। किमेविदं सरीरं मुत्तपुण्णं करीसपुण्णं सेम्हपुण्णं रुहिरपुण्णं' 
अट्टिसद्धातन्हारुसम्बन्ध॑ रुधिरमंसावलेपनं॑ चम्मविनद्धं। छविया 
७ पटिच्छन्नं छिद्दावछिदं उग्धरन्त॑ पर्घरन्तं किमिसद्डनिसेवितं नाना- 
कलिमलपरिपूरं पादेत अककमितुं न इच्छेय्य', कुतों पन संवासों वा 
समागमो वा ति- किमेविदं मृत्तकरीसपुण्णं पादा पि न॑ सम्फुसितुं 
न इच्छे। अनच्छरियं” चेत॑ मनुस्सो दिब्बे' कामे पत्थयन्तो 
मानुसके कामे न इच्छेय्य, मानुसके वा कामे पत्थयन्तो दिव्बे कामे 
न इच्छेय्य। य॑ं त्वं उभो पि न इच्छति न सादियसि' न पत्थेसि 
न पिहेसि नाभिजप्पसि, कि ते दस्सनं, कतमाय त्वं दिट्टिया सम- 
न्नागतो ति पुच्छती ति'। तेनाह भगवा - 
“दिस्वान तण्हूं अरति रग॑ं च, 
नाहोसि छन्दों अपि मेथुनस्मि। 
90 किमेविद॑ मृत्तकरीसपुण्णं, 
पादा पि न॑ सम्फुसितुं न इच्छे” ति॥ 
७१. एतादिसं थे रतनं न इच्छसि, 
नारिं नरिन्‍्देहि बहुहि पत्थितं। 
दिट्टिगतं सीलबतं नु जीवित, 
भ भवपपत्ति च वर्देसि कीदिसं॥ 
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१. 27.28: स्था०रो०। २. अद्विसच्भातं० - सौ०; अट्टिसब्डाटं० - स्था०, 
रो०। ३. चम्माविनद्धं -स्या०; चम्मावनद्ध-सी०, रो०,। ४-४ उम्घरि फर्धारे - स्था०; 
उर्घारे मग्धारि-रो०। ५. इच्छेय्यं-स्या०, रो०। *-«. स्था० पोत्यके नत्यि। ६ यं 
दिब्बे -सी०, रो०। ७ सादियति-सी०; एवमुपरि पि। 
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७२. हद बदामी ति न तस्स होति, (मागण्डिया ति भगवा) 
धम्मेस्‌ निच्छेय्य समुग्गहीतं। 
पस्सं च दिट्वीसु अनुग्गहाय, 
अज्भत्तसन्तिं पच्चिनं अदस्सं॥ 
इदं बदामी तिन तस्स होतो ति। इंदं बदामी ति। इदं 
वदामि, एतं वदामि, एत्तकं वदामि, एत्तावता वदामि, इदं दिद्ठिगतं 
वदामि - 'सस्सतो छोको  ति वा ...पे ०... “ नेव होति न न होति तथा- 
गतो परं मरणा'” तिवा। न तस्स होती ति। न मझ्हं होति, 'एत्ता- 
वता' वदामी ति न तस्स होती ति-इदं वदामी ति न 
तस्स होति। 0 
मागण्डिया ति। भगवा त॑ ब्राह्मणं नामेन आलपत्ति। . #. 89 
भगवा ति। गारवाधिवचनं...पे ०...सच्छिका पञ्ञत्ति यदिदं भगवा 
ति-मागण्डिया ति भगवा। 
धम्मेसु निच्छेग्य समुग्गहीत॑ ति। धम्मेस्‌ ति। द्वासट्ठिया 
दिट्टिगतेसु । निच्छेग्या ति। निच्छिनित्वा विनिच्छिनित्वा विचि- 
नित्वा पविचिनित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विमूतं 
कत्वा, ओधिग्गाहो बिलग्गाहों वरग्गाहों कोट्टासग्गाहों उच्चय- 
ग्गाहो समुच्चयग्गाहों, 'इंद सच्चं तच्छ तथं भूतं याथावं 
अविपरीतं” ति गहितं परामट्ट अभिनिविट्नं अज्कोसितं अधिमुत्तं, . ऊ.9 
नत्थि न सन्ति न संविज्जति नुपलूब्भति, पहीनं समुच्छिन्नं वृप- » 
सन्त पटिपस्सद्धं अभब्बुप्पत्तिकं जाणग्गिना दड्ूं ति- धम्मेसु 
निच्छेय्य सम्‌ग्गहीत॑ । 
पस्सं च दिद्वीसु अनुग्गहाया ति। दिद्दीसु आदीनवं 
पस्सन्‍्तो दिट्टियो न गरण्हामि न परामसामि नाभिनिविसामि। अथ 
वा, न गण्हितब्बा न परामसितब्बा नाभिनिविसितब्बा ति। एवं » 
पि पस्सं च दिद्वीसु अनुग्गहाय। 
अथ वा, सस्सतो लोको, इदमेव सच्च मोघमज्ञं ति 
दिद्विगतमेत॑ दिद्ठिगहनं' दिद्विकन्तारों दिद्विविसूकायिक दिद्विविप्फ- 
१. मामन्दिया -सो०, स्था०, रो०। २. न च पम्मेसु-सी०। ३-३. स्था० पोत्यके 


नत्यि। ४ यथावं->सी०। ५. ० गहणं-रो०। 
म० नि० - २० 
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न्दितं दिद्विसज्ञोजनं, सदुक्सं सविधातं सउपायासं सपरिक्वाहं, न 
निब्बिदाय' न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभि- 
ज्ञाय न सम्बोधाय न निब्बानाय संवत्तती ति। दिट्वीसु आदी- 
नवं पस्सन्‍्तो दिद्वियो न गण्हामि ने परामसामि नाभिनिविसामि। 
अथ वा, न गण्हितब्बा न परामसितब्बा नाभिनिविसितब्बा ति। 
एवं पि पस्सं च दिट्ीसु अनुग्गहाय । 

अथ वा, “असस्सतो लोको, अन्तवा लोको, अनन्तवा 
लोको, तं जीव॑ त॑ सरीरं, अज्ञं जीवं अजञ्ञं सरीरं, होति तथा- 
शतो पर॑ मरणा, न होति तथागतों परं मरणा, होति च न च होति 
तथागतो परं मरणा, नेव होति नन होति तथागतो पर 
मरणा, इदमेव सच्च मोधमञ्ञं” ति दिद्ठिगतमेतं दिद्टिगहनं दिद्ठि- 
कन्तारो दिट्टिविसूकायिक दिद्ठिविष्फन्दितं दिट्टिसज्जोजनं, सदुक्खं 
सविधातं सउपायासं सपरिछाहं न निब्बिदाय न विरागाय न 
निरोधाय न उपसमाय न अभिवज्जाय न सम्बोधाय न निब्बानाय 
संवत्तती ति। दिद्वीसु आदीनवं पस्सन्‍्तो दिद्ठियों न गण्हामि न 
परामसामि नाभिनिविसामि। अथ वा, न गण्हितब्बा न परा- 
मसितब्बा नाभिनिविसितब्बा ति। एवं पि पस्सं च दिद्दीसु अनु- 
भहाय। 

अथ वा, इमा दिदट्ठियो एवं गहिता एवं परामट्ठा एवंगतिका 
भविस्सन्ति' एवंअभिसम्पराया ति। दिद्वीसु आदीनवं पस्सन्‍्तो 
दिट्टियो न गण्हामि न परामसामि नाभिनिविसामि। अथ वा, न 
गण्हितब्बा न परामसितथ्बा नाभिनिविसितब्बा ति। एवं पि पसस 
च दिट्वीसु अनुग्गहाय । 

अथ वा, इमा दिट्टियो निरयसंवत्तनिका तिरच्छानयोनि- 
संवत्तनिका पेत्तिविसयसंवत्तनिका ति। दिट्ठीसु आदीनवं पस्सन्‍्तो 
दिट्टियो न गणष्हामि न परामसामि नाभिनिविसामि। अथ वा, न 
गण्हितब्बा न परामसितब्बा नाभिनिविसितब्बा ति। एवं पि पस्सं 
च दिट्ठीसु अनुग्गहाय। 


१. निब्विधाय-स्था०ण, रो०। २-२. स्या०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। ३. भवन्ति- 
स्पा०। ४. पित्ति० -स्था०, रो०। 
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अथ वा, इमा दिट्टियो अनिच्चा सद्भृता पटिच्चसमुप्पन्ना 
खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा क्प्रोधधम्मा ति। विट्ठीसु आदी- 
नव॑ पस्सन्‍्तो दिद्वियों न गण्हामि न परामसामि नाभिनिविसामि। 
अथ वा, न गण्हितब्बा न परामसितब्बा नाभिनिविसितब्बा ति। एवं 
पि पस्सं च दिद्वीसु अनुग्गहाय। 
अज्भत्तसन्तिं पचिनं अदस्सं ति। अज्भत्तसन्ति' अज्भत्तं 
रागस्स सन्ति, दोसस्स सन्ति, मोहस्स सन्ति, कोधस्स ... उपनाहस्स 
-» मक्खस्स ... पछासस्स ... इस्साय ... मच्छरियस्स ... मायाय ... साठे- 
य्यस्स ... थम्भस्स ... सारम्भस्स ... मानस्स ... अतिमानस्स ... मदस्स ... 
पमादस्स ... सब्बकिलेसानं ... सब्बदुच्चरितानं ... सब्बदरथान ... 
सब्बपरिव्ाहानं ... सब्बसन्तापानं ... सब्बाकुसलाभिसद्धभारानं सन्ति 
उपसन्ति वूपर्सन्ति निब्बुर्ति पटिपर्स्साद्ध सन्ति । पचिनं ति। पचिनन्तो 
विचिनन्तो पविचिनन्तो तुलयन्तों तीरयन्तो विभावयन्तो विभूत॑ 
करोन्‍्तो,  सब्बे सद्भारा अनिच्चा ति पचिनन्तो विचिनन्तों पविचि- 
नन्‍्तो तुलयन्तो तीरयन्तो विभावयन्तो विभूतं करोन्‍्तो, सब्बे सद्धभारा 
दुक्खा  ति ... सब्बे धम्मा अनत्ता ति पचिनन्तो विचिनन्तों पविचि- 
नन्‍्तों ... यं किड्चि समुदयधम्मं, सब्बं त॑ं निरोधधम्म' ति पचिनन्तो 
विचिनन्तो पविचिनन्तो तुलयन्तो तीरयन्तो विभावयन्तो विभूत॑ 
करोन्‍्तो । अदस्सं ति। अदस्सं अदक्खि अपस्सि' पटिविज्शि ति- 
अज्भत्तसन्ति पचिनं अदस्सं। तेनाह भगवा - 
“इदं वदामी ति न तस्स होति, (मागण्डिया ति भगवा ) 
धम्मेस्‌ निच्छेय्य समुग्गहीत॑। 
पस्सं च दिद्वीसु अनुग्गहाय। 
अज्भत्तसन्ति पचिनं अदस्सं” ति।। 
७३. विनिच्छया यानि पकप्पितानि, (इति मागण्डियों) 
ते वे मुनो ब्रूस अनुग्गहाय। 
अज्भत्तसन्ती ति यमेतमत्थ॑, 
कथं न्‌ धीरेहि पर्वेदितं तं॥ 
१. स्या० पोत्यके तत्यि। २. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। ३. पस्सि- 
स्था०, रो०। 
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विनिच्छया यानि पकप्पितानी ति। विनिच्छया' वुच्चन्ति 
द्वासद्ठि दिद्विंगतानि दिद्विविनिच्छया। पकष्पितानी ति। कप्पिता 
पकप्पिता' अभिसद्भुता सण्ठपिता ति पि पकप्पिता। अथ वा, 
अनिच्चा सद्भुता पटिच्चसमुप्पन्ना खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा 
निरोधधम्मा विपरिणामधम्मा ति पि पकष्पिता ति- विनिच्छया 
यानि पकप्पितानि। 


इति भागण्डियो ति। इती ति। पदसन्धि पदसंसग्गों पद- 
पारिपूरी अक्खरसमवायों ब्यञ्जनसिलिद्ठता पदानुपुब्बतापेतं - इती 
ति। मागण्डियो ति। तस्स ब्राह्मणस्स नाम॑ सद्भा समज्या 
पम्जत्ति' बोहारों- इति मागण्डियो ति। 

ते वे मुनी बूसि अनुस्गहाय अज्भत्तसन्ती ति यमेत- 
मत्यं ति। ते बे ति। द्वासद्ठि दिद्टिगतानि। मभुनी ति। मोनं 
बुच्चति आएं...पे०... सद्भजालमतिच्च सो मुनी ति। अनुग्गहाया 
ति। दिट्वीसु आदीनवं पस्सन्‍्तो दिद्वियो न गण्हामि न परामसामि 
नाभिनिविसामी ति च भणसि', अज्भत्तसन्ती ति च भणसि। 
यमेतमत्थं ति। य॑ परमत्थं ति-ते वे मुनी ब्रूसि अनुग्गहाय 
अज्भत्तसन्ती ति यमेतमत्थं। 

कथ्थ नु धीरेहि पर्वेदितं तं ति। कथ्थ नू ति। प्द' संसय- 
पुच्छा विमतिपुच्छा द्वेछहकपुच्छा अनेकंसपुच्छा, एवं नु खो ननु 
खो कि नु खोे कथ्थ नु खो ति-कथ्थं नु। धीरेही ति। धीरेहि' 
पण्डितेहि पञ्ञवन्तेहि बुद्धिमन्तेहि आणीहि विभावीहि मेधावीहि। 
पवेदितं ति। वेदितं परवेदितं आचिक्खितं देसितं पञ्ञापित पटु- 
पित॑ विवेट॑ विभरत्त' उत्तानीकतं पकासितं ति-कर्थ॑ नु धीरेहि 
पवेदितं तं। तेनाह सो” ब्राह्मणों” - 

“विनिच्छया यानि पकप्पितानि, (इति मागण्डियों) 
ते वे मुनी बसि अनुग्गहाय। 


१. विनिच्छयानि-स्था०। २. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ३. स्था» पोत्यके 
नत्यि। ४. मुनि-सी०। ५-५. पर्गण्हासि-स्या०, रो०। ६, स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। 
७. स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। ८, पण्ञपितं-स्या०, रो०। ९-९, विवरितं विभजितं - 
स्पा०, रोण्। १०-१०, भगवा -स्था०, 4] 
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अज्भत्तसन्ती ति यमेतमत्थ॑, 
कथ नु धीरेहि पबेदितं त॑” ति॥ 
७४. न विद्विया न सुतिया न आणेन, (मागण्डिया ति भगवा) 

सोलब्बतेता पि न सुद्धिमाह। 

अदिट्विया अस्सुतिया अबाणा, 

असीलता अब्बता नो पि तेन। 

एते च निस्सज्ज अनुग्गहाथ, 

सन्‍्तो अनिस्साय भव न जप्पे॥ 


न दिट्टिया न सुतिया न आणेना ति। दिद्वेना पि सुर्दधि 
विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि 
न भणसि न दीपयसि न वोहरसि; सुतेना' पि सुद्धि विसुर्द्ध 
परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि न भणसि न 
दीपयसि न बोहरसि; दिद्रुसुतेना पि सुर्द्धि विसुर््धि परिसुद्धि, 
मुत्ति विमृत्ति परिमुत्ति नाहन कथेसि न भणसि न दीपयसि न 
वोहरसि; आणेना पि सुद्धि विसुर्द्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परि- 
मुत्ति नाह न कथेसि न भणसि न दीपयसि न वोहरसी ति-न 
दिट्टिया न सुतिया न आणेन। 


मागण्डिया ति। भगवा तं॑ ब्राह्मणं नामेने आलपति। 
भगवा ति। गारवाधिवचनं...पे ०...सच्छिका पञ्जत्ति यदिद॑ भगवा 
ति- मागण्डिया ति भगवा। 


सीलब्बतेना पि न सुद्धिमाहा ति। सीलेना पि सुद्धि 
विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि न 
भणसि न दीपयसि न वोहरसि; वतेना पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि न भणसि 
न दीपयसि न वोहरसि; सीलब्बतेना पि सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, 
मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि न भणसि ने दीपयसि न 
वोहरसी ति-सीलब्बतेना पि न सुद्धिमाह। 


१-१ दिट्ेन -सी ० । दिद्वेत पि-स्था०, रो०। २. सुतेन -सी०, स्था०्, रो०; 
एवमुपरि पि। 
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अदिट्विया अस्सुतिया अज्माणा असोझता अब्बता नो पि 
तेना ति। दिट्टि पि' इच्छितब्बा - दसवत्थुका सम्भादिद्ठि - अत्यि 
दिल्नं, अत्थि यिद्ठंं, अत्यि हुतं, अत्यि सुकतदुबकटानं कम्मानं फल 
विपाको, अत्यि अय॑ लोको, अत्थि परो छोको, अत्थि माता, 
अत्थि पिता, अत्यि सत्ता ओपपातिका, अत्थि छोके समणब्राह्मणा 
सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इमं व लोक परं च लोकं सं 
अभिव्ञा सच्छिकत्वा पर्वेदेन्ती ति; सबनं पि इच्छितब्बं - परतो 
घोसो, सुत्तं, गेय्यं, वेग्याकरणं, गाथा, उदानं, इतिवुत्तकं, जातकं, 
अब्भुतधम्मं, वेदल्लं; आणं पि इच्छितब्बं - कम्मस्सकतबाणं, 
सच्चानुलोमिकआाणं, अभिव्ञाबाणं, समापत्तिजाणं; सील पि इच्छि- 
तब्बं - पातिमोक्‍्खसंवरो, व पि इच्छितब्बं - अट्ट धुतज्भानि - 
आरज्जिकड्ं, पिण्डपातिकड्ं, पंसुकुलिकड्रं, तेचीवरिकज्भ, सपदान- 
चारिकड्धं, खल॒पच्छाभत्तिकड़ं, नेसज्जिकड्रं, यथासन्थतिकड़ं ति। 

अदिट्विया अस्सुतिया अज्राणा असीलता अब्बता नो पि 
तेना ति। ना पि सम्मादिद्विमत्तेन, ना पि सवनमत्तेनं, नापि आण- 
मत्तेन, नापि सीलमत्तेन, ना पि वतमत्तेन अज्भत्त्सान्ति पत्तो होति, 
ना पि विना एतेहि धम्मेहि अज्भत्तसन्ति पापुणाति। अपि च, 
सम्भारा इसमें धम्मा होन्ति अज्भत्तर्सान्त पापुणितुं अधिगन्तुं फस्सितुं" 
सच्छिकातुं ति- अदिट्टिया अस्सुतिया अज्ाणा असोलता अब्बता 
नो पि तेन। 


एते च निस्सज्ज अनुग्गहाया ति। एते ति'। कण्हपक्खिकान 
धम्मानं समुम्धाततो पहानं इच्छितब्बं, तेधातुकेस कुसलेसु धम्मेस्‌ 
अतम्मयता' इच्छितब्बा, यतो कण्हपक्खियाः धम्मा समुग्धातपहानेन 
पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता' आयति 
अनुप्पादधम्मा, तेघातुकेस च कुसलंसु धम्मेसु अतम्मयता होति, 
एत्तावता पि न गण्हाति न परामसति नाभिनिविसति ! अथ बा, 


१ सी० पोत्यके नत्यि। र्‌ सुकूट ० >सी०, रो०। ३ वत्त - स्था०, रो०; एवमुपरि 
पि। ४. सदणमत्तेत-सी०! ५. फूसितुं - सी०, स्य[०, रो०; एवमुपरि पि। ६ हिं-स्था०; 
रो पोत्यके नत्यि। ७ अकम्मयता-सी०। ८. कण्डपक्खिका -स्था०, रो०। ९ अनमा- 
बडूता - स्था०, रो०; एवमुपरि पि। 
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न ग्रण्हितब्बा त परामसितब्बा नाभिनिविसितब्बा ति। एवं पि एसे 
च निस्सज्ज अनुग्गहाय। यतो तण्हा च दिट्टि च मानो च पहीना 
होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता आय्ति अनुप्पाद- 
धम्मा ति, एत्तावता पि न गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति। 
एवं पि एते च निस्सज्ज अनुग्गहाय। 

यतो पुञ्ञाभिसद्भारो च॒ अपुड्ञाभिसद्भधारों च आनेज्जा- 
भिसद्धारो च पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता 
आयतति अनुप्पादधम्मा ति, एत्तावता पि न गण्हाति न परामसति 
नाभिनिविसती ति। एवं पि एते च निस्सज्ज अनुग्गहाय। 


सन्‍्तो अनिस्साथ भवं न जप्पे ति। सन्‍्तो ति। रागस्स 
समितत्ता' सन्‍्तो, दोसस्स समितत्ता सन्‍्तो, मोहस्स समितत्ता सन्‍्तो, 
कोधस्स ... उपनाहस्स ... मक्खस्स ... पढासस्स ... इस्साय ... मच्छरि- 
यस्स ... मायाय .. साठेय्यस्स ... थम्भस्स ... सारम्भस्स ... मानस्स ... 
अतिमानस्स ... मदस्स ... पमादस्स ... सब्बकिलेसान ... सब्बदुच्च- 
रितान॑ ... सब्बदरथानं ... सब्बपरि्ाहानं .. सब्बसन्तापानं .. सब्बा- 
कुसलाभिसद्धारानं॑ सन्‍्तत्ता समितत्ता वृषसमितत्ता विज्भातत्ता 
निब्बुतत्ता विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता सन्‍्तो उपसन्तो वृपसन्तों निब्बुतो 
पटिपस्सद्धों ति - सन्‍्तो । 


अनिस्साया ति। दे निससया - तण्हानिस्सयो च दिद्ठि- 
निस्सयो च...पे०...अय॑ तण्हानिस्सयो...पे ०... अय॑ दिद्विनिस्सयों। 
तण्हानिस्सयं पहाय दिट्विनिस्सयं पटिनिस्सज्जित्वा चक्खुं अनिस्साय, 
सोतं अनिस्साय, घाने अनिस्साय, जिव्हूं अनिस्साय, कायं अनिस्साय, 
भन॑ अनिस्साय, रूपे ... सह्े ... गन्धे ... रसे ... फोट्डब्बे ... कुल ... गणं 
.« आवास ... छाभ॑ ... यसं ... पसंसं ... सुख ... चीवरं ... पिण्डपातं 
.» सेनासनं ... गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं ... कामधातुं ... रूप- 
धातुं ... अरूपधातुं ... कामभवं ... रूपभवं ... अरूपभवं ... सञ्ञाभवं ... 
असज्वाभवं ... नेवसक्ञानासड्जञाभवं ... एकवोकारभवं ... चतुवोकार- 
भवं ... पञ्चवोकारभवं ... अतीतं ... अनागत॑ ... पच्चुष्पन्न॑ ... दिट्ठुसुत- 
मुतविड्ञातब्बे धम्मे अनिस्साय अग्गण्हित्वा अपरामसित्वा अनभि- 


१. सन्तता -स्या०, रो०; एवमपरि पि। २. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 
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निविसित्वा ति- सन्‍्तो अनिस्साय। भवं त जप्पे ति। कामभवं॑ न 
जप्पेग्य, रूपभवं न जप्पेय्य, अरूपभव॑ न जप्पेस्य नप्पजप्पेस्य ने 
अभिजफ्पेय्या ति- सन्‍्तो अनिस्साय भवं न जप्पे। तेनाह भगवा - 


“ज्॒ दिट्टिया न सुतिया न बाणेन, 
(मागण्डिया ति भगवा) 
सीलब्बतेना पि न सुद्धिमाह। 
अदिट्टिया अस्सुतिया अबाणा, 
असीलता अब्बता नो पि तेन। 
एते च निस्सज्ज' अनुग्गहाय, 
सन्‍्तो अनिस्साय भवं न जप्पे” ति॥ 


७५. नो चे किर विदट्टिया न सुतिया न आाणेन, 
(इति मागण्डियों ) 
सोलब्बतेना पि न सुद्धिमाह। 
अदिद्टिया अस्सुतिया अआणा, 
असीलता अब्बता नो पि तेन। 
मञ्ञामहूं मोमुहमेव धम्मं, 
दिट्विया एके पच्चेन्ति सुद्धि॥ 
नो थे किर दिद्विया न सुतिया न आणना ति। दिद्ठिया 
पि सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि 
न भणसि न दीपयसि न वोहरसि; सुतेना पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुरद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति ... दिहुसुतेना पि सुर्द्धि विसुद्धि 
परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति ... आणेना पि सुद्धि विसुरद्धि 
परिसूद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति नाह न कथेसि न भणसि न 
दीपयसि न वोहरसी ति-नो चे किर दिद्ठिया न सुतिया न 
आाणेन। 


इति मागण्डियों ति । इती ति। पदसन्धि ...पे ०... मागण्डियो 
ति। तस्स ब्राह्मणस्स नाम॑ ...पे०...इति मागण्डियों। 


जन कलजिनननीन-न-ब०ी के “+- नल निज -+कक+जन+ >-- >> 


१. निस्साय-स्था७। 


१.१. ७५] मागस्वियसुत्ततिदेसो १६१ 
सोलब्बतेना पि न खुढ्धिमाहा ति। सीलछेना पि सुद्धि 


विसुर्द्धि परिसुद्धि ...पे०... बतेना पि सुर्धि विसुर्द्धि परिसुद्धि ...पे०... 


सीलब्बतेना पि सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विभुत्ति परिमुत्ति 
नाह न कथेसि न भणसि न दीपयसि न वोहरसी ति- सींलब्बतेना 
पि न सुद्धिमाह। 
अदिट्विया अस्सुतिया अजाजणा असीरूता अब्बता नो पि 
तेना ति। दिदट्टि पि इच्छितब्बा ति एवं भणसि, सवन॑ पि इच्छितब्बं 
ति एवं भणसि, जाणं पि इच्छितब्बं ति एवं भणसि', न सक्‍्कोसि 
एकंसेन अनुजानितुं, न पि' सक्‍कोसि एकंसेन पटिक्खिपितुं ति- 
अदिद्विया अस्सुतिया अबाणा असीलता अब्बता नो पि तेन। 
मञ्ञामहूं मोमुहमेव धम्म॑ ति। मोमूहधम्मो अय॑ तु्हे 
बालधम्मो मूछहधम्मो अज्ञाणधम्मो अमराविक्खेपधम्मो ति एवं 
मज्ञामि एवं जानामि एवं आजानामि एवं विजानामि एवं पटि- 
विजानामि' एवं पटिविज्कामी ति-मड्जञामहं मोमुहमेव धम्मं। 
दिट्विया एक पच्चेन्ति सुद्धि ति। सुद्धिदिट्विया' एके समण- 
ब्राह्मणा सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्तिं पत्चेन्ति; 
“सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोघमज्ञं ति दिद्ठिया एके समण- 
ब्राह्मणा सुद्धि विसुर्द्धि परिसुरद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति पच्चेन्ति; 
“असस्सतो लोको...पे ० ...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, 
इदमेव सच्चं मोधमज्ञं ति दिद्ठिया एके समणब्राह्मणा सुर््धि 
विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति पच्चेन्‍्ती ति- दिद्ठिया 
एके पच्चेन्ति सुद्धि। तेनाह सो ब्राह्मणों - 
“नो चे किर दिदट्ठिया न सुतिया न आणेन, 
(इति मागण्डियो) 
सीलब्बतेना पि न सुद्धिमाह। 
अदिट्टिया' अस्सुतिया अआणा, 
असीलता अब्बता नो पि तेन। 
६. एत्थ 'सीलम्पि इच्छितब्बन्ति एवं भणसि, वत्तस्पि इच्छितब्बन्ति एवं भणसि' हृति 
सी०, स्था०, रो० पोत्यकेसु अधिको पाठो दिस्सति। २. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। 
३. रो० पोत्यके तत्यि। ४-४. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ५. दिद्टिया-स्या०, रो०। 
६. दिद्टिया-रो०। 
म० नि० ० २१ 
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मज्ञामहं मोमुहमेव धम्मं, 
दिद्ठिया एके पच्चेन्ति सुद्धि/ ति॥ 
७६. विद्ट' च' निस्सायनुपुच्छमानों, (मार्गण्डिया ति भगवा) 
समुग्गहीतेसु पमोहमागा । 
इतो च नाहक्खि अणू पि सअ्मं, 
तस्मा तुबं भोमुहतो दहासि॥ 


दिट्टि च निस्सायनुपुच्छमानों ति। मागण्डियो ब्राह्मणों 
दिट्ठि निस्साय दिदट्टि पुच्छति, लग्गनं निस्साय हरूग्गनं पुच्छति, 
बन्धनं निस्साय बन्धनं पुर्छति, पलिबोध निस्साय पलिबोधं पुच्छति। 
अनुपुच्छमानों ति। पुनप्पुनं पुच्छती ति-दिद्ठि च॑ निस्सायनु- 
पुच्छमानों 

मागण्डिया ति। भगवा त॑ ब्राह्मणं नामेन आलूपति। 
भगवा ति। गारवाधिवचनं ...पे०... सच्छिका पञ्ञत्ति यदिदं भगवा 
ति-मागण्डिया ति भगवा। 

समुग्गहोतेस॒ पमोहमागा ति। या सा' दिद्ठि तया गहिता 
परामट्टा अभिनिविट्टा अज्कोसिता अधिमुत्ता, तायेव त्वं दिद्ठिया 
मूछहोसि पमूछहोसि सम्मूछहोसि' मोहं आगतोसि पमोह आग- 
तोसि सम्मोहं आगतोसि अन्धकारं पक्‍्खन्दोसी' ति- समुग्गहीतेसु 
पमोहमागा । 

इतो च नाहुक्खि अणुं पि सञ्ञं ति। इतो अज्भत्तसन्तितो 
वा पटिपदातो' वा धम्मदेसनातो' वा, युत्तसज्ञं * पत्तसञ्ञं लक्खण- 
सञ्ज कारणसज्ञंं ठानसज्ञं न पटिलभति, कुतों आणं ति। एवं 
पि इतो च नाह॒बिख अणूं पि सज्जं। अथ वा, अनिच्च वा 
अनिच्चसञ्ञानुलोमं वा, दुक्खं वा दुक्खसज्ञानुलोम॑ वा, अनत्तं 
वा अनत्तसज्ञानुलोमं वा, सज्जुप्पादमत्तं वा सज्ञानिमित्त वा 


ता ंओ3ओ ७ >--त.............. 


१-१. दिद्वीसु - सी०, स्था०, रो०। २. ० माग-सी०। ३. स्था०, रो० पोत्यकेसु 
नत्वि। ४-४. पमूछहों सम्मूछहों-स्था०, रो०। ५. पक्खन्तोसी -स्या०, रो०। ६. पढि- 
पत्तितो - स्था०, रो०। ७. धम्मदेसनतो-स्था०, रो०। *. वा- अधिको पाठो सी०, स्थो०, 
रो०; एयमुपरि पि। ८. सम्जानितमत्त -म०। 


१.९. ७७] मागसण्डियसुसनिहेसो १६३ 


ते पटिलभति,' कुतो बाण ति। एवं पि इतो च नाहक्खि अणुं 
पि सज्जं। 
तस्मा तुबं मोमुहतों वबहासी ति। तस्समा ति। तस्मा तंका- 
रणा तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना मोमूहघम्मतो बालधम्मतो मूछह- 
धम्मतो अज्ञाणघम्मतो अमराविक्खेपधम्ततो दहासि पस्ससि 
दक्‍्खसि ओलोकेसि निज्कायसि उपपरिक्ससी ति-तस्मा तुबं 
मोमुहतो दहासि। तेनाह भगवा - 
“दिट्टि व निस्सायनुपुच्छमानो, (मागण्डिया ति भगवा) 
समुग्गहीतेसु पमोहमागा । 
इतो च नाह॒ब्खि अणुं पि सजञ्ञं, 
तस्मा तुवं॑ मोमुहतों दहासी ति॥ 
७७. समो विसेसी उद वा निहीनो, 
यो मज्जति' सो विवरदेथ तेन। 
तीसु विधासु अविकम्पमानो, 
समो विसेसो ति न तस्स होति॥ 


समो विसेसी उद वा निहीनों यो मझ्जति सो विवदेध 
तेना ति। सदिसोहमस्मी ति वा सेय्योहमस्मी ति वा हीनोहमस्मी' 
ति वा यो मञ्ञति, सो तेन मानेन ताय दिद्ठिया तेन वा पुग्ग- 
लेन कलहं करेय्य भण्डनं करेय्य विग्गहं करेय्य विवादं करेय्य 
मेधगं करेय्य - “न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि, अहं इस धम्म- 
विनय॑ आजानामि, कि त्वं इमं धम्मविनयं आजानिस्ससि, मिच्छा- 
पटिपन्नो त्वमसि, अहमस्मि सम्मापटिपन्नो, सहितं में, असहित॑ 
ते, पुरे बचनीयं पच्छा अवच, पच्छा वचनीयं पुरे अवच, अधि- 
चिण्णं ते विपरावत्तं, आरोपितो ते बादो, निग्गहितो त्वमसि, 


चर वादप्पमोकक्‍्खाय, निब्बेठेहि वा सचे पहोसी” ति-समो ४ 


विसेसी उद वा निहीनो यो मज्ञति सो विवदेथ तेन। 
तोसु विधासु अधिकम्पमानो समो विसेसी ति न तस्‍्स 
होती ति। यस्सेता तिस्सो विधा पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता 


१. पढिलभसि -सी०, स्था०, रो०। २. मज्जती - स्या०, रो०। ३ निहीनोहमस्मी - 
रो०। ४. सि-सी०, स्या०। 
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पटिपस्सद्धा अभब्बुष्पत्तिका आणग्गिना द्ढा, सो तीसु विधासु ने 
कम्पति न विकम्पति, अविकम्पमानस्स पुग्गलस्स सदिसोहमस्मी 
ति वा सेग्योहमस्मी ति वा हीनोहमस्मी ति वा। न तल्स होती 
ति। न मण्हं होती ति- तीसु विधासु अविकम्पमानों समो विसेसी ति 
न तस्स होति। तेनाह भगवा - 
“समो विसेसी उद वा निहीनो, 
यो मज्ञति सो विवदेथ तेन। 
तीसु विधासु अविकम्पमानों, 
समो विसेसी ति न तस्स होती ति।॥ 


७८. सच्च ति सो ब्राह्मणो कि वर्देग्य, 
मुसा ति वा सो विवदेथ केन। 
यस्मि सम विसम वा पि नत्थि, 
से केन बाद पटिसंयुजेय्य॥ 
सच्च॑ ति सो ब्राह्मणों कि वर्देग्या ति। ब्राह्मणो ति। 
सत्तन्न॑ धम्मानं बाहितत्ता ब्राह्मणो...पे०...असितो तादि पवुच्चते' स 
ब्रह्मा। सच्च॑ति सो ब्राह्मणों कि वर्देय्या ति। 'सस्सतो लोको, 
इंदमेव सच्चं मोघमज्ञ ति ब्राह्मणो कि वरदेय्य कि कथेय्य 
कि भणेय्य कि दीपयेय्य कि बोहरेय्य; 'असस्सतो लोको...पे ०... 
नेव होति न न होति तथागतों पर॑ मरणा, इृदमेव सच्चं मोघ- 
मज्ञं ति ब्राह्मणो कि वर्दे्य कि कथेय्य कि भणेय्य कि दीप- 
येय्य कि वोहरेय्या ति-सच्च ति सो ब्राह्मणो कि वर्देय्य । 
मुसा ति वा सो विवदेथ कना ति। ब्राह्मणो मय्हूं व 
सच्चे तुय्हं मुसा ति केने मानेन, काय दिद्ठिया, केन वा पुर्गलेन 
कलह करेय्य॑ भण्डनं करेय्य विग्गहं करेय्य विवाद करेय्य मेधर्ं 
करेय्य- न त्वं इमं धम्मविनयं |[आजानासि ...पे०...निब्बेठेहि वा 
सचे पहोसी ति-मुसा ति वा सो विवदेथ केन। 


यस्मि सम॑ विसम॑ वा पि तत्यी ति। यस्मि ति। यस्मि 
पुर्गले' अरहन्ते खीणासवे सदिसोहमस्मी ति मानों नत्वि, सेय्यो- 


१. अनिस्सितों - स्या०, रो०) २ पवुच्चति-रो०। ३-३. स्या० पौत्यके नत्यि। 
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हंमस्मी ति मानों नत्थि, हीनोंहमंस्मी ति ओमांती नत्यि न 
सन्ति न संविज्जति नुपलब्भति, पहीनं समुच्छिर्न॑ वूपसन्त पटि- 
पस्सद्धं अभव्जुप्पत्तिकं आणग्गिना दूँ ति-यपस्मि सम विसमं 
वा पि नत्थि। 
स्‌ केन वाद पटिसंयुजेम्यों ति। सो केन मानेन, काय ४ 
दिट्टिया, केस वा पुरुलेन वाद॑ पटिसस्ञोजेय्य' पटिबलेय्य 
कलहं करेय्य भण्डनं करेय्य विग्गहं करेय्य विवाद करेथ्य मेंधर्ग 
क्रेय्य - “न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि ... पे ०... निब्बेठेहि वा सचे 
पहोसी ति-स केन वादं पटिसंयुजेय्य। तेनाह भगवा - 
“सच्च ति सो ब्राह्मणों कि वरदेय्य, 0 
मुसा ति वा सो विवदेथ केन। 
यस्मि सम॑ विसमं वा पि मत्थि, 
स केन बाद॑ पटिसंयुजेय्या ति॥ 
७९. ओक॑ पहाय अनिक्केतसारो, 8. [62 
गामे अकुब्ब॑ मुनि सन्‍्यवानि। 8 
का्मेहि रित्तो अपुरेक्खरानो, 
कथ्थ न विग्गय्ह जनेन कपिरा॥ 
अथ खो हालिहकानि' गहपति येनायस्मा महाकच्चानो 8. 797 
तेनुपसद्भुमि; उपसद्भूमित्वा आयस्मन्तं महाकच्चानं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नों खो हालिहकानि गहपति » 
आयस्मन्तं॑ महाकच्चानं एतदबोच - “वुत्तमिद॑ भन्‍्ते, कच्चान, 
भगवता अट्टुकवग्गिक मागण्डियपज्हें - 
“ओक॑ पहाय अनिकेतसारी, 
ग़ामे अकुब्बं॑ मुनि सन्थवानि। 
कामेहि रित्तो अपुरेक्खरानो, 85 
कथं न विग्गय्ह जनेन कयिरा” ति॥ 
१. अतिमानों - स्था०, रो०। २-२. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि; एकमुपरि पि। ३. 
पटिसंयुज्जेय्यथ - रो० ; पटिसज्ञुज्जेम्य-स्या०; एवमृपरि पि। ४. पटिचरेय्थ-सी०; 


पटिप्फरेय्य -स्था०; पटिफरेब्य-रो०। ५. सन्यवानी-स्था०, रो०। ६. हलिदहकानी « 
सी०; हालिन्दकानि-स्था०, रो०। ७. अटुकवस्गियि-सी०। ८. नु-सी०। 
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“इमस्स न्‌ खो भन्‍्ते, कच्चान, भगवता सद्धित्तेन भाति: 
तस्स कथ॑ वित्यारेन अत्थो दहुब्बो ति? 

“हपघातु खो, गहपति, विज्ञाणस्स ओको रूपधातु रागविनि- 
बन्धं च पन विज्ञाणं ओकसारी ति वुच्चति। वेदनाधातु खो 
गह॒पति ... सजञ्ञाधातु खो, गहपति ... सद्धारधातु खो, गहपति, विज्ञा- 
णस्स ओको सद्भारधातु रागविनिबन्धं च पन विज्ञा्ं ओकसारी 
ति वृच्चति। एवं खो, गहपति, ओकसारी होति। 

“कथं च', गहपति, अनोकसारी होति? रूपधातुया खो, 
गहपति, यो छन्दो यो रागो या नन्‍दी या तण्हा ये उपायुपादाना 
चेतसो अधिट्टानाभिनिवेसानुसया ते तथागतस्स पहीना उच्छिन्न- 
मूला तालावत्युकृता अनभावंकता आर्यात अनुप्पादधम्मा; तस्मा 
तथागतो अनोकसारी ति वृच्चति । वेदनाधातुया खो, गहपति... 
सञ्ञाधातुया खो, गहपति ... सद्भारधातुया खो, गहपति ... विज्ञाण- 
धातुया खो, गहपति, यो छन्‍्दो यो रागो या नन्‍्दी या तण्हा ये 
उपायुपादाना चेतसो अधिट्वानाभिनिवेसानुसया ते तथागतस्स पहीना 
उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावंकता आयति अनुष्पादधम्मा; 
तस्मा तथागतों अनोकसारी ति वृच्चति। एवं खो, गहपति, अनोक- 
सारी होति। 

“कर्थ चू, गहपति, निकेतसारी होति ? रूपनिमित्तनिकेत- 
विसारविनिबन्धा' खो, गहपति, निकेतसारी ति वुच्चति। सह- 
निमित्त ... गन्धनिमित्त ... रसनिमित्त ... फोट्ब्बनिमित्त ... धम्मनिमित्त- 
निकेतविसारविनिबन्धा खो, गहपति, निकेतसारी ति वृच्चति। 
एवं खो, गहपति, निकेतसारी होति। 

“कथं थे, गहपति, अनिकंतसारी होति? रूपनिमभित्त- 
निकेतविसारविनिबन्धा खो, गहपति, तथागतस्स पहीना उच्छिन्न- 
मूला तालावत्युकता अनभावंकता आयति अनुप्पादधम्मा; तस्मा 
तथागतो अनिकेतसारी ति वुच्चति। सदहनिमित्त ... गन्धनिमित्त 
रसनिमित्त ...फोटडब्बनिमित्त ... धम्मनिमित्तनिकेतविसारविनिबन्धा खो, 








१. चखो-सी०। २. नन्दि-स्या०, रो०। ३. ० निकेतसार०-स्था०, रौ०। 
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गहपति, तथागतस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालछावत्थुकता अनभाव॑- 
कता आयर्ति अनुप्पादधम्मा; तस्मा तथागतो अनिकेतसारी ति 
वुच्चति। एवं खो, गहपति, अनिकंतसारी होति। 

“कर्थ च, गहपति, गामे सन्‍्थवजातो होति ? इध, गहपति, 
एकच्चो भिक्‍्खु' गिहीहि संसट्ठी विहरति सहनन्दी सहसोकी, 
सुखितेसु सुखितो, दुक्खितेसु दुक्खितो, उप्पन्नेसु किज्वकरणीयेसु 
अत्तना वोयोगं आपज्जति। एवं खो, गहपति, गामे सन्थवजातों 
होति। 

“कथ्थं च, गहपति, गामे न सन्थवजातो होति? इध, 
गहपति, एकच्चो भिक्‍्खु गिहीहि असंसट्रो विहरति न सहनन्दी 
न सहसोकी, न सुखितेस सुखितो, न दुक्खितेसु दुक्खितो, उप्प- 
न्लेस किच्चकरणीयेसु न अत्तना वोयोगं आपज्जति। एवं खो, 
गहपति, ग्राम न सनन्‍्थवजातो होति। 

“कथ्थं च, गहपति, कामेहि अरित्तो होति ? इध, गहपति, 
एकच्चो भिक्‍खु' कामेसु अवीतरागो होति अविगतच्छन्दों' अविगत- 
पेमो अविगतपिपासो अविगतपरिकाहों अविगततण्हों। एवं खो, 
गहपति, कामेहि अरित्तो होति। 

“कर्थ च, गहपति, कामेहि रित्तो होति ? इध, गहपति, 
एकच्चों भिक्‍खु कामेसु वीतरागो होति विगतच्छन्दों विगतपेमो 
विगतपिपासो विगतपरिछाहों विगततण्हों। एवं खो, गहपति, 
कामेहि रित्तो होति। 

“कर्थ च, गहपति, पुरेक्खरानों होति? इध, गहपति, 
एकच्चस्स भिक्‍्खुनो एवं होति - एवंरूपो सियं अनागतमद्धानं' ति 
तत्थ नन्दि समन्नानेति, एवंबेदनों सिय॑ ... एवंसञ्जो सियं ... एवं- 
सद्भारो सियं ... एवंविज्ञाणो सियं अनागतमद्भानं' ति तत्थ नन्दि 
समन्नानेति। एवं खो, गहपति, पुरेक्खरानों होति। 





१. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ३. अविगतछन्दो - 
सी०; अवीतच्छन्दों ->स्या०; अवीतछन्दों-रो०; एवमपरि पि। ४. समन्वागमेति - 
स्थोण्, रो० ॥ 
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“कर्य च, ग्रहप्तति, अपुरेक्वरानो होति? इध, गहपति, 
एकच्चस्स भिक्‍खुनो एवं होति- एवंहपो सियं अनागतमद़ान' 
ति न तत्य नन्दि सभन्नानेति, एवंबेदनो सिय॑ ... एवंसस्त्रो सिय॑... 
एवंसड्डारो सियं ... एवंविज्ञाणो सियं अनागतमद्धानं! ति न तत्व 

5 लन्दि समन्नानेति। एवं खो, गहपति, अपुरेक्खरानों होति। 

“कर च, गहपति, कथ्थं विग्गय्ह जनेन कत्ता होति ? इध, 
गहपति, एकच्चो एवरूपि कथ्थं कत्ता होति-न त्वं इमं धम्म- 
विनयं आजानासि, अहंं इमं धम्मविनयं आजानामि, कि त्वं इसमें 
धम्मविनयं आजानिस्ससि, मिच्छापटिपन्नों त्वमसि, अहमस्मि 
सम्मापटिपन्नो, सहितं मे, असहितं ते, पुरे बचनीयं पच्छा अवच, 
पच्छा वचतीयं पुरे अवच, अधिचिण्णं ते विपरावत्तं, आरोपितो 
ते वादो, निग्गहितो त्वमसि, चर वादप्पमोक्खाय, निब्बेठेहि वा सचे 
पहोसी' ति। एवं खो, गहपति, कथं विग्गय्ह जनेन कत्ता होति। 

“कथं च, गहपति, कथं विग्गय्ह जनेन न कत्ता होति ? 
5 इध, गहपति, एकच्चों न एवरूपि कर्थ कत्ता होति- न त्वं इस 

धम्मविनयं आजानासि ...पे ०... निब्बेठेहि वा सचे पहोसी' ति। एवं 
खो, गहपति, विग्गय्ह' जनेन न कत्ता होति। इति खो, गहपति, य॑ 
तं वुत्तं भगवता अटटकवस्गिके मागण्डियपज्हे - 
ओक॑ पहाय अनिकेतसारी, 
४० गामें अकुब्बं मुनि सन्‍्थवानि। 
कामेहि रित्तो अपुरेक्खरानो, 
कर्थ न विग्गग्ह जनेन कयिरा” ति॥ 
“इमस्स खो, गहपति, भगवता सद्धित्तेन भासितस्स एवं 
वित्थारेन अत्थो दद्ठुब्बो” ति। तेनाह भगवा - 
अ् “ओक॑ पहाय अनिकेतसारी, 
गामें अकुब्ब॑ मुनि सन्थवानि। 
कामेहि रित्तो अपुरेक्खरानो, 
कथं न विग्गय्ह जनेन कयिरा' ति॥ 
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१ै. रथ न विग्गग्हु -स्यथा०, रो०। २. करिया-म७०। 
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८०. येहि बिवित्तो विचरेग्य लोके, 

न तानि उन्गग्हु वर्देश्य नागो। 

एलम्बुज कण्डकवारिज यथा, 

जलेन पड्ँन चनूपलित्तं। 

एवं भुनी सन्तिवादों अगिद्ों, ह 
कामें व्‌ लोके च्‌ अनूपलित्तो॥ 

येहि बिवित्तो विचरेय्य लोके ति। येही ति। येहि' दिद्ठि- 
गतेहि। बिवित्तो ति। कायदुच्चरितेन रित्तों विवित्तो पविवित्तो, 
वचीदुच्चरितेन ... मनोदुच्चरितेन ... राग्रेन ...पे ०... सब्बाकुसलाभिसद्भा- 
रेहि रित्तो विवित्तो पविवित्तो। विचरेय्या ति। विचरेय्य विहरेय्य 
इरियेय्य वत्तेय्य पालेय्य यपेय्य यापेय्य॥। लोके ति। मनुस्सलोके 
ति-येहि विवित्तो विचरेय्य लोके। 

न तानि उग्गय्ह वर्देग्य नागो ति। नागो ति। आगुं न 
करोती ति-नागो, न गच्छती ति- नागो, नागच्छती ति- नागो। 
कथं आगुं न करोती ति-नागो ? आगु बुच्चन्ति पापका अकुसला 
धम्मा संकिलेसिका पोनोभविका सदरा दुक्खविपाका आयत्ति जाति- 
जरामरणिया | ह 

आगुं न करोति किड्चि छोके, (सभिया ति भगवा) छ. 90: 
सब्बसञ्ञोगे विसज्ज बन्धनानि+ 

सब्बत्थ न सज्जति विमुत्तो, 90 

नागो तादी पवुच्चते' तथत्ता॥ 

एवं आगुं न करोती ति-नागो। 

कथं न ग्रच्छती ति-नागो? न छत्दागति गच्छति, न 8. 56 
दोसागति गच्छति, न मोहा्गति गच्छति, न भयागति गच्छति, न 
रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन गच्छति, न मोहवसेन गच्छति, न 
मानवसेन गच्छति, न दिद्ठिवसेन गच्छति, न उद्धच्चवसेन गरच्छति, 
न विचिकिच्छावसेन गल्छति, नानुसयवसेन गच्छति, न वग्गेहि 
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१. कण्टक०-सी०, स्या०, रो०। २. सन्तिवदों -स्था०, रो०। ३. स्या० पोत्यके 
सत्यि। ४. वित्तों-स्या०, रो०; एवमुपरिपि। ५. धरेम्य-स्था०, रो०। ६. वुच्चते- 
स्था०, रो०। 
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धम्मेहि यायति नीयति वुय्हति संहरीयति। एवं न गच्छती ति- 
नागो । 

कथ नागच्छती ति-नागो? सोतापत्तिमग्गेन ये किलेसा 
पहीना ते किल्से न पुनेति न पच्चेति न पच्चागल्छति। सकदागामि- 
मस्गेन ... अनागामिमग्गेन ... अरहत्तमग्गेन ये किलेसा पहीना ते 
किलेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति। एवं नागच्छती ति- 
नागो। 

न तानि उग्गय्ह वर्देग्य नागों ति। नागो न तानि विद्ठि- 
गतानि गहेत्वा उग्गहेत्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा 
वरददेग्य कथेय्य भणेय्य दीपयेय्य वोहरेय्य; “ सस्सतो लोको...पे ०...नेव 
होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चं मोधमञ्ञं ति 
वर्देग्य कथेय्य भणेय्य दीपयेय्य बोहरेय्या ति-न तानि उम्य्ह 
वर्देग्य नागो। 

एलम्बुज कण्डकवारिजं यथा जलेन पड्ेन चनूपलित्त ति। 
एल बुच्चति उदक, अम्बुजं वुच्चति पदुमं, कण्डको वुच्चति खर- 
दण्डो, वारि वुच्चति उदकं, वारिजं वुच्चति पदुमं वारिसम्भवं, जल 
बुच्चति उदकं, पद्धो। बुच्चति कहमो। यथा पदुमं वारिज वारि- 
सम्भव जलेन च पद्धेन च न लिम्पति न पलिम्पति न उपलिम्पति, 
अलित्तं असंलित्तं अनुपलित्त ति-एल्म्बुजं कण्डकवारिजं यथा 
जलेन पद्धेंगन चनूपलित्तं। 

एवं मुनो सन्तिवादों अगिद्धों कामे च लोक च अनूपलित्तों' 
ति। एवं ति। ओपस्मसंपटिपादत । मुनी ति। मोन॑ वुक्चति आएं 
““पे०...सज्भजालमतिच्च सो मुनि। सन्तिवादों ति। सन्तिवादों मुनि 
ताणवादो लेणवादों सरणवादों अभयवादो' अच्चुतवादो अमतवादों 
निब्बानवादों ति- एवं मुनी सन्तिवादो। अगिद्धों ति। गेधो वृच्चति 
तण्हा। यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। 
यस्सेसो गेधो पहीनो समुच्छिन्नो वृपसन्‍्तो पटिपस्सद्धों अभब्युप्पत्तिको 
आणर्गिना दड्ढों सो वुच्चति अग्रिद्धों सो रूपे अगिद्धो, सहे ... 


१. उदक अम्बु बुच्चति उदक-स्या०, रो०। २. संलिम्पति-स्था०, रो०। ३. 
अनुपलतित्ती-म०। ४, » पादना-स्था०, रो०। ५. रोण पोत्थके नत्यि। 
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गन्धे ... रसे ... फोट्ठब्बे ... कुले ... गणे ... आवासे ... लाभे ... यसे ... 
पसंसाय ... सुखे ... चीवरे ... पिण्डपाते ... सेनासने ... गिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारे... कामधातुया ... रूपधातुया ... अरूपधातुया ... काम- 
भवे ... रूपभवे ... अरूपभवे ... सञ्ञाभवे ... असञज्ञाभवे ... नेवसञ्ञा- 
नासञ्ञाभवे ... एकवोकारभवे ... चतुवोकारभवे ... पत्चवोकारभवे ... 
अतीते ... अनागते... पच्चुप्पन्ने... दिट्दु-सुत-मुत-विज्ञातब्बेस धम्मेसु 
अगिद्धों अअधितो अमुच्छितो अनज्भोसन्नों, वीतगेधो विगतग्रेधो 
चत्तगेधो वन्तगेधों मुत्तगेघो पहीनगेधो पटिनिस्सट्रगेधो, वीतरागों 
विगतरागो चत्तरागो वन्तरागो मुत्तरागों पहीनरागों पटिनिस्सट्ु- 


रागो, निच्छातो निब्बुतों सीतिभूतोी सुखप्पटिसंबेदी ब्रह्मभूतेन - 


अत्तना विहरती ति-एवं मुनी सन्तिवादों अगिद्धों। 


कामे व लोक च अनुंपलित्तो ति। कामा ति। उदानतों' 

दें कामा - वत्युकामा च किलेसकामा च्‌ ...पे०...इमे वुच्चन्ति वत्थु- 
कामा ...पे०... इमे वुच्चन्ति किलेसकामा। लोके ति। अपायलोके 
मनुस्सलोके देवलोके खन्धलोके धातुलोके आयतनलोके। लेपा ति। 
दे लेपा - तण्हालेपो च दिद्विलेपो च...पे०...अय॑ तण्हालेपो...पे ०... 
अय॑ दिद्विलेपो। मुनि तण्हालेप॑ पहाय दिद्विलेप॑ पटिनिस्सज्जित्वा 
कामे च छोके च न लिम्पति न पलिम्पति न उपलिम्पति, 
अलित्तो अपलित्तो अनुपलित्तो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमत्तो विस- 
ज्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति- एवं मुनी सन्तिवादों 
अगिद्वों कामे च लोके च अनूपलित्तो। तेनाह भगवा - 

“येहि विवित्तो विचरेय्य लोके, 

न तानि उरगय्ह वर्देय्य नागो। 

एलम्बुजं कण्डकवारिजं यथा, 

जलेन पड्/ेंन चनूपलित्तं। 

एवं मुनी सन्तिवादों अगिडो, 

कामे च लोक॑ च अनूपकित्तो” ति॥ 


१. अनज्ञोपन्नो-सी०, स्था०, रो०। २. स्था०, रो पोत्थकेसु नत्यि। हे. उद्दा- 
नतो -सी०, स्या०। ४. लेपो -स्या०, रो०। ५. बरेग्य-रो०। 
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८१. न बेदग दिद्ठिया न मुतिया, 
स मानमेति न हिं तम्मयों सो। 
न कम्मुन्ता नो पि सुतेन नेग्यो, 
अनूपनीतों स निवेसनेसु॥ 

& न बेदगू दिद्विया न मुतिया स मानमेती ति। ना ति। 
पटिक्खेपो। बेदगू ति। वेदों वुच्चति चतूसु मग्गेसु आणं, पञ्ञा 
पण्जिन्द्रियं पञ्ञाबलं धम्मविचयसम्बोज्कड्रों वीमंसा विपस्सना 
सम्मादिद्वि। तेहि वेदेहि जातिजरामरणस्स अत्तगतों अन्तप्पत्तो, 
कोटिगतो कोटिप्पत्तो, परियन्तगतो परियन्तप्पत्तो, बोसानगतों 

/० बोसानप्पत्तो, ताणगतों ताणप्पत्तो, लेणगतों लेणप्पत्तो, सरणगतों 
सरणप्पत्तो, अभयगतो अभयप्पत्तो, अच्चुतगतो अच्चुतप्पत्तो, अमत- 
गतो अमतप्पत्तो, निब्बानगतो निब्बानप्पत्तो, वेदानं वा अन्तं गतों 
ति वेदगू, वेदेहि वा अन्तं गतों ति वेदगू, सत्तन्नं वा धम्मानं विदि- 
तत्ता वेदगू, सक्‍कायदिद्टि विदिता होति, विचिकिच्छा विदिता होति, 

४ सीलब्बतपरामासों विदितों होति, रागो विदितो होति, दोसो विदितो 
होति, मोहो विदितो होति, मानो बिदितो होति, विदितास्स होन्ति 
पापका अकुसलछा धम्मा संकिलेसिका पोनोभविका सदरा दुक्ख- 
विपाका आर्यर्ति जातिजरामरणिया। 


वेदानि विचेय्य केवछानि, (सभिया ति भगवा) 
90 समणान॑ यानीधत्थि' ब्राह्मणानं। 
सब्बवेदनासु वीतरागो, 
सब्बं॑ वेदमतिच्च वेदगू सो ति॥ 
न दिट्टिया ति। तस्स द्वासद्ठि दिद्विगतानि पहीनानि 
समुच्छिन्नानि वृपसन्‍्तानि पटिपस्सद्धानि अभव्ब॒ुप्पत्तिकानि बाण- 
# ग्गिता दड्ढानि। सो दिद्ठविया न यायति न नीयति न वुण्हति न 
संहरीयति, नपि तं दिद्विगतं सारतो पच्चेति न पच्चागच्छती ति 
“ने वेदगू दिट्टिया। न भुतिया ति'। मुतरूपेन वा परतो' घोसेन' 
वा महाजनसम्मृतिया वा मान नेति न उपेति न उपगच्छति न 


१. यानि पत्यि - स्या०, रो०्। २. से मानमेती ति-स्था०, रो०। ३-३. परघोसेन 
वा-स्था०, रो०। 
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गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति-न वेदगू दिद्ठिया न 
मृतिया स मानमेति। 

न हिं तम्मयो सो ति। न तण्हावसेन दिद्ठिवसेन तम्मयो 
होति तप्परमों तप्परायनो। यतो तण्हा च दिट्टि च मानो चस्स' 
पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावंकता आयतति 
अनुप्पादधम्मा एत्तावता न तम्मयो होति न _तप्परमों न तप्परायनों 
ति-स मानमेति न हि तम्मयो सो। 


न कम्मुना नो पि सुतेन नेय्यों ति। न कम्मुना ति। 
पुज्ञाभिसद्धारेन वा अपुज्ञाभिसद्धारेन वा आनेड्जाभिसड्डारेन 
वा न यायति न नीयति न बुय्हति न संहरीयती ति -न 
कम्मुना। नो पि सुतेन नेय्यो ति। सुतसुद्धिया वा परतो घोसेन वा 
महाजनसम्मुतिया वा न यायति न नीयति न' वुय्हति' न संहरी- 
यती ति-न कम्मुना नो पि सुतेन नेय्यों। 

अनपनोतो स निवेसनेस्‌ू ति। उपया' ति। दें उपया- 
तण्हृपयो च॑ दिट्ठ॒पयों च ...पे ०...अयं तण्हृपयो...पे ०...अय॑ दिट्ठृपयो। 
तस्स तण्हृूपयो पहीनो, दिट्ठृपयो पटिनिस्सट्टों। तण्हृपयस्स पही- 
नत्ता, दिट्ठृपयस्स पटिनिस्सट्गत्ता सो निवेसनेसु अनूपनीतो' अनुप- 
लित्तो अनुपगतो अनज्कोसितों अनधिमुत्तो निक्‍खन्तो निस्सटों 
विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतता बिहरती ति- 
अनूपनीतो स निवसनेसु। तेनाह भगवा - 

“न बेंदगू दिद्विया न मुतिया, 

स मानमेति न हि तम्मयों सो। 

न कम्मुना नो पि सुतेन नेय्यो, 

अनूपनीतो स निवेसनेस्‌” ति॥ 

८२. सज्ञाविरत्तस्स त सन्ति गन्या, 

पण्ञाविमृत्तस्स न सन्ति भोहा। 

सञ्मं च्‌ दिट्टि व ये अग्हेसुं, 

ते घट्टमाना विचरन्ति लोके॥ 

१. च-स्या०, रो०। २-२. स्या० पोत्यफे नत्वि। ३. उपयो-स्था०, रो०। ४, 
घट्टयन्ता - स्या०, रो०। 
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सञ्ञाविरत्तस्स न सन्ति गनन्‍्या ति। यो समथपुब्बजूमं 
अरियमग्गं भावेति तस्स आदितो उपादाय गनन्‍्था विक्खम्भिता 
होन्ति, अरहत्ते पत्ते अरहतो गन्धा च मोहा व नीवरणा च काम- 
सञ्जा व्यापादसञ्जा विहिंसासझ्जा दिद्विसञ्जञा च' पहीना होन्ति 
उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावंकता आयत्ति अनुप्पादधम्मा ति 
- सञ्ञाविरत्तस्स न सन्ति गन्‍्था। 


पञ्ञाविमुत्तस्स न सन्‍्ति मोहा ति। यो विपस्सनापुब्बजूमं 
अरियमग्गं भावेति, तस्स आदितो उपादाय मोहा विक्खम्भिता होन्ति, 
अरहत्ते पत्ते अरहतो मोहा च गनन्‍्धथा च्‌ नीवरणा च कामसज्णञा 
ब्यापादसञ्ञा विहिंसासञ्ञा दिद्विसञड्ञा च पहीना होत्ति उच्छिन्न- 
मूला तालावत्थुकता अनभावंकता आर्यात अनुप्पादधम्मा ति- पस्ञा- 
विमुत्तस्स न सन्ति मोहा। 


सव्जं च वि्टि च ये अग्गहेसूं ते घट्टमाना विचरन्ति लोके 
ति। ये सञ्ञ गण्हन्ति कामसञ्ज ब्यापादसञ्ज॑ विहिसासस्णं 
ते सज्ञावसेन धट्टेन्ति संघट्टेन्ति। राजानों पि राजूहि विवदन्ति, 
खत्तिया पि खत्तियेहि विवदन्ति, ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, 
गहपती पि गहपतीहि विवदन्ति, माता पि पुत्तेन विवदति, पुत्तो पि 
मातरा विवदति, पिता पि पुत्तेन विवदति, पुत्तों पि पितरा विव- 
दति, भाता पि भातरा विवदति, भगिनी पि भगिनिया विवदति, 
भाता पि भगिनिया विवदति, भगिनी पि भातरा विवदति, सहायो 
पि सहायेन विवदति। ते तत्थ कलूहविग्गहविवादमापन्ना अज्जमज्ञं 
पाणीहि पि उपक्कर्मान्ति, लेड्डहि पि उपक्कमन्ति, दण्डेहि पि 
उपक्कमन्ति, सत्थेहि पि उपक्कमन्ति। ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति 
मरणमत्तं पि दुक्खं। ये दिद्ठि गण्हन्ति 'सस्सतो लोको” ति वा 
“१०... नेव होति न न होति तथागतों परं मरणा” ति वा ते दिद्ठि- 
वसेन घट्टेन्ति संघट्न्ति, सत्थारतो सत्थारं घट्टेन्ति, धम्मक्खानतों 
धम्मक्खानं घट्टेन्ति, गणतो गणं घट्टेन्ति, दिद्ठिया दिद्ठि घट्टेन्ति, 
पटिपदाय पटिपदं घट्टेन्ति, मग्गतो मग्गं घट्टेन्ति। 





१ स्था० पोत्थके नत्यि। 
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अथ वा, ते विवदन्ति, कलहं करोन्ति, भण्डनं करोन्ति, 
विग्गहूं करोन्ति, विवाद करोन्ति, मेघधगं करोन्ति- “न त्वं इमं 
धम्मविनयं आजानासि ...पे०...निब्बेठेहि वा सचे पहोसी” ति। 
तेसं अभिसद्धारा अप्पहीना; अभिसद्धारानं अप्पहीनत्ता गतिया 
घट्टेन्ति, निरये घट्टेन्ति, तिरच्छानयोनिया घट्टेन्ति, पेत्तिविसये 
घट्टेन्ति, मनुस्सलोके घट्टेन्ति, देवलोके घट्टेन्ति, गतिया गति... 
उपपत्तिया उपपत्ति ... पटिसन्धिया पटिसन्धि ... भवेन भवं ... संसारेन 
संसारं ... बट्टेंन वट्टं घट्टेन्ति संघट्रेन्ति, वदन्ति' विचरन्ति विह- 
रन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति यापेन्ति। लोके ति। 
अपायलोके ...पे०... आयतनलोक॑ ति-सजञ्जं च॒ दिंद्वि च ये अग्गहेसुं 

ते घट्टमाना विचरन्ति लोके। तेनाह भगवा - 

“सज्जाविरत्तस्स न सन्ति गन्था, 

पञ्ञाविमृत्तस्स न सन्ति मोहा। 

सञ्ञं च्‌ दिट्ठि च ये अग्गहेंसुं, 

ते घट्टमाना विचरन्ति लछोके ति॥ 

मागण्डियसुत्तनिददेशों नवमों। 


१०. पुराभेदसुत्तनिद्देसो 
अथ पुराभेदसुत्तनिदेंस वक्‍्खति - 
८३. कर्थंदस्सो कर्थंसोलो, उपसन्तो ति बुच्चति। 
त॑ में गोतम पत्रहि, पुच्छितो उत्तम नरं॥ 

कथंदस्सी क्थंसतोलो उपसन्तो ति बुच्चती ति। कथंदस्सो 
ति। कीदिसेन दस्सनेन समन्नागतो, किसण्टठितेन, कियकारेन, 
किपटिभागेना ति-कथंदस्सी। कथंसीलों ति। कीदिसेन सीलेन 
समन्नागतो, किसण्ठितेन, किपकारेन, किपटिभागेना ति - कथंदस्सी 
कथंसीलो। उपसन्तो ति बुच्चतो ति। सन्‍्तो उपसन्तों वृपसन्तों 
निब्बुतो पटिपस्सद्धों ति वुच्चति पवुच्चति कथीयति भणीयति 
दीपीयति' वोहरीयति। कथंदस्सी ति अधिपज्ञं पुच्छति, कथ्थंसीलो 
१-१. चहेन्ता चरन्ति-रो०। २. दीपियति-स्या०; दीपयति-रो०। 
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ति अधिसीलं पुच्छति, उपसन्तो ति अधिवचित्तं पुच्छती ति- कर्थ॑- 
दस्सी कथंसीलो उपसन्तों ति वुच्चति। 

त॑ में गोतम पत्मही ति।.त॑ ति। य॑ पुच्छामि, यं याचामि, 
ये अज्मेसामि, यं पसादेमि। गोतमा ति। सो निम्मितों बुद्ध भग- 
बन्तं गोत्तेन आलपति। पतश्नृही ति। बरृहे आचिक्ख देसेहि पञ्ञपेहि 
पटुपेहि विवर विभज उत्तानीकरोहि पकासेही ति-तं मे गौतम 
पत्ूहि। 

पुच्छितो उत्तमं नरं ति। पुच्छितो ति। पुद्ठी पुच्छितो 
याचितो अज्केसितों पसादितो। उत्तमं नरं ति। अग्गं सेट्ठं विसिट्ठ 
पामोक्‍्खं उत्तमं पवरं नरं ति-पुच्छितो उत्तमं नरं। तेनाह सो 
निम्मितो - 

“कथ्थंदस्सी कथंसीलो, उपसन्तो ति वुच्चति। 
त॑ में गोतम पत्रहि, पुच्छितो उत्तमं नरं ति॥ 


८४ बीततण्हो पुराभेदा, (इति भगवा) 
पुब्बसन्तमनिस्सितो । 
वेमज्के नुपसड्भेय्यो, तस्स नत्थि पुरक्खतं ॥ 
वोततण्हों पुराभेदा ति। पुरा' कायस्स भेदा, पुरा अत्त- 
भावस्स भेदा, पुरा कछेवरस्स निक्‍खेपा, पुरा जीवितिन्द्रियस्स उप- 
च्छेदा वीततण्हों विगततण्हों चत्ततण्हों वन्ततण्हों मुत्ततण्हों पहीन- 
तण्ही पटिनिस्सट्टतण्हों, वीतरागों विग्रतरागों चत्तरागों वन्तरागों 
मुत्तरागों पहीनरागों पटिनिस्सद्रागो, निच्छातों निब्बुतो सीतिभूतो 
सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरति। 
भगवा ति। गारवाधिवचनं। अपि च, भग्गरागों ति भगवा, 
भग्गदोसो ति भगवा, भग्गमोहों' ति भगवा, भग्गमानों' ति भगवा', 
भग्गदिट्टी ति भगवा, भग्गतण्हों ति भगवा, भग्गकिलेसो ति 
भगवा, भजि विभजि' पविभजि धम्मरतनं ति भगवा, भवानं अन्त- 


१. पव्जापेहि-स्था०, रो०। २. पुरेक्खतं -सी०, स्था०, रो०। ३ भगवा ति 
पुरा -स्या०, रो०। ४ सुखपटिसंवेदी - सी०, स्था०, रो०। ५-५. रो० पोत्थके नत्यि। ६. 
भराकष्ठको - सी०, स्था०, रौ०। ७. पटिविभजि - सी ०, स्था०, रो०। 
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करो' ति भगवा, भावितकायो भावितसीलों भावितचित्तों भावित- 
पञ्ञो ति भगवा, भजि वा भगवा अरअजवनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि अप्पसद्यानि अप्पनिग्धोसानि विजनवातानि भनुस्सराह- 
स्सेय्यकानि' पटिसल्लानसारुप्पानी ति भगवा, भागी वा भगवा 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं॑ ति भगवा, 
भागी वा भगवा अत्यरसस्स धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स अधिसीलस्स 
अधिचित्तस्स अधिपञज्ञाया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्नं 
झानानं चतुन्नं अप्पमज्ञानं चतुतन्नं अरूपसमापत्तीन॑ ति भगवा, 
भागी वा भगवा अद्ुन्न॑ं विमोक्‍्खानं अद्ुन्न॑ अभिभायतनानं नवज्नं 
अनुपुब्बविहारसमापत्तीन॑ ति भगवा, भागी वा भगवा दसच्नं 
पञ्ञाभावनानं दसन्न॑ कसिणसमापत्तीन॑ आनापानस्सतिसमाधिस्स' 
असुभसमापत्तिया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्नं सतिपद्वानानं 
चतुन्न॑ सम्मप्पधानानं चतुन्नं इद्धिपादानं' पञ्चन्नं इन्द्रियानं पज्चन्नं 
बलान॑ सत्तन्नं बोज्भज्जानं अरियस्स अट्डृज्भिकस्स मग्गस्सा ति 
भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं तथागतबलानं चतुन्नं वेसारज्जानं 
चतुन्च॑ पटिसम्भिदानं छन्नं अभिज्ञानं छन्नं बुद्धघम्मानं ति भगवा। 
भगवा ति नेत॑ नाम मातरा क॒तं, न पितरा कतं, न भातरा कतं, 
न भगिनिया कतं, न मित्तामच्चेहि कतं,न आतिसालोहितेहि कतं, 
न समणमब्राह्मणेहि कतं, न देवताहि कतं; विमोक्खन्तिकमेत बुद्धानं 


भगवन्तानं बोधिया मूले सह सब्बज्ञुतञआणस्स पटिलाभा सच्छिका 2» 


पञ्जत्ति यदिदं भगवा ति-वीततण्हों पुराभेदा ति भगवा। 


पुब्बमन्तमनिस्सितो ति। पुब्बन्तो वृच्चति अतीतो अद्भा। 
अतीतं अद्भानं आरब्भ तण्हा पहीना", दिट्ठि पटिनिस्सट्टा तप्हाय 
पहीनत्ता, विद्ठिया पटिनिस्सट्टत्ता। एवं पि पुब्बमन्तमनिस्सितो। 
अथ वा, एवंड्पो अहोसि अतीतमद्धानं  ति तत्थ नन्दि न समन्ना- 
नेति,, 'एवंवेदनों अहोसि ... एवंसञ्ञो अहोर्सि ... एवंसब्वारो अहोसि ... 
एवंविज्ञाणो अहोरसि अतीतमद्धानं ति तत्व ननदि न समन्नानेति। 


१. अन्तकारो - रो०। २. मनृस्सराहसेय्यकानि-सी०, स्था०, रो०। ३. ० सारू- 
पानि-स्था०, रो०। ४ सम्जाभावनाने -सी०, स्या०, रोण। ५. आनापानसति० -सी०, 
रो०। ६. इद्धिप्पादानं -स्या०, रो०। ७. पहीता होति-सी०, स्था०, रो०। ८. समस्वा- 
गमेति - स्या०, रो०। क 
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एवं पि पुब्बमन्तमनिस्सितों। अथ वा, 'इति में चक्खु अहोसि 
अतीतमद्धानं-इति रूपा” ति तत्थ न छन्‍्दरागपटिबद्धं होति 
विज्ञाणं, न छन्दरागपटिबद्धत्ता विज्ञाणस्स न तदभिनन्दति; 
न तदभिनन्दन्तो। एवं पि पुब्बमन्तमनिस्सितों। 'इति में सोत॑ 


« अहोसि अतीतमद्धानं -इति सदा” ति, “इति में घानं' अहोसि 


अतीतमद्धानं -इति गन्धा” ति, “इति में जिव्हा अहोसि अतीत- 
भद्धानं -इति रसा” ति, “इति मे कायो अहोसि अतीतमद्धानं - 
इति फोट्ब्बा” ति, “इति में मनो अहोसि अतीतमद्धानं - इति 
धम्मा'' ति तत्थ न छन्दरागपटिबद्धं होति विज्ञाणं, न छन्दराग- 


॥0 पटिबद्धत्ता विज्ञाणस्स न तदभिनन्दति; न तदभिनन्दन्तों। एवं 


पि पुब्बमन्तमनिस्सितो। अथ वा, यानि तानि पुब्बें' मातुगामेन 
सद्धि हसितलपितकीछितानि' न तदस्सादेति, न तं निकामेति, न 
च तेन वित्ति' आपज्जति। एवं पि पुब्बमन्तमनिस्सितो। 


बेमज्के नुफ्सड्रेय्यों ति। वेमज्भ॑' वुच्चति पच्चुप्पन्नों अद्भधा। 


७ पच्चुप्पन्न॑ं अद्घानं आरब्भ तण्हा पहीना, दिद्ठि पटिनिस्सट्ठा। तण्हाय 


पहीनत्ता, दिट्टिया पटिनिस्सट्रत्ता रत्तो ति नुपसड्लेय्यो', दुद्ों ति 
नुपसद्धेय्यों , मूछहो ति नुपसंड्डे्यो, विनिबद्धों ति नुपसड्डेय्यों, 
परामट्टो ति नुपसद्ुय्यो, विक्लेपगतो ति नुपसड्डेय्यो, अनिद्ठद्भतो 
ति नुपसद्धेय्यो, थामगतो ति नुपसड्धेय्यो; ते अभिसद्भारा पहीना: 


% अंभिसड्डारानं पहीनत्ता गतिया नुपसड्डेग्यो, नेरयिको ति वा तिर- 


20 


च्छानयोनिको ति वा पेत्तिविसयिको ति वा मनुस्सो ति वा देवो ति 
वा रूपी ति वा अरूपी ति वा सञ्जी ति वा असज्जी ति वा 
नेवसञ्जीनासक्जी ति वा। सो हेतु नत्यि पच्चयों नत्यि कारणं 
नत्थि येन सद्धंं गच्छेय्या ति- वेमज्मे नुपसद्ेय्यो। 

तस्स नत्थि पुरक्खतं ति। तस्सा ति। अरहतो खीणासवस्स। 
पुरेक्वारा ति। हे पुरेक्खारा - तण्हापुरेक्वारों च दिद्ठिपुरेक्खारो 
च॒...पे०... अयं तण्हापुरेक्खारो ... पे०... अय॑ दिद्ठिपुरेक्वारो। तस्स 


१. घाणं-सी०। २. यातस्थु-सी०, स्था०, रो०। ३ तानि पुष्बे-मी०। ४. 
हसितरूपितकथितकीछितानि - स्था०, रो०। ५ पवित्ति-स्था०, रो०। ६. वेमज्े - स्या०, 
रो० ५७. नूपसद्भस्यो -सी०; एव्मुपरि पि। ८ पुरेक्खारों -सी०, स्पा०, रो० । 


१.१०.८५] पुराभेदसुसनिदेसो १७९ 


तण्हापुरेक्वारों पहीनो, दिद्विपुरेक्वारों पटिनिस्सद्रो। तष्हापुरे- 
क्खारस्स पहीनत्ता, दिद्टिपुरेक्खारस्स पटिनिस्सद्कत्ता न तण्ह॑ वा 
दिट्ठविं वा पुरतो कत्वा चरति, न तण्हाधजों न तण्हाकेतु न तण्हा- 
घिपतेय्यो, न दिद्विघजो' न दिद्ठविकेतु न दिद्दाधिपतेय्यो, न तण्हाय 
वा दिट्टिया वा परिवारितों चरति। एवं पि तस्स नत्थि पुरक्खतं। 
अथ वा, एवंरूपो सियं अनागतमद्धानं ति तत्थ नन्दि न समन्ना- 
नेति, 'एवंबेदनो सिम... एवंसअ्जो सियं... एवंसब्लारो सिय॑...एवं- 
विज्ञाणों सियं अनागतमद्धानं' ति तत्थ नन्दि न समन्नानेति। 
एवं पि तस्स नत्थि पुरक्खतं। अथ वा, 'इति में चक्खु सिया 
अनागतमद्भानं - इति रूपा” ति अप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय चित्तं न 
पणिदहति, चेतसो अप्पणिधानप्पच्चया न तदभिनन्दति; ने तदभि- 
नन्दन्तो। एवं पि तस्स नत्थि पुरक्खतं। “इति में सोतं सिया अता- 
गतमद्धानं - इति सद्दा' ति, “इति में घानं सिया अनागतमद्धानं - 
इति गन्धा' ति, “इति में जिव्हा सिया अनागतमद्धानं - इति रसा'' 
ति, “इति में कायो सिया अनागतमद्धानं-इति फोट्ब्बा ति, 
“इति मे मनो सिया अनागतमद्धानं - इति धम्माति अप्पटिलद्धस्स 
पटिलाभाय चित्त न पणिदहति, चेतसो अप्पणिधानप््चया न 
तदभिनन्दति; न तदभिनन्दन्तो। एवं पि तस्स नत्थि पुरक्खतं । 
अथ वा, इमिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा 
देवो वा भविस्सामि देवग्ञतरो ति वा अप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय 
चित्त न पणिदह॒ति, चेतसो अप्पणिधानप्पच्चया न तदभिनन्दति; न 
तदभिनन्दतो | एवं पि तस्स नत्थि पुरक्खतं। तेनाह भगवा - 


“बीततण्हों पुराभेदा, (इति भगवा) 
पुब्बमन्तमनिस्सितो । 
वेमज्झे नृपसद्डेय्यो, तस्स नत्थि पुरक्खतं” ति॥ 


८४. अक्कोधनों असन्तासी, अविकत्थी अकुक्कुचों । 
मन्तभाणी अनुद्धतो, स वे वाचायतों मुनि॥ 





न्म््ष््ज््छ 


१. दिद्विदजो-स्या०। २. वत्तेत-स्या०, रो०। ३. अकुक्कुल्चो - सी०; एवमुपरि 
पि। ४. मन्ताभाणी-स्था०, रो०। 
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१८० महानिदेसो [१.१० ८५० 


अक्कोधनों असन्तासों ति। अककोधनों ति।य॑ हि खो 
बत्त। अपि च, कोधों ताव वत्तब्बो। दसहाकारेंहि कोधो जायति - 
“अनत्यं में अचरी” ति कोधो जायति, “अनत्थं में चरती ति 
कोधो जायति, “अनत्थं मे चरिस्सती'” ति कोधों जायति,  पियस्स में 
मनापस्स अनत्थं अचरि ... अनत्थं चरति ... अनत्थं चरिस्सती” ति 
कोधो जायति', “अप्पियस्स में अमनापस्स अत्थ॑ अचरि.... अत्य॑ 
चरति ... अत्यं चरिस्सती” ति कोधो जायति, अट्ठाने वा पन कोधों 
जायति। यो एवरूपो चित्तस्स आघातो पदटिघातो, पटिघं पटि- 
विरोधो, कोपो पकोपों सम्पकोपो, दोसो पदोसों सम्पदोसो, चित्तस्स 
ब्यापत्ति मनोपदोसों, कोधो कुज्मना कुज्मितत्तं, दोसो दुस्सना 
दुस्सितत्तं, ब्यापत्ति ब्यापज्जना ब्यापज्जितत्तं, विरोधो पटिविरोधो 
चण्डिक्कं, असुरोपों' अनत्तमनता चित्तस्स -अयं बुच्चति कोधो। 


अपि च, कोधस्स अधिमत्तपरित्तता वेदितब्बा। अत्वि 
कज्चि काले कोधो चित्ताविलककरणमत्तो होति, न च ताव मुख 
कुलानविकुलानो होति; अत्यि कड्चि काल॑ कोधो मुखकुलान 
विकुलानमत्तों होति, न चताव हनृसञ्चोपनो होति; अत्थि 
कडज्चि काल कोधो हनुसञ्चोपनमत्तो होति, न च ताव फरुस- 
वाच निच्छारणों होति; अत्थि कड्चि काले कोधों फरुसवार्च 
निच्छारणमत्तो होति, न च ताव दिसाविदिसानुविलोकनो होति; 


2% अत्थि कड्चि काल कोधो दिसाविदिसानुविलोकनमत्तो होति, न 


च ताव दण्डसत्थपरामसनों होति; अत्थि कड्चि काल कोधों 
दण्डसत्थपरामसनमत्तों होति, न च_ताव दण्डसत्यअब्भुक्किरणो 
होति; अत्यि कड्चि कार कोधो दण्डसत्थअब्भूक्किरणमत्तो होति, 
न च ताव दण्डसत्थअभिनिपातनों होति; अत्थि कड्चि काल कोधो 


» दण्डसत्थअभिनिपातमत्तो होति,न च ताव छिल्नविच्छिन्नकरणों" 


होति; अत्यि कड्चि काल कोधो छिन्नविच्छिन्नकरणमत्तो होति, 
न च ताव सम्भज्जनपलिभज्जनों होति; अत्यि कज्चि काल 


१. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु तत्यि। २. चरी-रो०; एवम्‌परि पि। ३. स्था० 
पोत्यके तत्यि। ४. पतिनिरोधो-रो०। ५. अस्सुरोपो-सी०, स्या०, रौ०। ६. फरस- 
वाया -सी०। ७. छिन्तविछिशकरणो -सी०; छित्दविच्छिन्दिक्रणो-स्या०, रो०। ८ ० 
पतक्चिभज्जनो -सी ०; ० परिभव्जनों - स्था०, रो०। 


१.१०, ८५] पुरानेबसुत्तनिदेती १८१ 


कोधों सम्भञझ्जनपलिभज्जनमत्तो होति, न च ताव अद्भुमज्ूअप- 
क्नो होति; अत्यि कड्चचि काल कोधो अज्भुमज्जुअपकड्डुनमत्तो 
होति, न च ताव जीविताबोरोपनो' होति; अत्यि कड्चि काल 
कोधो जीवितावोरोपनमत्तो होति, न च ताव सब्बचागपरिच्चागाय 
सण्ठितों होति। यतो कोधो परपुग्गल घाटेत्वा अत्तानं घाटेति', 
एत्तावता कोधो परमुस्सदगतो परमवेपुल्लप्पत्तो होति। यस्स सो 
कोधो पहीनो समुच्छिन्नो वृपसल्तो पटिपस्सद्धों अभब्बुप्पत्तिको 
आाणग्गिना दड्ढो, सो वृच्चति अककोधनों। कोधस्स पहीनत्ता 
अक्‍्कोधनो, कोधवत्युस्स परिज्ञातत्ता अक्कोधनो, कोधहेतुस्स 
उपच्छिन्नत्ता' अक्कोधनों ति- अक्कोधनों। 


असन्तासी ति। इधेकच्चों तासी होति उत्तासी परित्तासी, 
सो तसति न उत्तसति परित्तसति' भायति सन्‍्तासं आपज्जति। कुल 
वा न लभामि, गणं वा न लभामि, आवासं वा न लभामि, 
लाभं वा न लभामि, यसं वा न लभामि, पसंसं वा न लभामि, 
सुखं वा न लभामि, चीवरं वा न लभामि, पिण्डपातं वा न 
लभामि, सेनासनं वा न रभामि, गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं वा 
न लभामि, गिलानुपट्टराकं वा न लभामि, अप्पञ्ञातोम्ही ति 
तसति" उत्तसति परित्तसति भायति सन्‍्तासं आपज्जति'। 


इध भिक्‍्खु असन्तासी होति अनुत्तासी अपरित्तासी; सो न 
तसति न उत्तसति न परित्तसति न भायति न सन्‍्तासं आपज्जति। 
कुल वा न लभामि, गणं वा न रूभामि, आवासं वा न लभामि, 
लाभं॑ वा न लभामि, यसं वा न लभामि, पसंसं वा न लभामि, 
सुखं वा न लभामि, चीवरं वा न लभामि, पिण्डपातं वा न 
लभामि, सेनासनं वा न लमामि, गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं वा 
न लभामि, गिलानुपट्टाकं वा न लभामि, अप्पञज्ञातोम्ही तिन 
तसति न उत्तसति न परित्ततति न भायति न सन्‍्तासं आपज्जती 
ति - अक्कोधनो असन्‍न्तासी। 


नननननननम-न-म- न “नकल िनीिनान--- 


१. ० वोरोपणो -सी०; जीवितपनासनों -स्या०, रो० ; एवमुपरि पि। २. ० परि- 
क्‍्वाग-स्था०, रो०। ३. घातेत्वा -सी०, स्या०; एव्मुपरि पि। ४-४. यस्सेसों-स्था०, 
रो०। ५. उच्छिन्नत्ता -स्था०, रो०। ६. परितसति-रो०। ७-७. रो० पोत्थके नत्यि। 
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१८२ महानिहदेशों [१. १०-८५ 


अविकत्थी अकुक्कुचों ति। इधेकच्चों कत्यी होति विकत्थी, 
सो कत्थति विकत्थति-अहमस्मि सीलसम्पन्नो ति वा वतसम्पन्नो 
ति वा' सीलब्बतसम्पन्नो ति वा जातिया वा गोत्तेन वा कोल- 
पुत्तियेन' वा वण्णपोक्खरताय वा धनेन वा अज्केनेन वा कम्माय- 
तनेन वा सिप्पायतनेत वा विज्जाद्वानेन वा सुतेन वा पटिभानेन 
वा अज्ञतरज्ञतरेन वा वत्थुना। उच्चा कुला पब्बजितों ति वा 
महाकुला पब्वजितो ति वा, महाभोगकुला पब्बजितों ति वा 
उछारभोगकुला पब्बजितो ति वा, आतो यससस्‍्सी गहद्॒पब्बजितानं' 
ति वा, लाभिम्हि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपिरक्खा- 
रानं ति वा, सुत्तन्तिकों ति वा विनयधरों ति वा धम्मकथिकों ति 
वा, आर|ज्ञिको ति वा पिण्डपातिको ति वा पंसुकूलिको ति वा 
तेचीवरिको ति वा, सपदानचारिको ति वा खल॒पच्छाभत्तिको ति 
वा नेसज्जिको ति वा यथासन्थतिको ति वा, पठमस्स झानस्स लाभी 
ति वा दुतियस्स झानस्स लाभी ति वा ततियस्स भानस्स छाभी ति 


5 वा चतुत्यस्स भानस्स लाभी ति वा, आकासानअ्चायतनसमापत्तिया 


.» विज्ञाणब्चायतनसमापत्तिया ... आकिज्चञज्ञायतनसमापत्तिया ... 
नेवसञ्जञानासञ्ञायतनसमापत्तिया छाभी ति वा कत्थति विकत्थति। 
एवं न कत्यति न विकत्थति, कत्थना विकत्थना आरतो विरतो 
पटिविरतो निक्‍्खनन्‍्तो निस्सटों विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विभरियादि- 
कतेन चेतसा विहरती ति- अविकत्थी । 

अकुक्कुचो ति। कुककुच्च॑ ति। हत्थकुक्कुच्च॑ पि कुक्कुच्चं, 
पादकुक्कुच्चं पि कुक्‍्कुच्चं, हत्थपादकुक्कुच्चं पि कुक्‍्कुच्चं, अकप्पिये 
कप्पियसब्धिता कप्पिये अकप्पियसड्ञिता, विकाले' कालसब्विता 
काले * विकालसब्जिता',* अवज्जे वज्जसण्जिता वज्जे अवज्ज- 
सब्ञिता; यं एवरूपं कुक्कुच्चं कुक्कु्चायना कुक्कुच्चायितत्तं चेतसो 
विप्पटिसारों मनोविलेखों-इदं बुच्चति कुक्कुच्चं। 


अपि च, द्वीहि कारणेहि उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसों विप्पटि- 


सारो मनोविलेखों - कतत्ता च अकतत्ता च। कथ्थ कतत्ता च अक- 


१-१. रो० पोत्यके नत्यि । २. कोलपुत्तिकेन-स्था०, रो०। ३. सगहटु०-सी०। 


४. स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। ५. निस्सट्टो- स्था०, रो०। ६-६ स्था० पोत्थके तत्थि। 
#.%, रो० पोत्वके नत्यि। 
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तत्ता च उप्पज्जति कुक्कुज्च॑ चेततो विप्पटिसारों मनोविलेखों ? 
“कतं में कायदुच्चरितं, अकतं मे कायसुचरितं” ति- उप्पज्जतति 
कुक्कुल्च॑ चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेखो; “कतं में वचीदुच्चरितं, 
अकतं में वचीसुचरितं ... कतं में मनोदुच्चरितं, अकतं मे मनोसुचरितं'' 
ति- उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसों विप्पटिसारों मनोविलेखों; “कतो 
में पाणातिपातो, अकता में पाणातिपाता वेरमणी” ति - उप्पज्जति 
कुक्‍कुच्चं चेतसों विष्पटिसारों मनोविलेखों; कतं में अदिल्नादानं, 
अकता में अदिल्लादाना वेरमणी” ति- उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो 
विप्पठिसारों मनोविलेखो; 'कतो में कामेसु भिच्छाचारो, अकता में 
कामेसू मिच्छाचारा वेरमणी” ति- उप्पज्जति कुक्कुच्च॑ चेतसो 
विप्पटिसारों मनोविलेखों; 'कतो में मुसावादो, अकता में मुसावादा 
वेरमणी”' ति ... कता में पिसुणा वाचा, अकता में पिसुणाय वाचाय 
वेरमणी' ति ...'कता मे फरुसा वाचा, अकता में फरुसाय वाचाय 
बे्‌रमणी'” ति ... कतो में सम्फप्पलापो, अकता में सम्फप्पलापा 
वेरमणी' ति ... 'कता मे अभिज्का, अकता में अनभिज्मा ति... 
“कतो में ब्यापादो, अकतो में अब्यापादों” ति ... कता में मिच्छा- 
दिट्ठि, अकता में सम्मादिद्वी” ति- उप्पज्जति कुकक्‍्कुब्च॑ चेतसो 
विप्पटिसारों मनोविलेखो। एवं कतत्ता च अकतत्ता च॒ उप्पज्जति 
कुक्कुच्च॑ चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेखो। 


अथ वा, सीलेसुम्हि न परिपूरकारी ति- उप्पज्जति 
कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो; 'इन्द्रियेसुम्हि अगुत्त- 
द्वारो ति ... 'भोजने अमत्तञ्जुम्ही ' ति... जागरियं अननुयुत्तोम्ही'' 
ति... न सतिसम्पजञ्ञेन समन्नागतोम्ही ति... अभाविता में 
चत्तारो सतिपट्ठाना” ति... 'अभाविता में चत्तारों सम्मप्पधाना'' 
ति ... अभाविता मे चत्तारो इद्धिपादा” ति... अभावितानि में पड्चि- 
न्द्रियानी ति ... अभावितानि में पञ्च बलानी” ति... 'अभाविता 
में सत्त बोज्भड्भरा ति... अभावितो में अरियो अट्ठुद्धिको मग्गो'' 
ति... दुकखं मे अपरिव्ञातं” ति ... समुदयो मे अप्पहीनो 
ति... मग्गो में अभावितो” ति... “निरोधो मे असच्छिकतो”' 
ति- उप्पज्जति कुक्कुच्च॑ चेतसों विप्पटिसारों मनोविलेखो। 
यस्सेत॑ कुक्‍्कुच्चं पहीन॑ समुच्छिन्न॑ वूपसन्‍्त पटिपस्सद्धं अभब्यु- 
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प्पत्तिकं आणग्गिना दड्ं, सो वुच्चति अकुक्कुच्चों ति-अविकत्यी 
अकुक्कुच्चों । 
मन्तभाणी अनुद्धतो ति। मन्ता वृुच्चति पञज्ञा। या पञ्ञा 
पजानना ...पे ०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि। मन्ताय परिग्गहेत्वा 
परिग्गहेत्वा वाचं भासति बहुं पि कथेन्तो बहुं पि भणन्तो बहुं पि 
»$७ .. दीपयन्तो बहुं पि वोहरन्तो। दुक्कथितं' दुब्भणितं दुल्लपितं दुरुत्तं 
दुब्भासितं वाचं न भासती ति- मन्तभाणी। अनुद्धतों ति। तत्व 
»0 .. कतमं उद्धच्चं ? य॑ चित्तस्स उद्धच्चं अवृपसमो चेतसो विक्खेपो 
भन्तत्तं चित्तस्स-इदं वुच्चति उद्धच्चं। यस्सेत उद्धच्च॑ पहीन॑ 
0 समुच्छिन्नं वृपसन्तं पटिपस्सद्धं अभव्बुप्पत्तिकं आणग्गिना दड़ुं, सो 
बुच्चति अनुद्धतो ति- मन्तभाणी अनुद्धतो। 
स॒ थे वाचायतों मुनी ति। इध भिक्‍खु मुसावादं पहाय 
मुसावादा पटिविरतो होति सच्चवादी सच्चसन्धों थेतों पच्चयिको 
अविसंवादको लोकस्स। पिसुणं वा पहाय पिसुणाय वाचाय पटि- 
४ विरतों होति-इतो सुत्वा न अमृत्र अक्खाता इमेसं भेदाय, अमुत्र 
वा सुत्वा न इमेसं अक्खाता अमूसं भेदाय। इति भिन्नानं वा सन्धाता, 
सहितानं वा अनुप्पदाता, समग्गारामों समग्गरतो समग्गनन्दी समग्ग- 
कर्राण वा भासिता होति। फरुसं वां पहाय फरुसाय वाचाय 
पटिविरतों होति-या सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हृदय ड्रमा 
पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपि वा भासिता होति। 
सम्फप्पलापं पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतों होति-कालवादी भूत- 
वादी अत्थवादी धम्मवादी विनयवादी निधानवर्ति वां भासिता 
होति कालेन सापदेसं परियन्तवर्ति अत्यसंहितं। चतूहि वचीसचरितेहि 
समन्नागतों चतुद्दोसापगतं वां भासति, बात्तिसाय' तिरच्छानकथाय 
आरतो अरस्स विरतो पटिविरतो निक्‍वन्तो निस्सटो' विप्पमुत्तो 
विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरति। 
दस कथावत्यूनि' कथेसि, सेय्यथिदं - अप्पिच्छकर्थ क्थेति, 
सन्तुद्वीकर्थ कथेति, पविवेककर्थ॑ ... असंसग्गकर्थ ... वीरियारम्भकथ्थ॑ ... 
१. दुक्कट दुककथितं-रो०। २. चतुदोसापगतं -सी०; चतुदोसागतं - रो०। ३. 


दत्तिमाय - सी०, स्या०, रो०। ४. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ५ पटिनिस्सष्टो-रो०। 
६. बत्युनि-स्था० रो०। 
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सीलकथ॑...समाधिकर्थ॑ ...पठ्ञ्राक्ध॑ ... विमुत्तिकथ॑ ... विमुत्तितआाणदस्सन- 
कथं ... सतिपट्वानकर्थ॑ ... सम्मप्पधानकथं ... इद्धिपादकर्थ ... इन्द्रियकर्थ 
«» बैलकथ्थ॑ ... बोज्भज्भकथ्थ ... मग्गकथ्थं ... फलकथ॑ ... निव्बानकथ्थं कथेति। 
वाचायतो ति। यत्तों परियत्तो' गुत्तो गोपितो रक्खितो वृषसन्तों। 
मुनी ति। मोनं वुच्चति बाणं। या पञ्ञा पजानना ...पे०... अमोहो 
धम्मविचयो सम्मादिद्ठि ...पे०... सड्भजालमतिच्च सो मुनी ति-स वे 
वाचायतो मुनि। तेनाह भगवा - 


“अक्कोधनो असनन्‍्तासी, अविकत्थी अकुक्कुचों। 
मन्तभाणी अनुद्धतो, स वे वाचायतों मुनी” ति॥ 


८६. निरासत्ति' अनागते, अतीतं नानुसोचति। 
विवेकदस्सी फस्सेसु, दिट्रोसु च न नीयति॥ 


निरासत्ति अनागते ति। आसत्ति वुज्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो...पे०...अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। यस्सेसा आसत्ति तण्हा 
पहीना समुच्छिन्ना वृषसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना 
दड्डा ति। एवं पि निरासत्ति अनागते। अथ वा, 'एवंरूपो सिय॑ 
अनागतमद्धानं ' ति तत्थ नन्दि न समन्नानेति, 'एवंबेदनो सिय॑ ... एवं- 
सञ्ञो सियं ... एवंसड्डारो सिय॑ ... एवंविज्ञाणो सियं अनागतमद्धानं” 
ति तत्थ नन्दि न समन्नानेति। एवं पि निरासत्ति अनागतें। अथ 
वा, 'इति में चक्खु सिया अनागतमद्धानं -इति रूपा ति अप्पटि- 
लड्स्स पटिलाभाय चित्त न पणिदहति, चेतसो अप्पणिधानप्पच्चया 
न तदभिनन्दति; न तदभिनन्दन्तो। एवं पि निरासत्ति अनागते। 
“इति में सोतं सिया अनागतमद्धानं -इति सदा” ति...पे०... इति 
में मनो सिया अनागतमद्धानं -इति धम्मा” ति अप्पटिलद्धस्स पटि- 
लाभाव चित्त न पणिदह॒ति, चेतसों अप्पणिधानप्पच्चया न तदभि- 
नन्‍्दति; न तदभिनन्दन्तो। एवं पि निरासत्ति अनागते। अथ वा, 
“इमिनाहं सीलेन वा बतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा 
भविस्सामि देवज्ञतरो वा” ति अप्पटिलद्धस्स पटिलाभाय चित्त न 





१. पटियततो-स्था०, रो०। २ संबुतों वृषसन्तों -स्यथा०, रो०। ३. निरासत्ती- 
स्था०, रो०। 
म० नि० रेड 
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पणिदहति, चेतसो अप्यणिधानप्पन्चया न तदभिनन्दति; न तदभि- 
नन्दन्तों | एवं पि निरासत्ति अनागते। 


अतीत नानुसोचती ति। विपरिणतं वा वत्थुं न सोचति, 
विपरिणतस्मि वा वत्थुस्मि न सोचति, 'चक्खु में विपरिणतं” ति 
न सोचति, “सोत॑ मे ... घाने मे ... जिव्हा मे ... कायो मे ... रूपा मे ... सद्दा 
मे... गन्धा मे ...रसा मे ... फोटुब्बा मे ... कुल मे...गणो' मे ... आवासो मे... 
लाभो मे ... यसो मे ... पसंसा मे ... सुखं मे ... चीवरं में ... पिण्डपातो में ... 
सेनासन में ... गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारो मे ... माता मे ... पिता मे ... 
भाता मे ... भगिनी में ... पुत्तो में ... धीता में ... मित्ता मे ... अमच्चा मे ... 
बातका में ... सालोहिता मे विपरिणता ति न सोचति न किलमति 
न परिदेवति न उरत्ताछ्ि कन्दति न सम्मोहं आपज्जती ति- अतीत॑ 
नानुसोचति । 


विवेकदस्सी फस्सेस्‌ ति। चक्खुसम्फस्सो सोतसम्फस्सो घान- 
सम्फस्सो जिव्हासम्फस्सो कायसम्फस्सो मनोसम्फस्सो, अधिवचन- 
सम्फस्सो पटिधसम्फस्सो, सुखवेदनीयों फस्सो' दुक्खवेदनीयों फस्सों 
अदुक्खमसुखवेदनीयों फस्सो, कुसलो फस्सो अकुसलो फस्सों अब्याकतो 
फस्सो, कामावचरों फस्सो रूपावचरों फस्सो अरूपावचरों फस्सो, 
सुञ्ञतो फस्सो अनिमित्तों फस्सो अप्पणिहितो फस्सो, छोकियो फस्सो 
लोकुत्तरो फस्सो, अतीतो फस्सो अनागतों फस्सों पच्च॒प्पन्नो फससो, 
यो एवरूपो फससो फुसना सम्फुसना सम्फुसितत्तं - अय॑ व॒च्चति 
फस्सो। 


विवेकदस्सी फस्सेसू ति। चक्खुसम्फस्सं विवित्त पस्सति 
अत्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा अवि- 
परिणामधम्मेन वा, सोतसम्फस्सं विवित्तं पस्सति...घानसम्फस्सं 
विवित्तं पस्सति ... जिव्हासम्फस्सं विवित्तं पस्सति ... कायसम्फरसं विवित्तं 
पस्सति ... मनोसम्फस्सं विवित्त पस्सति ... अधिवचनसम्फस्सं विवित्तं 
पस्सति ... पटिघसम्फस्सं विवित्तं पस्सति ... सुखवेदनीयं फरस्सं ... दुक्ख- 
वेदनीयं फस्सं ... अदुक्खमसुखवेदनीयं फर्सं...कुसलं फस्सं ... अकुसलं 


१. वत्य-रो०। २ गणं-स्था०, रो०। ३. सम्फस्सो-स्था०, रो०; एवम 
परि पि। ; 


१: १०. ८७] पुराभेबसुत्तनिददेशो १८७ 


फस्स ... अव्याकतं फस्स ... कामावचरं फस्सं ... रूपावचरं फस्सं ... अरूपा- 
वचरं फस्सं ... छोकियं फस्सं* विवित्तं पस्सति अत्तेन वा अत्तनियेन वा 
निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन वा। 

अथ वा, अतीतं फस्सं अनागतेहि च पच्चुप्पन्नेहि च फससेहि 
विवित्तं पस्सति, अनागतं फस्स अतीतेहि-च पच्चुप्पन्नेहि च फस्सेहि 
विवित्तं पस्सति, पच्चुप्पन्नं फस्सं अतीतेहि च अनागतेहि च फरस्सेहि 
विवित्तं पस्सति। अथ वा, ये ते फस्सा अरिया अनासवा लोकुत्तरा 
सुञ्ञतपटिसञ्यृत्ता, ते फस्से विवित्ते पस्सति रागेन दोसेन मोहेन 
कोधेन उपनाहेन मक्खेन फछासेन इस्साय मच्छरियेन मायाय साठे- 
य्येन थम्मेन सारम्भेन मानेन अतिमानेन मदेन पमादेन सब्ब- 
किलेसेहि सब्बदुच्चरितेहि सब्बदरथेहि सब्बपरिछाहेहि सब्बसन्तापेहि 
सब्बाकुसलाभिसड्डारेहि विवित्ते पस्सती ति-विवेकदस्सी फस्सेसु। 

दिद्लीसु च् न नोयतो ति। तस्स द्वासद्ठि दिदट्टिगतानि पही- 
नानि समुच्छिन्नानि वृपसन्‍्तानि पटिपस्सद्धानि अभव्बुप्पत्तिकानि 
आणग्गिना दड्डानि। सो दिद्विया न यायति न नीयति न वुण्हति 
न संहरीयति; न पि त॑ दिद्विगतं सारतो पच्चेति न' पच्चागच्छती ति 
-दिट्वीसु च न नीयति। तेनाह भगवा - 

“निरासत्ति अनागते, अतीतं नानुसोचति। 
विवेकदस्सी फस्सेसु, दिट्लीसु च न नीयती” ति॥ 


८७. पतिलोनो' अकुहको, अपिहाल अमच्छरी। 
अप्पगब्भो अजेगुच्छो, पेसुणेय्ये च नो युतो।॥ 


पतिलोनो अकुहकों ति। पतिलीनो ति। रागस्स पहीनत्ता 
पतिलीनो, दोसस्स पहीनत्ता पतिलीनो, मोहस्स पहीनत्ता पतिलीनो, 
कोधस्स ... उपनाहस्स ... मक्खस्स ... पतासस्स'... इस्साय ... मच्छरियस्स 
“१०... सब्बाकुसलाभिसद्धारानं पहीनत्ता पतिलीनो। वृत्तं हेतं भगवता 
- कं च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु पतिलीनों होति ? इमस्स, भिकखवे, 


*, एत्थ रो० पोत्यके लोकुत्तरं फसस॑ ति अधिको पाठों दिस्सति। १. च फस्सेहि - 
स्था०, रो०। २. द्वासाद्टी -स्या०, रो०। ३. रो० पोत्थके नत्यि। ४. पटिलीनो-स्या०; 
एवमुपरि पि। ५. पलासस्स-“सी०। ६. इध-स्या०, रो०। 
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भिक्खुनो अस्मिमानों पहीनो होति उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतों अन- 
भावंकतो आर्यात अनुष्पादधम्मो। एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु पति- 
लीनो होती” ति-पतिलीनो। ह 
अकुहको ति। तीणि कुहनवत्यूनि- पच्चयपटिसेवनसब्ात 
कुहनवत्यु,' इरियापथसद्भातं कुहनवत्यु, सामन्तजप्पनसद्भात कुहन- 
वत्यु। कतम॑ पच्चयपटिसेवनसद्भातं कुहनवत्यु ? इध गहपतिका 
भिक्‍्खुं निमन्‍्तेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरि- 
क्खारेहि। सो पापिच्छो इच्छापकतो अत्थिको .चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं भिव्योकम्यतं॑ उपादाय चीवरं 
पच्चक्खाति, पिण्डपातं पच्चक्खाति, सेनासनं पच्चकखाति, गिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारं पन्‍्चक्‍्खाति। सो एवमाह- कि समणस्स 
महम्घेन चीवरेन! एत॑ं सारुप्पं यं समणो सुसाना वा सद्भारकूटा 
वा पापणिका वा नन्तकानि उच्चिनित्वा सद्धाटि कत्वा धारेय्य। 
कि समणस्स महम्धेन पिण्डपातेन ! एत॑ं सारुप्पं य॑ं समणो उज्छा- 
चरियाय पिण्डियालोपेन जीविक' कंप्पेय्य। कि समणस्स महस्घेन 
सेनासनेन ! एतं सारुप्पं यं समणो रुक्खमूलिको वा अस्स सोसानिको 
वा अब्भोकासिको वा। कि समणस्स महस्थेन गिलानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्‍्खारेन ! एत॑ं सारुप्पं यं समणो पूतिमुत्तेन वा हरितकीखण्डेन' 
वा ओसर्ध॑ करेय्या' ति। तदुपादाय लूखं चीवरं धारेति, लूखं पिण्ड- 
पातं परिभुञ्जति', लूखं सेनासनं पटिसेवति, लखं गिलानपच्चयभेस- 
ज्जपरिक्खारं पटिसेवर्ति। तमेन॑ गहपतिका एवं जानन्ति - “'अय॑ 
समणो ,अप्पच्छो सन्‍्तुद्टों पविवित्तो असंसट्ठो आरद्धवीरियों धृत- 
वादो” ति भिव्यो भिव्यों निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारेहि। सो एवमाह - “तिण्णं सम्मुख्तीभावा सद्घो 
कुलपुत्तों बहुं पुञ्मं पसवति। सद्भाय सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहुं 
पुञ्ञज पसवति, देय्यधम्मस्स सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहुं पुञ्ञं 
पसवरति, दक्खिणेय्यानं सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहुं पु पसवतति। 
तुम्हाकड्चेवायं सद्धा अत्थि, देग्यधम्मो च' संविज्जति, अहं च 
१. कुहनवत्यूं -सी०; एवमुपरि पि। २. जीवित -म०। ३. हरीतकी० -सी०, 


स्था०; हरिटकी०-रो०। ». ओसथं-स्या०; एवमुपरि पि। ५ भुब्जति - स्था०, रो०। 
६, चाय -स्पा०, रो०। ह 


१. १००८७] पुराभैश्सुलनिहेसो १८९ 


पटिग्गाहको। सचेहं' न पटिग्गहेस्सामि, एवं तुम्हे पुज्ञेन परिबाहिरा' 
भविस्सन्ति | न मय्हं इमिना अत्यो। अपि च, तुम्हाकंयेव अनुकम्पाय 
पटिग्गण्हामी “' ति। तदुपादाय बहुं पि चीवरं॑ पटिग्गण्हाति, बहुं पि 
पिण्डपातं पटिग्गण्हाति,/ बहुं पि गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं पटि- 
ग्गण्हाति। या एवरूपा भाकुटिका भाकुटियं कुहना कुहायना कुहि- 
तत्तं - इदं पच्चयपटिसेवनसद्भात॑' कुहनवत्थु। 

कतमं॑ इरियापथसद्भातं कुहनवत्थु ? इधेकच्चो पापिच्छो 
इच्छापकतो सम्भावनाधिप्यायो, (एवं म॑ जनो सम्भावेस्सती ” ति, 
गमन॑ सण्ठपेति ठान॑ सण्ठपेति निसज्जं॑ सण्ठपेति सयनं सण्ठपेति, 
पणिधाय गच्छति पणिधाय तिदट्ठटति पणिधाय निसीदति पणिधाय 
सेय्यं कप्पेति, समाहितो विय गच्छति समाहितो विय तिद्ठति समा- 
हितो विय निसीदति समाहितो विय सेय्यं कप्पेति, आपाथकज्मायी" व' 
होति। या एवरूपा इरियापथस्स ठपना' आठपना" सण्ठपना भाकु- 
टिका भाकुंटियं कुहना कुहायना कुहितत्तं - इद॑ इरियापथसब्भातं 
कुहनवत्यु । 

कतमं सामन्तजप्पनसद्धातं कुहनवत्यु ? इधेकच्चों पापिच्छो 
इच्छापकतो सम्भावनाधिप्पायो, 'एवं मं जनो सम्भावेस्सती” ति, 
अरियधम्मसन्निस्सितं वां भासति। यो एवरूपं चीवरं धारेति 
सो समणो महेसक्खो' ति भणति; “यो एवरूप॑ पत्तं धारेति ... लोह- 
थालक॑ धारेति ... धम्मकरणं' धारेति ... परिसावनं धारेति ... कुड्चिक 
धारेति ... उपाहन॑ धारेति ... कायबन्धनं धारेति ... आयोगं धारेति सो 
समणो महेसक्खों” ति भणति; “यस्स एवरूपो उपज्कायो सो 
समणो महेसक्खो” ति भणति; “यस्स एवरूपो आचरियों ... एव- 
रूपा समानुपज्कायका ... समानाचरियका ... भित्ता ... सन्दिद्ठा ... सम्भत्ता 
«सहाया सो समणों महेसक्खों ” ति भणति; “यो एवरूपे विहारे 
वसति सो समणो महेसक्खो” ति भणति; “यो एवरूपे अड्डूयोगे 


१. सचाहू -स्था०, रो०। २-२. परिहीना भविस्सथ -स्या०, रो०। *. “हुं पि 
सेनासन पटिग्गण्हाति' इति सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु अधिको पाठो दिस्सति। ३. वुच्चति 
पटिसेवनसद्भातं -स्या०, रो०। ४. सम्भाविस्सती -रो०। ५-५. आपादकज्ञायी च- 
रो०। ६. रो» पोत्यके नत्यि। ७. अट्रपना-सी०। ८. कुहनवत्युं - रो०; एवमुपरि पि। 
९. धम्मकरकं-सी०, स्या०, रो०। 
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वसति ... पासादे वसति ... हम्मिये वसति ... गृहायं बसति ... लेणे वसति ० 
कुटिया वसति ... कूटागारे वसति ... ज्टे बसति ... मा्ठे वसति .« उदृण्डे 
बसति ... उपट्वानसालायं वसति...मण्डपे वसति ... रकखमूले वसति, सो 
समणो महेसक्खो” ति भणति। 


अथ वा, कोरजिककोरजिको भाकुटिकभाकुटिकों कुहक- 
कुहको लपकलपको मुखसम्भाविको', “अयं समणों इमास एवरूपान 
सन्‍्तानं विहारसमापत्तीनं छाभी” ति तादिसं ग्रम्भीरं गृह निपुण 
पटिच्छन्नं लोकुत्तर सुड्ञतापटिसंयुत्त कथं कथेसि। या एवलूपा 
भाकुटिका भाकुटियं कुहना कुहायना कुहितत्त - इदं सामन्तजप्पन- 
सद्भातं कुहनवत्थु। यस्सिमानि त्तीणि कुहनवत्यूनि पहीनानि समु- 
ौचिछक्नानि वृपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभव्युप्पत्तिकानि आणग्गिना 
दड्डानि, सो वृच्चति अकुहकों ति-पतिलीनो अकुहको। 


अपिहालु अमच्छरो ति। पिहा वृच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो ...पे०... अभिज्का लोभों अकुसलमूलं। यसस्‍्सेसा पिहा तण्हा' 
पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका आणग्गिना 
दड्ढा, सो वुच्चति अपिहाल। सो रूपे न पिहेति, सह .. गस्धे ... रसे ... 
फोटटव्बे ... कुलं ... गणं ... आवास ...लाम॑ ... यसं ... पसंसं ... सुख... चीवर॑ ... 
पिण्डपातं ... सेनासनं ... गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं ... कामधातुं ... 
रूपधातु ... अरूपधातु ... कामभव॑ .. रूपभव॑ ... अरूपभवं , . सञ्ञाभवं ... 
असस्ञाभवं ... तेवसड्जञानासञ्जञाभवं .. एकवोकारभवं ... चतुवोकार- 
भव॑ ... पञ्चवोका रभवं ... अतीत ... अनागत॑ ... पच्चुप्पन्नं . . दिद्वुसुतमुत- 
विज्ञातब्बे धम्मे न पिहेति न इच्छति न सादियति न पत्थेति नाभि- 
जप्पती ति - अपिहाल | अमच्छरी ति। पञ्च मच्छरियानि - आवास- 
मच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरियं, धम्ममच्छरियं । 
य॑ं एवरूपं मच्छरिय' मच्छरायना मच्छरायितत्तं वेविच्छ कदरियं कटु- 
कज्चुकता अग्गहितत्तं चित्तस्स - इदं वुच्चति मच्छरियं। अपि च, 
खन्धमच्छरियं पि मच्छरियं, धातुमच्छारियं पि मच्छरियं, आयतन- 
१ माले-सी०। २. कोरण्जिककोरण्जिकों -सी०। ३. मुखसम्भावितों- सी० 

स्था०, रो०। ४. गस्हं -रो०। ५. कथेति-सी०, स्था०, रो०। ६. कुहायितत्त - स्या०, 
हु । ७. स्या०, रो० पोत्थकेसु तत्यि। ८ मच्छेरं-म०। ९ कटकब्चकता-स्था०, 

। 
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मच्छरियं पि मच्छरियं गाहो-इंद वुच्चति मच्छरियं। यस्सेत॑ं 
मच्छरियं पहीनं समुच्छिन्नं वृपसन्तं पटिपस्सद्ध अभब्बुप्पत्तिकं बाण- 
म्मिना दड़ुं, सो वुच्चति अमच्छरी ति- अपिहालु अमच्छरी। 

अप्पगठ्भो अजेगुच्छो ति। पागब्मियं ति- तीणि पागब्मि- 
यानि - का्यिक पागब्भियं, वाचसिक पागब्भिय, चेतसिकं पागब्मिय॑ । 
कृतमं॑ कायिक पागब्मियं ? इधेकज्चों सद्भगतो पि कार्यिकं पाग- 
ब्भियं दस्सेति, गणगतो पि कायिक पागब्भियं दस्सेति, भोजनसालायं 
पि का्यिक पागब्मियं दस्सेति, जन्ताघरे पि का्यिकं पागब्मियं 
दस्सेति, उदकतित्थे पि कायिक पागब्भियं दस्सेति, अन्तरघरं पवि- 
सन्‍्तो पि का्यिकं पागब्भियं दस्सेति, अन्तरघरं पविट्ठोंपि कार्यिकं 
पागब्भियं दस्सेति। 

कथं सद्भृगतों कायिकं पागब्मियं दस्सेति ? इधेकच्चों सद्धु- 
गतो अचित्तीकारकतो थेरे भिक्‍खू घट्टयन्तो पि तिद्गुति, धट्टयन्तो 
पि निसीदति, पुरतो पि तिट्ठति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि 
आसने निसीदति, ससीसं पारुपित्वा पि निसीदति, ठितको पि भणति, 
बाहाविक्खेपको पि भणति। एवं सद्धृगतो कायिक पागब्भियं दस्सेति। 

कथ्थ गणगतो का्यिकं पागब्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो गणगतो 
अचित्तीकारकतो थेरानं भिक्‍खूनं अनुपाहनानं चद्धूमन्तानं सउपाहनो 
चद्धूमति, नीचे चडद्धूम चद्धुमन्तानं उच्चे चद्धुमे चड्भूमति, छमाय' 
चड्भूमन्तानं चद्धूमे चडद्धूमति, घट्टयन्तो पि तिद्ठति, घट्टयन्तों पि 
निसीदति, पुरतो पि तिट्ठति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि आसने 
निसीदति, ससीस॑ पारुपित्वा निसीदरति, ठितको पि भणति, बाहा- 
विक्खेपको पि भणति । एवं गणगतो का्यिक पागब्भियं दस्सेति। 


कथं भोजनसालायं का्यिक पागब्मियं दस्सेति ? इधेकच्चो 
भोजनसालायं अचित्तीकारकतो थेरे भिक्‍्खू अनुपखज्ज निसीदति, 
नवे पि भिक्‍खू आसनेन' पटिबाहति, घट्टयन्तो पि तिट्ठति, घट्ट- 
यन्‍्तो पि निसीदरति, पुरतो पि तिट्टति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि 
आसने निसीदति, ससीसं पारुपित्वा प्रि निसीदति, ठितकों पि भणति, 


१. रो० पोत्यके नत्यि। २. अचित्ति० -स्यथा०, रो०। ३ छमाये -स्या०, रो०। 
४ पि निसीदति -स्था०, रो०। ५. आसबेत- रो०। 
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बाहाविक्लेपकों पि भणति। एवं भोजनसालायं कायिक पागब्भियं 
दस्सेति। 

कथं जन्ताधघरे कायिक पागब्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो जन्ता- 
घरे अचित्तीकारकतो थेरे भिक्‍्खू घट्टयन्तो पि तिट्ठति, घट्टयन्तो पि 
निसीदति, पुरतो पि तिट्रुति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि आसने 
निसीदति, अनापुच्छ' पि अनज्मिट्टों पि कट्टू पक्खिपति, द्वार 
पि' पिदहति, बाहाविक्खेपकों' पि भणति' । एवं जन्ताघरे कार्यिकं 
पागश्मियं दस्सेति। 

कथं उदकतित्थे कायिकं पागब्मियं दस्सेति ? इधेकच्चो 
उदकतित्थे अचित्तीकारकतों थेरे भिक्‍्खू घटुयन्तो पि ओतरति, पुरतो 
पि ओतरति, घट्टयन्तो पि न्हायति, पुरतो पि न्हायति, उपरितो' 
पि न्हायति, घट्टयन्तो पि उत्तरति, पुरतो पि उत्तरति, उपरितो 
पि उत्तरति। एवं उदकतित्थे का्यिकं पागब्भियं दस्सेति। 

क्थ अन्तरघरं पविसन्तो का्यिक पागब्भियं दस्सेति ? इधे- 
कच्चो अन्तरघरं पविसन्तो अचित्तीकारकतों थेरे भिक्‍्खू घट्टयन्तो 
पि गच्छति, पुरतो पि गच्छति, वोक्कम्मा पि थेरानं भिक्‍खून पुरतों' 
पुरतो गच्छति। एवं अन्तरघरं पविसन्तो कारयिकं पागब्मियं दस्सेति। 

कर्थ अन्तरघरं पविट्टों कायिकं पागब्भियं दस्सेति ” इधे- 
कच्चो अन्तरघरं पविद्वो, 'न पविस, भन्ते” ति वृज्चमानो पविसति, 
“न तिट्ठ, भन्‍्ते” ति वुच्चमानो तिट्ठति, “न निसीद, भन्‍ते” ति वच्च- 
मानों निसीदति, अनोकासं पि परविसति, अनोकासे पि तिट्ठति, अनो- 
कासे पि निसीदति, यानि पि* तानि होन्ति कुलानं॑ ओवरकानि 
गूछहानि च पटिच्छन्नानि च। यत्य कुलित्यियो कुलधीतरो कुछ- 
सुण्हायो कुलकुमारियों निसीदन्ति, तत्य पि सहसा पविसति कुमार- 
कस्स पि सिर परामसति। एवं अन्तरघरं पविद्ों कायिक पाग- 
व्भियं दस्सेति - इंदं* कायिक पागव्भियं दस्सेति"*। 
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१ अनापुच्छा-स्या०। २-२ स्या० पोत्थके न दिस्सति। ३. अनापुच्छा पि द्वारं - 
स्था०। ४. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ५-५. स्या० पोत्थके नत्यि। ६. उपरि-स्या०। 
७ स्पा०, रो० पोत्यकेयु नत्यि! ८. सी०, स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ९. सीसं -स्या० 
रोए। *-# सी» पोत्थके तत्यि। १७ स्था०, रो० पौत्यकेसु तत्यि। ४ 
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कतमं वाचसिक पागब्भियं दस्सेति ? इधेकच्चों सद्भृगतो 
पि वाचसिक पागब्भियं दस्सेति, गणगतों पि क्रचसिक पागब्भिय॑ 
दस्सेति, अन्तरघरं पविद्वों पि वाचसिक पागब्भियं दस्सेति। 

कथं सल्धगतो वाचसिक पागब्भियं दस्सेति ? इघेकच्चों सद्छू- 
गतो अचित्तीकारकतो थेरे भिक्‍खू अनापुच्छे वा अनज्मभिट्टो वा 
आरामगतान॑' भिक्‍खूनं धम्म॑ भणति, पञहूं विसज्जेति, पातिमोक्‍्खं 
उदिसति, ठितको पि भणति, बाहाविक्खेपकों पि भणति। एवं 
सद्भृगतो वाचसिकं पागब्भियं दस्सेति। 

कथं गणगतों वाचसिकं पागब्मियं दस्सेति ? इधेकच्चों गण- 
गतो अचित्तीकारकतों थेरें भिक्‍खू अनापुच्छे वा अनज्मिट्टो वा 
आरामगतान॑ भिक्‍खूनं धम्म॑ं भणति, पञ्हं विसज्जेति, ठितको पि 
भणति, बाहाविक्खेपको पि भणति। आरामगतानं भिक्‍्खुनीनं उपास- 
कान उपासिकान धम्म॑ भणति, पञ्5हं विसज्जेति, ठितको पि 
भणति, बाहाविक्खेपको पि भणति। एवं गणगतो वाचसिक पाग- 
ब्भियं दस्सेति। 

कथं अन्तरघरं पविट्नो वाचसिक पागब्भियं दस्सेति ? इधे- 
कच्चों अन्तरघरं पविट्ठों इत्यि वा कुमारि वा एवमाह -  इत्य- 
न्नामे इत्थंगोत्ते कि अत्यि। यागु' अत्थि, भत्तं अत्यि, खादनीयं अत्थि। 
कि पिविस्साम, कि भुड्जिस्साम, कि खादिस्साम। कि वा अत्थि, 
कि वा में दस्सथा” ति विप्पलपति, या एवरूपा' वाचा पलापो 
विप्पलापो लाल्‍रूप्पो छालप्पना लालूप्पितत्तं। एवं अन्तरघरं पविट्ठी 
वाचसिक पागब्भियं दस्सेति - इद॑ं वाचसिक पागब्भियं। 

कतमं चेतसिक पागब्भियं ? इधेकच्चो ने उच्चा कुला पब्ब- 
जितो समानो उच्चा कुला पब्बजितेन सरद्धि सदिसं अत्तानं दहति 
चित्तेन, न महाकुला पब्बजितो समानों महाकुला पब्बजितेन सर्द्धि 
सदिसं अत्तानं दहति चित्तेन, न महाभोगकुला पब्बजितो समानों 
महाभोगकुला पब्बजितेन सर्द्धि सदिसं अत्तानं दहति चित्तेन, 
उत्शरभोगकुला पब्बजितो समानो ... न सुत्तन्तिको समानो सुत्तन्तिकेन 


१-१. सी०, रो० पोत्यकेसु न दिस्सति। २. आह “स्था०, रो०। ह. थागू -स्या० 
>रो०] ४-४. यो एवरूपो - रो०। 
स० नि०- २५ 
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सद्धि सदिसं अत्तानं दहति चित्तेन, न विनयघरों समानों ... न धम्म- 
कथिको समानो ... न' आरड्ञिको समानो ... न पिण्डपातिको समानो ... 
न पंसुकूलिकों समानो ... न तेचीवरिकों समानो ... न सपदानचारिको 
समानों ... न खल॒पच्छाभत्तिको समानों... न नेसज्जिको समानों ... न 
यथासन्थतिकों समानों ... न पठमस्स कानस्स लछाभी समानो पठमस्स 
फानस्स लाभिना संद्धि सदिसं अत्तानं दहति चित्तेन ...पे०... न नेव- 
सञ्ञानासञ्ञायतनसमापत्तिया लाभी समानो नेवसञ्जानासम्त्रा- 
यतनसमापत्तिया लाभिना सर्द्धि सदिसं अत्तानं दहति चित्तेन- इदं 
चेतसिक॑ पागब्भियं। यस्सिमानि तीणि पागब्मियानि पहीनानि 
समुच्छिन्नानि वृपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभब्बुप्पत्तिकानि आणग्गिना 
दड्ानि, सो वुच्चति अप्पगब्भो ति- अप्पगब्भो। 

अजेगुच्छो ति। अत्थि पुग्गलो जेगुच्छो, अत्यि अजेगुच्छो। 
कतमो च पुराणलो जेगुच्छो ? इधेकच्चों पुग्गलो दुस्सीलो होति पाप- 
धम्मो असुचिसड्धूस्सरसमाचारों पटिच्छन्नकम्मन्तो अस्समणो समण- 
पटिव्ञो अन्नह्मचारी ब्रह्मचारिपटिज्ञों अन्तोपूति अवस्सुतो कसम्बु- 
जातो - अय॑ वुच्चति पुग्गलो जेगुच्छो। अथ वा, कोधनों होति उपा- 
यासबहुलो, अप्पं पि वुत्तो समानो अभिसज्जति कृप्पति ब्यापज्जति 
पतिट्टीयति, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति - अय॑ 
वुच्चति पुग्गलो जेगुच्छो। अथ वा, कोधनों होति उपनाही, मक्खी 
होति पतासी, इस्सुकी होति मच्छरी, सठो होति मायावी, थद्धों होति 
अतिमानी, पापिच्छो होति मिच्छादिट्टि, सन्दिट्टिपरामासी होति 
आदानग्गाही' दुष्पटिनिस्सग्गी - अय॑ वुच्चति पु्गलो जेगुच्छो। 

कतमो च पुग्गलो अजेगुच्छो? इध भिक्‍्खु सीलवा होति 
पातिमोक्‍्खसंवरसंवुतोी विहरति आचारगोचरसम्पन्नो अणमत्तेस 
वज्जेंसु भयदस्सावी, समादाय सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसु - अय॑ वज्चति 
पुग्गलो अजेगुच्छो। अथ वा, अक्कोधनो होति अनुपायासबहुलो, बहुं 
पि वृत्तो समानो न अभिसज्जति न कुप्पति न ब्यापज्जति न पति- 
ट्वीयति, न कोपं च दोसं च अप्यच्चयं च पातुकरोति -अय॑ वुच्चति 


१. रो० पोत्यके नत्वि। २. पतित्थीयति-सी०; पतिद्वियति-स्था०, रो०। ३. 
आधानगाही -> सी ०, रो०; आधानग्गाही - स्था०। 


१.१०.८८] पुराभेदसुत्तनिददेशो १९५ 


पुग्गलो अजेगुच्छो। अथ वा, अक्कोधनों होति अनुपनाही, अमक्खी 
होति अपछासी, अनिस्सुकी होति अमच्छरी, असठो होति अमायावी, 
अथद्वों होति अनतिमानी, न पापिच्छो होति न मिच्छादिद्ठि, असन्दि- 
ट्विपरामासी होति अनादानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी' -अय॑ वुच्चति 
पुरगलो अजेगुच्छो। सब्बे बालपुथुज्जना' जेगुच्छा', पृथुज्जनकल्याणक 
उपादाय अट्ठ अरियपुग्गला' अजेगुच्छा' ति - अप्पगब्भो अजेगुच्छो। 
पेसुणेय्ये च नो युतो ति। पेसुझ्ञ ति। इधेकच्चों पिसुणवाचो 
होति, इतो सुत्वा अमुत्र अक्खाता इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा 
इमेसं अकखाता अमूसं भेदाय। इति समग्गानं वा भेत्ता, भिन्नानं वा 
अनुप्पदाता, वग्गारामो, वग्गरतो, वग्गनन्दी, वग्गकर्राण वा्च भासिता 
होति - इदं वुच्चति पेसुज्ञं। 
अपि च, द्वीहि कारणेहि पेसुञ्ञजं उपसंहरति - पियकम्यताय 

वा, भेदाधिप्पायेन' वा। कथ्थं पियकम्यताय पेसुञ्ञजं उपसंहरति ? 
इमस्स पियो भविस्सामि, मनापो भविस्सामि, विस्सासिको भविस्सामि, 
अब्भन्तरिको भविस्सामि, सुहृदयो भविस्सामी ति। एवं पियकम्यताय 
पेसुज्ज॑ उपसंहरति। कथ॑ भेदाधिप्पायेन पेसुञ्ज॑ उपसंहरति ? “कर्ण 
इमें नाना अस्सु विना अस्सु वग्गा अस्सु द्वेधा अस्सु ्ेज्का अस्सु 
दें पक्खा अस्सु भिज्जेय्यूं न समागच्छेय्युं दुक्वं न फासु विहरेय्युं 
ति। एवं भेदाधिप्पायेन पेसुअअं उपसंहरति। यस्सेत॑ पेसुझ्ञ पहीन॑ 
समुच्छिन्न॑ वृपसन्‍्तं पटिपस्सद्धं अभब्बुप्पत्तिकं आणग्गिना दहुं, सो 
पेसुड्जे नो युतों न युत्तो न' पयुत्तों न सम्मायुत्तो ' ति - पेसुणेय्ये 
च नो युतो। तेनाह भगवा - 

“पतिलीनो अकुहको, अपिहालु अमच्छरी। 

अप्पगब्भो अजेगुच्छो, पेसुणेय्ये च नो युतो ति॥ 

८८. सातियेसु अनस्सावी, अतिमाने चर नो युतो। 
सण्हो व पटिभानवा, न सद्धो न विरज्जति॥ 


१. सुपटिनिस्सग्गी होति -स्या०। २. सब्बो-स्यथा०। ३-३. स्या०, रो० पोत्थकेसु 
नत्यि। ४. कल्याणपुथुज्जनं -स्या०, रो०। ५ स्था०, रो० पोत्थकेसु तत्थि। ६-६. ०पुरणछो 
अजेगुच्छो - स्था०, रो०। ७ भेदाधिप्पायो-स्या०, रो०। ८-८. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु 
नत्थि। ९-९. नप्पयुत्तों -सी०, स्था०, रो०। १०. तायुत्तो न-स्था०, रो०। ११. समायूत्तो - 
सी०, स्या०, रो०। 
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१९६ महातिद्देतो [११926 


सातियेसु अनस्सावों ति। सातिया वुच्चन्ति पञ्च काम- 
गृणा। किकारणा सातिया वुच्चन्ति पञु्च कामगुणा? येभुय्येन 
देवमनुस्सा पञ्च कामगुणे इच्छन्ति सादियन्ति' पत्थयन्ति पिहयन्ति 
अभिजप्पन्ति, तंकारणा सातिया वुच्चन्ति पञ्च कामगुणा। येसं 
एसा सातिया तण्हा अप्पहीना तेसं चक्खुतो रूपतण्हा सवति आसव्ति' 
सन्दति पवत्तति, सोततो सहतण्हा ... घानतो गन्धतण्हा ... जिव्हातो 
रसतण्हा ... कायतों फोटडब्बतण्हा ... मनतो धम्मतण्हा सवति आसवर्ति' 
सन्दति पवत्तति। येसं एसा सातिया तण्हा पहीना समुच्छिन्ना वृप- 
सन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभब्ब॒ुप्पत्तिका बाणग्गिना दा तेसं चक्खुतो 
रूपतण्हा न सवति नासवति न सन्दति न पवत्तति, सोततो सहृतण्हा 
.“पे०... मनतो धम्मतण्हा न सवति नासवति न सन्दति न पवत्तती 
ति -सातियेसु अनस्सावी। 


अतिमाने च नो युतो ति। कतमो अतिमानो ? इधेकच्चो 
परं अतिमञ्ञति जातिया वा गोत्तेन वा ...पे ०... अज्ञतरञ्ञतरेन वा 
वत्थुना। यो एवरूपो मानो मञ्ञना मड्जितत्तं उन्नति उन्नमों धजो 
सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स-अयं वुच्चति अतिमानो। यस्सेसो 
अतिमानो पहीतो समुच्छिन्नो वृपसन्‍्तों पटिपस्सद्धों अभव्बुप्पत्तिको 
आणग्गिना दड्ढो, सो अतिमाने च' नो युतो न युत्तो नप्पयुत्तो न 
सम्मायुत्तो ति-अतिमाने चर नो युतो। 


सण्हो च पटिभानवा ति। सण्हों ति | सण्हेन' कायकम्मेन 
समन्नागतो ति सण्हो', सण्हेन वचीकम्मेन ... सण्हेत मनोकम्मेन 
समन्नागतो ति सण्हो, सप्हेहि सतिपट्वानेहि समन्नागतों ति सण्हो, 
सण्हेहि सम्मप्पधानेहि ... सण्हेहि इद्धिपादेहि ... सण्हेहि इन्द्रियेहि ... 
सण्हेहि बलेहि ... सण्हेहि बोज्भज्जेहि समन्नागतो ति सण्हो, सण्हेन 
अरियेन अद्डृज्जिकेन मग्गेन समन्नागतों ति- सण्हो। 

पटिभानवा ति। तयो पटिभानवन्तों - परियत्तिपटिभानवा, 
परिपुच्छापटिभानवा, अधिगमपटिभानवा। कतमो परियत्तिपटि- 


१. सातियन्ति-म०। २. पसव्ति-स्या०, रो०। ३. स्पा०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 
४-४, स्था० पोत्यथके तत्यि। ५-५. सी० पोत्यके नत्यि। 


१,१९०, ८८] पुराभेबसुत्तनिद्ेपतो १९७ 


भानवा ? इधेकच्चस्स पकतिया' परियापुट होति-सुत्तं ग्रेय्यं वेव्याकरणं 
गाथा उदानं इतिवुत्तकं जातक अब्भुतधम्मं बेदल्लं, तस्स परिरत्ति 
निस्साय पटिभायति - अय॑ परियत्तिपटिभानवा। कतमों परिपुच्छा- 
पटिभानवा ? इधेकच्चो परिपुच्छिता' होति भ्त्तत्ये च बायत्थे च 
लक्खणे च्‌ कारणे च ठानाठाने च, तस्स तं परिपुच्छ॑ निस्साय पटि- 
भायति - अय॑ परिपुच्छापटिभानवा। कतमो अधिगमपटिभानवा ? 
इधेकच्चस्स अधिगता होन्ति चत्तारों सतिपट्ठाना चत्तारों सम्मप्पधाना 
चत्तारो इद्धिपादा पड्चिन्द्रियनि पञ्च बलानि सत्त बोज्भज्रा 
अरियो अद्डृद्भधिको मग्गो चत्तारो अरियमग्गा चत्तारि सामञ्जफलानि 
चतस्सो पटिसम्भिदायो छ अभिज्ञायों, तस्स अत्थो बातो धम्मों 
आातो निरुत्ति आता, अत्थे बाते अत्यो पटिभायति, धम्में आते धम्मो 
पटिभायति, निरुत्तिया आताय निरुत्ति पटिभायति; इमेसु तीसु 
आाणेसु आणं पटिभानपटिसम्भिदा । इमाय पटिभानपटिसम्भिदाय 
उपेतो समुपेतों उपगतों समृपगतों उपपन्नों समुपपन्नों समन्नागतों सो 
वृच्चति पटिभानवा। यस्स परियत्ति नत्थि, परिपुच्छा नत्थि, 
अधिगमो नत्थि, कि तस्स पटिभायिस्सती ति - सण्हों च॒ पटिभानवा | 


न सद्घों न विरज्जती ति। न सद्धों ति। साम॑ं सय॑ अभिज्जञातं 
अत्तपच्चक्खं धम्मं न कस्सचि सहहति अज्जस्स समणस्स वा 
ब्राह्मणस्स वा देवस्स वा मारस्स वा ब्रहमुनों वा। सब्बे सद्भारा 
अनिच्चा ति साम॑ सयं अभिज्ञातं ...प०... 'सब्बे सट्भारा दुक्‍्खा'' 
ति ... सब्बे धम्मा अनत्ता” ति... 'अविज्जापच्चया सद्भारा' ति 
पे ०... जातिपच्चया जरामरणं” ति ... 'अविज्जानिरोधा सद्भार- 
निरोधो” ति ...पे०... 'जातिनिरोधा जरामरणनिरोधों” ति... 
“इद दुक्‍्खं” ति...पे०... अय॑ं दुक्लनिरोधगामिनीपटिपदा ति... 
“इसमे आसवा ति ...पे ०... अय॑ आसवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति 
.« इमे धम्मा अभिज्ञरेय्या” ति...पे०... इसे धम्मा सच्छिकातब्बा'' 
ति साम॑ सयं अभिज्यातं ...पे ०... छन्नं फस्सायतनानं समुदर्य च अत्य- 
जम व्‌ अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च, पञ्चन्नं उपादानक्ख- 
१. पकतिया पि>सी०; स्या०, रो० पौत्यकेसु नत्यि। २ परिपुच्छितं-सी०; 
परिषुच्छको - स्था०, रो०। 
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१९८ महानिद्देतो [!. १०. ८८- 


स्थान समुदयं च॒ ...पे०... चतुन्न॑ं महाभूतानं समुदय्य च अत्यड्भूमं॑ च 
अस्सादं व आदीनवं च निस्सरणं च साम॑ सय॑ अभिज्ञातं ...पे०... 
“यं किज्चि समुदयधम्मं सब्बं॑ त॑ निरोधधम्म॑ तिसाम॑ सं अभि- 
ब्ञातं अत्तपच्चक्खं धम्मं न कस्सचि सहहति अअ्जस्स समणस्स वा 
ब्राह्मणस्स वा देवस्स वा मारस्स वा' ब्रह मुनो वा। 


वत्त हेते भगवता- सहृहसि त्वं, सारिपृत्त, सद्विच्द्रियं 
भावित॑ बहुलीकतं अम्रतोग्धं होति अमतपरायनं अमतपरियोसान। 
वीरियिन्द्रियं ... सतिन्द्रियं ... समाधिन्द्रियं ...पज्जिन्द्रियं भावितं बहुलीकतं 
अमतोगध॑ होति अमतपरायनं अमतपरियोसानं' ति? 


“न ख्वाहं एत्थ, भन्‍्ते, भगवतो संद्धाय गच्छामि सद्धि- 
न्द्रियं .वीरियिन्द्रियं ... सतिन्द्रियं .. समाधिन्द्रियं ... पव्ञिन्द्रियं भावित॑ 
बहुलीकतं॑ अमतोगधं॑ होति अमतपरायनं अमतपरियोसानं। येसं 
नूनेतं, भन्‍्ते, अञ्ञातं अस्स अदिदं अविदितं असच्छिक्तं अफस्सित॑' 
पञ्ञाय, ते तत्व परेसं सद्घाय गच्छेय्युं सद्विन्द्रियं भावितं बहुलीकतं 
अमतोगधं॑ होति अमतपरायनं अमतपरियोसाने। वीरियिन्द्रियं ... 
सतिन्द्रियं ... समाधिन्द्रियं ... पड्जिन्द्रियं भावितं बहुलीकत॑ अमतोगरध॑ 
होति अमतपरायनं अमतपरियोसानं। येसं च खो एतं, भन्ते, आतं॑ 
दिट्ुं विदितं सच्छिकतं फस्सित॑' पठ्ञाय, निक्‍्कद्धा ते तत्थ निब्बि- 
चिकिच्छा। सद्धिन्द्रियं ... वीरियिन्द्रियं ... सतिन्द्रियं ... समाधिन्द्रियं ... 
पब्जिन्द्रियं भावितं बहुलीकतं अमतोगध होति अमतपरायनं अमतपरियो- 
सानं। मय्हं च खो, एतं भन्ते, आतं दिट्ठुं विदितं सच्छिकतं फस्सित॑ 
पञ्ञाय, निवकड्डोहं तत्थ निब्बिचिकिच्छो। सद्धिन्द्रियं ... वीरिमिन्द्रियं 
.“सतिन्द्रियं ...समाधिन्द्रियं ... पडिजन्द्रियं भावितं बहुलीकतं अमतोगधघ॑ 
होति अमतपरायनं अमतपरियोसानं” ति। 

साधु साधु, सारिपृत्त ! येसं हेत॑, सारिपुत्त, अज्ञातं अस्स 
अदिट्ठुं अविदितं असच्छिकतं अफस्सितं पड्ञाय, ते तत्व परेसं 
सद्धाय गच्छेय्युं सद्धिद्धियं ...पे०... पड्जिच्द्रियं भावित॑ बहुलीकत॑ 
अमतोगरधं होति अमतपरायनं अमतपरियोसानं ति। 





चल्जिजा5ः 


१. वा नरस्स वा- रो०। २. अफुसितं - स्था०, रो०। ३. फुस्सितं - रो०। 


१. १०.८९] पुराधेवधुसनिद्देशो ११९ 


“अस्सद्धों अकतञ्ञू व, सन्धिच्छेदो न यो नरो। 
हतावकासो वन्तासो, स वे उत्तमपोरिसों” ति।॥ 


न' सद्धों' न विरज्जती ति। सब्बे बालपुथुज्जना रज्जन्ति, 
पुथुज्जनकल्याणक॑उपादाय सत्त सेक्खा विरज्जन्ति। अरहा नेव 
रज्जति नो विरज्जति, विरत्तो' सो खया रागस्स वीतरागत्ता खया 
दोसस्स वीतदोसत्ता, खया मोहस्स वीतमोहत्ता। सो बुद्र॒वासों चिण्ण- 
च्रणों ...प०... जातिमरणसंसारो नत्यि तस्स पुनब्भवो ति-न सद्धो 
न विरज्जति। तेनाह भगवा - 

'सातियेसु अनस्सावी, अतिमाने च नो युतो। 
सण्हों च पटिभानवा, न सद्धो न विरज्जती” ति॥ 


८९. लाभकम्या न सिक्‍्खति, अलाभे च न कुप्पति। 
अविरुद्धों च तण्हाय, रसेसु' नानुगिज्कति॥ 


लाभकम्या न सिक्‍खति अलाभे च न कुप्पतोी ति। कर्थ॑ 
लाभकम्या सिक्खति ? इध, भिक्‍खवे, भिक्‍खु भिक्‍खुं पस्सति लाभि 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं। तस्स एवं 
होति - “केन नु खो अयमायस्मा लछाभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं” ति ? तस्स एवं होति - “अयं खो 
आयस्मा सुत्तन्तिको, तेनायमायस्मा छाभी चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं” ति। सो रछाभहेंतु छाभपच्चया 


लाभकारणा छाभाभिनिब्बत्तिया लाभं परिपाचेन्तो सुत्तन्तं परिया- : 


पुणाति। एवं पि लाभकम्या सिक्‍्खति। 


अथ वा, भिक्‍खु भिकखुं पस्सति लाभि चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं | तस्स एवं होति- 'केन नु खो 
अयमायस्मा लाभी चीवरपिण्डपातसेंनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरि- 
क्खारानं  ति? तस्स एवं होति- अयं॑ खो आयस्मा विनयघधरों 
.पे ०... धम्मकथिको ... आभिधम्मिको, तेनायमायस्मा लाभी चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं  ति। सो लाभ- 


१-१. स्था०, रो० पोत्थकेसु नतत्यि। २. विरतो-स्था०, रो०। ३. रसे क-सी०, 
स्था०, रो०। 
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हेतु लाभपच्चया लाभकारणा लाभाभिनिब्बत्तिया लाम॑ परिपाचेन्तौ 
अभिधम्म॑ परियापुणाति। एवं पि लाभकम्या सिक्‍्खति। 


अथ वा, भिक्‍खु भिकक्‍खुं पस्सति लछाभि चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं। तस्स एवं होति- 'केन नु खो 
अयमायस्मा छाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपक्चयभेसज्जपरि- 
क्खारानं” ति? तस्स एवं होति- “अयं खो आयस्मा आरख्किको ... 
पिण्डपातिको ...पंसुकूलिको...तेचीवरिको...सपदानचारिकी... खलुपच्छा- 
भत्तिको ... नेसज्जिको ... यथासन्थतिको, तेनायमायस्मा छाभी चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं ' ति। सो लाभ- 
हेतु लाभपच्चया लाभकारणा लाभाभिनिब्बत्तिया लाभ परिपाचेन्तो 
आरअजञ्जिको होति ...पे०... यथासन्थतिको होति। एवं पि छाभकम्या 
सिक्‍्खति। 


कं न लाभकम्या सिक्‍्खति ? इध भिक्‍खु न लाभहेंतु, न 
लाभपच्चया, न लाभकारणा, न लाभाभिनिब्बत्तिया, न लाभ॑ परि- 
पाचेन्तो, यावदेव अत्तदमत्थाय' अत्तसमत्थाय अत्तपरिनिब्बापनत्थाय 
सुत्तन्तं परियापुणाति, विनयं परियापुणाति, अभिधम्म॑ परियापुणाति। 
एवं पि न लाभकम्या सिक्‍्खति। 


अथ वा, भिक्‍्खु न लाभहेतु, न लाभपच्चया, न लाभकारणा, 
न लाभाभिनिब्बत्तिया, न लाभं परिपाचेन्तो, यावदेव अप्पिच्छज्ञेव 
निस्साय सल्तुद्ठिज्जेव निस्साय सल्लेखड्जेव निस्साय पविवेकज्जेव 
निस्साय इदमत्थितझ्जेव निस्साय आरब्ञिको होति, पिण्डपातिको 
होति, पंसुकूलिको होति, तेचीवरिको होति, सपदानचारिकों होति, 
खलुपच्छाभत्तिको होति, नेसज्जिको होति, यथासन्थतिकों होति। 
एवं पि न लाभकम्या सिकक्‍्खती ति-लाभकम्या न सिक्खति। 

अलाभे च न कृप्पतो ति। कथ्थ अछाभे कुप्पति? इसचे- 
कच्चो कुलं वा न लभामि, गणं वा तन लभामि, आवास वा न लभामि, 
लाभ वा न लभामि, यसं वा न लभामि, पसंसं वा न लभामि, सुर 
वा न लभामि, चीवरं वा न लभामि, पिण्डपातं वा न लभामि, 


१. ० दमथाय -सी०, स्था०, रो०; एवमपरि पि। 


१. १०. ८९] पुराभेवसुसनिहेसो ३०३ 


सेनासन वा ने लभामि, गिलानपक्च्चयभेसज्जपरिक्खारं वा न लभामि, 
मिलानुपट्राकं वा न लभामि, अप्पञ्ञातोम्ही ति कुप्पति ब्यापज्जति 
पतिट्टीयति, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति। एवं अलाभे 


कुप्पति। 

कथं अछाभे न कुप्पति ? इध भिक्‍लु कुल वा न लभामि 
गणं वा न लभामि ...पे०... अप्पज्ञातोम्ही ति न कुप्पति न ब्याप- 
ज्जति न पतिदट्वीयति, न कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति। 
एवं अलाभे न कुप्पती ति-लाभकम्या न सिक्‍्खति अलाभे च न 
कुप्पति। 

अविरुद्धों च तण्हाय रसेसु नानुगिज्भमती ति। बविरुद्धों ति। 
यो चित्तस्स आघातो पटिघातो, पटिघं' पटिविरोधों, कोपो पकोपों 
सम्पकोपो, दोसों पदोसो सम्पदोसो, चित्तस्स ब्यापत्ति मनोपदोसो, 
कोधो कुज्भना कुज्मितत्तं, दोसो दुस्सना दुस्सितत्तं, ब्यापत्ति ब्याप- 
ज्जना ब्यापज्जितत्तं विरोधो पटिविरोधो, चण्डिक्कं, असुरोपो, 
अनत्तमनता चित्तस्स-अयं वुच्चति विरोधों। यस्सेसो विरोधों 
पहीनो समुच्छिन्नो वृपसन्तो पटिपस्सद्धों अभब्बुप्पत्तिकों आणग्गिना 
दड्डो, सो वुच्चति अविरुद्धों तण्हा ति। रूपतण्हा सहतपण्हा 
गन्धतण्हा रसतण्हा फोदब्बतण्हा धम्मतण्हा। रसो ति। मूलरसो 
सन्धरसो तचरसो पत्तरसो पुप्फरसो फलरसो, अम्बिलं मधुरं तित्तक॑ 
कटुक॑ लोणिक॑ खारिक॑ रूम्बिक कसावो सादु' असादु' सीत॑ 
उण्हं। सन्‍्तेके समणब्राह्मणा रसगिद्धा। ते जिव्हस्गेन रसग्गानि 
परियेसन्ता आहिण्डन्ति, ते अम्बिलं लभित्वा अनम्बिलं परियेसन्ति, 
अनम्बिलं लभित्वा अम्बिलं परियेसन्ति; मधुरं लभित्वा अमघुरं परि- 
येसन्ति, अमधुरं लभित्वा मधुरं परियेसन्ति; तित्तक लभित्वा अति- 
त्तक परियेसन्ति, अतित्तक लभित्वा तित्तक परियेसन्ति; कटुक लमित्वा 
अकदुक॑ परियेसन्ति, अकटुकं लभित्वा कदुक परियेसन्ति; लोणिक॑ 
लभित्वा अलोणिक परियेसन्ति, अलोणिकं लभित्वा लोणिक॑ परिये- 


१-१, अनुविरोधों -स्था०, रौ०। २. चित्तस्स कोधो-रो०। ३. तित्तिकं-स्या०, 
रो०। ४. कपिल -सी०; हलम्बिलं-स्य/०, रो०; एवमृपरि पि। ५-५. सादु असादुं - 
सी०, स्था०, रो०। 
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सन्ति; खारिक॑ लभित्वा अखारिक परियेसन्ति, अखारिकं लभित्वा 
खारिक॑ परियेसन्ति; लम्बिकं लभित्वा कसावं परियेसस्ति, कसावं 
लभित्वा रम्बिकं परियेसन्ति; सादुं लभित्वा असादुं परियेसन्ति, 
असादुं लभित्वा सादुं परियेसन्ति; सीत॑' लभित्वा उण्हूं परियेसन्ति, 
उण्हूं लभित्वा सीत॑ परियेसन्ति। ते य॑ यं लभित्वा तेन तेन न 
सन्तुस्सन्ति अपरापरं परियेसन्ति, मनापिकेसु रसेसु रत्ता गिद्धा 
गधिता मुच्छिता अज्फोसन्ना लग्गा लग्गिता पलिबुद्धा। यस्सेसा' 
रसतण्हा पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका 
आणग्गिना दड्ढा, सो पटिसद्भा योनिसों आहारं आहारेति-“नेव 
दवाय न मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स 
ठितिया यापनाय विहिसूपरतिया ब्रह्मचरियानुग्गहाय। इति पुराणं 
च वेंदनं पटिहद्भामि, नवं च बेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च में 
भविस्सति अनवज्जता च फासुविहारों चा ति। 


यथा वर्नं आलिम्पेय्य यावदेव रोपनत्थाय, यथा वा पन 
अक्ख अब्भज्जेय्य यावदेव भारस्स नित्थरणत्थाय, यथा वा पन 
पुत्तमंस॑ आहारं आहरेय्य यावदेव कन्तारस्स नित्थरणत्थाय, एव- 
मेव भिक्‍खु पटिसट्भा योनिसो आहारं आहारेति - “नेव दवाय ...पे ०... 
फासुविहारो चा ति। रसतण्ह॑ पजहति विनोदेति ब्यन्ति करोति 
अनभावं गति, रसतण्हाय आरतो अस्स' विरतो पटिविरतो निक्‍्खन्तो 
निस्सटो विप्पमुत्तो विसज्ञत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती 
ति-अविरुद्धों च तण्हाय रसेसु नानुगिज्ञति। तेनाह भगवा - 


'छाभकम्या न सिक्खति, अछाभे च न कृप्पति। 
अविरुद्धो च तण्हाय, रसेसु नानुगिज्मती” ति॥ 


९०. उपेक्खको सदा सतो, न लोक मज्जते' समं। 
न विसेसी न नीचेय्यो, तस्स नो सन्ति उस्सदा॥ 


उपक्खको सदा सतो ति। उपेक्खको ति। उत्ठडगुपेक्साय 
समन्नागतो। चक्खुना रूपं दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो, 


१. सीतलं-सी०। २. रो० पोत्यके नत्यि। ३ यस्स - स्था०, रो०। ४, वर्ण -- 
सी०, स्या०, रो०। ५ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ६. मण्जति-रो०  मब्मती- 
स्या०। 


१. १०.६०] पुराणेदसुत्तनिददेशो २०३ 


उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो। सोतेन सहूं सुत्वा ...पे०... मनसा 
धम्म॑ विड्ञाय नेव सुमनो होति न दुम्मनों, उपेक्सकों विहरत्ति 
सतो सम्पजानों। चब्खुता रूपं दिस्वा मनापं नाभिगिज्मति ताभि- 
हंसति' न राग॑ं जनेति, तस्स ठितो व कायो होति, ठित॑ चित्त अज्भत्तं 
सुसण्ठितं सुविमुत्त। चक्खुना खो पनेव रूपं दिस्वा अमनापं न मझक 
होति अप्पतिद्ठितचित्तो' अलीनमनसो' अब्यापन्नचेतसो, तस्स ठितो व 
कायो होति, ठितं चित्त अज्कतं सुसण्ठितं सुविमृत्त। सोतेन सह 
सुत्वा ... घानेन गन्ध घायित्वा ... जिव्हाय रस॑ सायित्वा ... कायेन 
फोटटब्ब॑ फुसित्वा ... मनसा धम्म॑ विज्ञाय मनाप॑ नाभिगिज्मति 
नाभिहंसति न रागं जनेति, तस्स ठितो व कायो होति, ठितं चित्त 
अज्भत्तं सुसण्ठितं सुविमुत्त। मनसा खो पनेव धम्म॑ विज्ञाय अम- 
नापं न मझक्‌ होति अप्पतिद्वितचित्तो अलीनमनसों अब्यापन्नचेतसो, 
तस्स ठितो व कायो होति, ठित॑ं चित्त अज्भत्तं सुसण्ठितं सुविमुत्तं। 

चक्खुना रूपं॑ दिस्वा मनापामनापेसू रूपेसु तस्स ठितो व 


कायो होति, ठितं चित्त अज्मत्तं सुसण्ठितं सुविमुत्तं। सोतेन सह ४ 


सुत्वा ...प०... मनसा धम्म॑ विज्ञाय मनापामनापेसु धम्मेसु तस्स 

ठितो व कायो होति, ठितं चित्त अज्भत्तं सुसण्ठितं सुविमुत्तं। 
चक्खुना रूपं दिस्वा रजनीये न रज्जति, दुस्सनीये न 

दुस्सति, मोहनीये न मुण्हति, कोपनीये न कुप्पति, मदतीये न 


मज्जति, किलेसनीये न किलिस्सति। सोतेन सह सुत्वा ...पे०... मनसा ? 


धम्म॑ विज्ञाय रजनीये न रज्जति दुस्सनीये न दुस्सति, मोहनीये 
न मुय्हति, कोपनीये न कृप्पति, मदनीये न मज्जति, किलेसनीये न 
किल्स्सिति। दिट्वे दिट्दमत्तो, सुते सुतमत्तो, मुते मुतमत्तो, विज्ञाते 
विज्ञातमत्तो। दिद्वुं न लिम्पति, सुते न लिम्पति, मुते न लिम्पति, 
विञ्ञाते न लिम्पति। दिद्ठे अनूपयो अनपायों' अनिस्सितों अप्पटि- 
बद्धो विप्पमुत्तो विसञ्ञुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरति। सुते ... 
मुते ... विड्ञाते अनूपयो अनपायो अनिस्सितो अप्पटिबद्धो विष्पमृत्तो 
विसल्जृत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरति। 

१, ताभिह्सति -सी०, स्था०, रो०। २. अप्यतिट्टीन चित्तो-स्था०, रो०। ३. 


आदिनमनसो - स्या०, रो०। ४. दोसनीये -सी०, स्या०, रो०। ५ स्या०, रो» पोत्थकेसु 
नत्यि; एवमृपरि पि। 
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संविज्जति अरहतो चक्खु, पस्सति अरहा चकक्‍्खुना रूप। 
छन्दरागों अरहतो नत्यि, सुविमुत्तचित्तो अरहा। संविज्जति अर- 
हतो सोतं, सुणाति अरहा सोतेन सहूं। छन्दरागों अरहतो नत्यि, 
सुविमुत्तचित्तो अरहा। संविज्जति अरहतो घानं, घायति अरहा 
घानेन गन्धं। छन्दरागों अरहतो नत्यि, सुविमृत्तचित्तो अरहा। 
संविज्जति अरहतो जिव्हा, सायति अरहा जिव्हाय रस ...पे ०... संवि- 
ज्जति अरहतो कायो, फुसति अरहा कायेन फोट्टब्बं ...पे०... संविज्जति 
अरहतो मनो, विजानाति अरहा मनसा धम्मं। छन्दरागो अरहतो 
नत्थि सुविमुत्तचित्तो अरहा। 
]0 चक्खु रूपारामं रूपरतं रूपसम्मुदितं, तं अरहतो दन्तं गुत्तं 
रकिखतं संव॒तं, तस्स च संवराय धम्मं देसेति। सोतं सद्दाराम॑ ...पे ०... 
घान॑ गन्धाराम॑ ... जिव्हा रसारामा रसरता रससम्मुदिता, सा अरहतो 
दन्ता गुत्ता रक्खिता संवुता, तस्सा च संवराय धम्मं देसेति'। कायो 
फोट्ठब्बारामो ...पे ०... मनो धम्मारामों धम्मरतो धम्मसम्मुदितो, सो 
अरहतो दन्तो गृत्तो रक्खितो संवुतो, तस्स च संवराय धम्मं देसेति। 
दन्तं नयन्ति समिति, दन्तं राजाभिरूहति। 
दन्तो सेट्टो मनुस्सेसु, योतिवाक्यं तितिक्खति॥ 
वरमस्सतरा दन्ता, आजानीया च॑ सिन्धवा। 
कुज्जरा च' महानागा, अत्तदन्तो ततो वरं॥ 
न हि एतेहि यानेहि, गच्छेय्य अग्॒त दिसं। 
यथात्तना' सुदन्तेन, दन्‍्तो दन्तेन गच्छति॥ 
विधासु न विकम्पन्ति', विप्पमुत्ता पुनब्भवा। 
दन्तभूमिमनुप्पत्ता, ते लोके विजिताविनो॥ 
यस्सिन्द्रियानि भावितानि, 
क अज्भत्त' बहिद्धा च सब्बलोके। 
निब्बिज्क इमं परं च लोकं, 
काल कद्भुति भावितों स दन्तो' ति॥ 
१. देसेसि-स्या०। २-२. आजानिया व-स्या०, रो०। ३. ब-स्था०, रो०। ४. 


अमतं -रो०। ५. यथत्तना-सो०। ६. विकप्पन्ति-रो०। ७, अज्ज्त्तं भ्‌ - स्था०, रो० 
८-4. सदन्तो -सी०; सुदन्तों स्था०, रो०। की का 


च्् 


न््न 
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उपक्लको सदा ति। सदा सब्बदा सब्बकालं निच्चकालं 
धुवकालं ...पे०... पच्छिमे वयोखन्धे। सतों ति। चतूहि कारणेहि सतो- 
काये कायानुपस्सना सतिपद्वानं भावेन्तो सतो, बेदनासु ... चित्ते ... 
धम्मेसु धम्मानुपस्सनासतिपट्टानं भावेन्तो सतो ...पे०... सो वुच्चति 
सतो ति- उपेक्खको सदा सतो। 

न लोक मच्जते सम॑ ति। “सदिसोहमस्मी' ति मान न जनेति 
जातिया वा गोत्तेन वा ...पे ०... अञ्ञतर|्जतरेन वा वत्थुना ति-न 
लोके मञ्जते सम॑। 


न विसेसी न नीचेस्यो ति। 'सेय्योहमस्मी' ति अतिमानं न 
जनेति जातिया वा गोत्तेन वा ...पे०... अञज्ञतर|्ञतरेन वा वत्थुना। 
“हीनोहमस्मी  ति ओमान न जनेति जातिया वा गोत्तेन वा ...पे ७... 
अज्ञतर|ञ्ञतरेन वा वत्युना ति-न विसेसी न नीचेय्यों। 


तस्स नो सन्ति उस्सदा ति। तस्सा ति। अरहतो खीणासवस्स । 

उस्सदा ति। सत्तुस्सदा-रागुस्सदो दोसुस्सदों मोहुस्सदी मानुस्सदो 
दिट्ठुस्सदो किलेसुस्सदो कम्मुस्सदो। तस्सिमे उस्सदा नत्यि न सन्ति 
न संविज्जन्ति नुपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा 
अभव्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा ति-तस्स नो सन्ति उस्सदा। 
तेनाह भगवा - 

“उपेक्सकों सदा सतो, न लोके मज्ञते समं। 

न विसेसी न नीचेय्यो, तस्स नो सन्ति उस्सदा” ति।। 


९१. यस्स निस्सयता नत्यि, अत्वा धम्मं अनिस्सितो। 
भवाय विभवाय वा, तण्हा यस्स न विज्जति॥ 


यस्‍्स निसस्‍सयता नत्यी ति। बस्सा ति। अरहतो खीणा- 
सवस्स। निस्सया ति। द्वें निस्सया - तण्हानिस्सयों च दिद्विनिस्सयो च 
.“पे०... अय॑ तण्हानिस्सयो ...पे०... अय॑ दिद्विनिस्सयों। तस्स तप्हा- 
निस्सयो पहीनो, दिद्ठिनिस्सयों पटिनिस्सट्रो; तण्हानिस्सयस्स पही- 
नत्ता दिद्विनिस्सयस्स पटिनिस्सद्रत्ता निस्सयता यस्स नत्यि न सन्ति 


१. मान >सी०, स्था०, रो०। २. च-स्या०, रो०। 
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न संविज्जति नुपलब्भति, पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा 
अभब्बुप्पत्तिका आणग्िना दड्ढा ति - यस्स निस्‍्सयता नत्यि। 

अत्वा धम्मं अनित्सितों ति। अत्बा ति। अत्वा जानित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा .विभूत॑ कत्वा, 'सब्बे सल्भारा 
अनिच्चा” ति बअत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा 
विभूतं कत्वा, “सब्बे सद्धारा ढुक्खा' ति... सब्बे धम्मा अनत्ता' 
ति ...े०... “यं किज्चि समुदयधम्मं सब्बं॑ त॑ निरोधधम्म॑ ति अत्वा 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत॑ कत्वा। अनि- 
स्सितो ति। द्वे निस्सया - तण्हानिस्सयो च दिद्विनिस्सयों च ....पें०... 
अय॑ तपष्हानिस्सयो ...पे०... अय॑ दिद्विनिस्सयों। तण्हानिस्सयं पहाय 
दिट्टिनिस्सयं पटिनिस्सज्जित्वा चक्‍्खुं अनिस्सितो, सोतं अनिस्सितो, 
घानं अनिस्सितो, जिव्हूं अनिस्सितो, कायं अनिस्सितो, मनं अनिस्सितो, 
रूपे...सह्े...गन्धे...रसे...फोटुब्बे...कुलं ...गणं...आवासं...पे ० ...दिदुसु तमृत - 
विज्ञातब्बे धम्मे अनिस्सितों अनल्लीनों अनुपगतो अनज्कोसितों 
अनधिमुत्तो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्युत्तो विमरियादि- 
कतेन चेतसा विहरती ति-बअत्वा धम्मं अनिस्सितों। 

भवाय विभवाय वा तण्हा यस्स न विज्जतो ति। तण्हा ति। 
रूपतण्हा सहतण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्टब्बतण्हा धम्मतण्हा। 
यस्‍्सा ति। अरहतो खीणासवस्स। भवाया ति) भवदिद्विया। विभ- 
वाया ति। विभवदिद्ठिया। भवाया ति। सस्सतदिद्िया। विभवाया 
ति । उच्छेददिट्टिया। भवाया ति। पुनप्पुनभवाय पुनप्पुनगतिया पुन- 
प्युनउपपत्तिया पुनप्युनपटिसन्धिया पुनप्पुनअत्तभावाभिनिब्बत्तिया । 
तण्हा यस्स नत्यि न सन्ति न संविज्जति नुपलब्भति, पहीना समु- 
ौ्छिन्ना वूपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा ति- 
भवाय विभवाय वा तण्हा यस्‍्स न विज्जति। तेनाह भगवा- 


यस्स निस्सयता नत्थि, अत्वा धम्म॑ अनिस्सितो। 
भवाय विभवाय वा, तण्हा यस्स न विज्जती” ति॥ 
९२. त॑ ब्रूस उपसन्‍्तो ति, कामेसु अनपेक्खिनं। 
गन्या तस्स न विज्जन्ति, अतरी' सो विसत्तिकं॥ 


१ अतारी-स्यथा०, रो०। 


१. १०.९१] पुरानेइलुसनिददेशो २०७ 


त॑ ब्रमि उपसन्तो ति। उपसन्तो वृपसन्तो निब्बुतों पटि- 
पस्सद्भों ति। त॑ ब्रूमि तं॑ कथेमि त॑ भणामि तं' दीपयामि त॑ बोह- 
रामी ति-तं ब्रूम उपसन्तो ति। 


कामेसु अनपेक्खितं ति। कामा ति। उद्दानतो द्वे कामा- 


वत्युकामा च किलेसकामा च॒ ...पे०... इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा ...पे०... 5 


इमे वृच्चन्ति किलेसकामा। वत्थुकामें परिजानित्वा, किलेसकामे 
पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा' ब्यन्ति करित्वा अनभावं गमेत्वा 
कामेसू अनपेक्खिनो वीतकामों चत्तकामों वन्तकामों मुत्तकामों पहीन- 
कामो पटिनिस्सट्रकामो, कामेसु बीतरागो विगतरागो चत्तरागो 
वन्तरागो मुत्तरागो पहीनरागो पटिनिस्सट्टरागो निच्छातो निब्बुतो 
सीतिभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती ति- कामेसु 
अनपेक्खिन | 

गनन्‍था तस्स न बिज्जन्ती ति। गनन्‍्था।ति। चत्तारों गन्था- 
अभिज्मा कायगन्यो, ब्यापादों कायगन्थो, सीलब्बतपरामासो कायगन्थो, 
इदंसच्चाभिनिवेसों कायगन्थो। अत्तनो दिद्ठिया रागो अभिज्का 
कायगन्थो, परवादेस आघातो अप्पज्चयो ब्यापादों कायमन्थो, 
अत्तनो सील वा वतं वा सीलब्बतं वा परामासों सीलब्बतपरामासों 
कायगन्थो, अत्तनो दिंद्वि इदंसच्चाभिनिवेसों कायगन्थों। तस्सा ति। 
अरहतो खीणासवस्स। गन्धा तस्स न विज्जन्ती ति। गनन्‍्था तस्स 
नत्यि न सन्ति न संविज्जन्ति नुपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृप- 
सन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्डा ति- गनन्‍्था तस्स 
त॑ विज्जन्ति | 


अतरी सो विसत्तिकं ति। विसत्तिका वुच्चति तण्हा। यो 
रागो सारागो ...पे०... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। विसत्तिका ति। 


केनट्रेंन' विसत्तिका ? विसता ति विसत्तिका, विसाला ति विसत्तिका, : 


विसठा' ति विसत्तिका, विसमा ति विसत्तिका, विसक्कती ति विस- 
त्तिका, विसंहरती ति विसत्तिका, विसंवादिका ति विसत्तिका, विस- 
मूला ति विसत्तिका , विसफला ति विसत्तिका, विसपरिभोगा ति 





१ विनोदित्वा-सी०, स्या०, रो०; एवमपरिंपि। २ स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 
३. परामसति -सी०, स्था०, रो०। ४. केनत्येन-स्या०, रो०। ५. विसद्ठा -रो०। 
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विसत्तिका, विसाला वा पन सा तण्हा छूपे ... सहे ... गन्धे ... रसे... 
फोहुब्बे ... कुछे ... गणे ... आवासे ...पे ०... दिट्ुसुतमुतविज्ञातब्बेसु धम्मेसु 
विसतं' वित्थता ति विसत्तिका। अतरी सो विसत्तिकं ति। सो इमं 
विसत्तिकं तण्हं अतरि उत्तरि पतरि' समतिक्कमि बीतिवत्ती ति- 
अतरी सो विसत्तिकं। तेनाह भगवा - 

“त॑ ब्रूमि उपसन्तों ति, कामेसु अनपेक्खिनं। 

गनन्‍्था तस्स न विज्जन्ति, अतरी सो वितत्तिकं ति॥ 

९३. न तस्स पुत्ता पसवो, ज़ेत्तं वत्यूं च विज्जति। 
भत्ता वा पि निरत्ता' वा, न तस्सि उपलब्भति॥ 


न तस्स पुत्ता पसवो खेत्तं वत्युं च विज्जती ति। ना ति। 
पटिक्खेपो। तस्सा ति। अरहतो खीणासवस्स। पुत्ता ति। चत्तारो 
पुत्ता - अत्तजों पुत्तो, खेत्तजों पुत्तो, दिन्नको पुत्तो, अन्तेवासिको पुत्तो। 
पसवो ति। अजेछका कृक्कुट्सूकरा हत्यिगवास्सवक्वा' । खेत्त ति। 
सालिखेत्तं वीहिखेत्तं मुग्गलेत्त मासखेत्त यवखेत्तं गोधुमखेत्त' तिल- 


5 खेत्तं। वत्थुं ति। घरवत्युं कोट्टवत्थुं पुरेव॒त्थुं पच्छावत्थुं आरामवत्थु 


विहाखत्यु। न तस्स पुत्ता पसबो खेत्तं वत्थूं च विज्जती ति। तस्स 
पुत्तपरिग्गहों वा पसुपरिग्गहों वा खेत्तपरिस्गहों वा वत्थुपरिग्गहों वा 
नत्यि न सस्ति ने संिज्जन्ति नृपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना 
वृपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुपत्तिका आणग्गिना दड्ठा ति-न 
तस्स पुत्ता पसवो खेत्तं वत्युं च विज्जति। 

भत्ता वापि निरत्ता वा न तस्मि उपलब्भती ति। अत्ता ति। 
अत्तदिटद्वि। निरत्ता ति। उच्छेददिद्वि। अत्ता ति। गहितं नत्यि। 
निरत्ता ति। मुड्चितब्बं॑ नत्यि। यस्स नत्यि गहित तस्स नत्थि 
मुड्चितब्बं। यस्स नत्थि मुड्चितब्बं तस्स नत्यि गहितं। गाहमुञ्चन- 
समतिक्कन्तो अरहा वृद्धिपरिहानिवीतिवत्तो। सो वृट॒वासो 'चिए्ण- 
चरणो ...पे०... जातिमरणसंसारो नत्यि तस्स पुनव्भवो ति-अत्ता 
वा पि निरत्ता वा न तस्मि उपलब्भति। तेनाह भगवा - 





के १. विमटा-स्था०, रो०। २. पत्तरि-स्या०, रो०। ३. अत्तं -स्या०, रो०। ४ 
निर्स व आ रो०; एवमुपरि पि। ५ हत्विगावास्स०-म०। ६. गोधूमस्ेस -सी०, रो०; 
गोधूमक्खेत्त - स्या०। ७. गहणमुण्चनं ० -स्था०, रो०। ह 
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“न तस्स पुत्ता पसवो, खेत्तं व॒त्युं च विज्जति। 
अत्ता वा पि निरत्ता वा, न तस्मि उपलब्भती” ति॥ 


९४. येन न॑' बज्जुं पुथुज्जना, अथों समणब्राह्मणा। 
त॑ तस्स अपुरक्खतं, तस्मा बादेसु नेजति॥ 

येन न॑ वज्जुं पुथुज्जता अथो समणब्राह्मणा ति। पुथुज्जना 
ति। पुथु किलेसे जनेन्ती ति पुथुज्जना, पुथु अविहृतसक्कायदिद्विका 
ति पुथुज्जना, पुथु सत्यारानं मुखुल्लोकिका ति पुथुज्जना, पुथु सब्ब- 
गतीहि अवुद्विता ति पुथुज्जना, पुथु नानाभिसद्धारे अभिसद्धारोन्ती 
ति पुथुज्जना, पुथु नानाओघेहि वुय्हन्ती ति पुथुज्जना, पुथु नानासन्ता- 
पेहि सन्तप्पेन्ती ति पुथुज्जना, पृथु नानापरिछाहेंहि परिडय्हन्ती ति 
पुथुज्जना, पुथु पञुचसु कामगुणेसु रत्ता ग्रिद्धा गधिता मुच्छिता 
अज्कोसन्ना रूग्गा लग्गिता पलिबुद्धा ति पुथुज्जना, पुथु पञ्चहि नीव- 
रणेहि आबुता निवुता ओबुता' पिहिता पटिच्छन्ना पटिकुज्जिता ति- 
पुथुज्जना। समणा ति। ये केचि इतो बहिद्धा परिब्बजूपगता' परि- 
ब्बजसमापन्ना। ब्राह्मणा ति। ये केचि भोवादिका। येन न॑ वज्जुं 
पुथुज्जना अथो समणब्राह्मणा ति। पुथुज्जना येन तं रागेन वदेय्युं, 
येन दोसेन वर्देय्युं, येन मोहेन वददेय्युं, येन मानेन वददेय्युं, याय दिद्ठिया 
वर्देग्युं, येन उद्धच्चेन वरदेय्युं, याय विचिकिच्छाय वद्देय्युं, येहि अनु- 
सयेहि वर्देय्युं, रत्तो ति वा दूद्वों ति वा मूछ्हों तिवा विनिबद्धो 
ति वा परामट्टी ति वा विक्खेपगतो ति वा अनिद्वृंड्गतो ति वा 
थामगतो ति वा ते अभिसद्धारा पहीना; अभिसद्ारानं पहीनत्ता 
गतिया' येन त॑ं वदेय्युं - नेरयिको ति वा तिरच्छानयोनिकों ति वा 
पेत्तविसयिको ति वा मनुस्सो ति वा देवों ति वा रूपी ति वा 
अरूपी ति वा सञ्ञी ति वा असञ्ञी ति वा नेवसञ्जीनासञ्जी ति 
वा। सो हेतु नत्यि पच्चयों नत्थि कारणं नत्यथि येन न॑ वदेय्युं करथेय्यु 
भणेय्युं दीपयेय्युं वोहरेय्यूं ति-येन न॑ वज्जुं पुथुज्जना अथो समण- 
ब्राह्मणा। 


१. स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। २. अपुरेक्वत्त -सी०, स्या०, रो०। ३. ति केनत्थेन 
पुथुज्जना ति-स्या०, रो०। ४. आवुनिता-स्या०, रो०। ५. ओफुटा -स्था०; ओफुता - 
रो०। ६. परिव्बाजूपगता-मी०; परिब्बाजु० -स्या०, रो०। ७. गतियों-स्था०। 
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त॑ तस्स अपुरक्खतं ति। तस्सा ति। अरहतो खीणासवस्स। 
पुरेक्खारा ति। ढ़ें पुरेक्वारा - तण्हापुरेक्लारों च दिट्विपुरेक्लारों च 
..पे०...अय॑ तण्हापुरेक्खारों ...पे ०...अय॑ दिद्विपुरेक्वारो। तस्स तप्हा- 
पुरेक्खारों पहीनो, दिद्ठिपुरेक्वारों पटिनिस्सट्टो; तण्हा पुरेक्लारस्स 
पहीनत्ता, दिद्ठिपुरेक्लारस्स पटिनिस्सद्ृत्ता न तण्हं वा दि्टि वा पुरतो 
कत्वा चरति, न तण्हाधजो न तण्हाकंतु न तण्हाधिपतेय्यो, न दिद्ठि- 
धजो न दिद्टिकेतु न दिद्वाधिपतेय्यो, न तण्हाय वा न दिट्ठिया वा 
परिवारितों चरती ति-तं तस्स अपुरक्खतं। 


तस्मा वादेसु नेजतों ति। तस्मा ति। तस्मा तंकारणा तंहेतु 
तप्पच्चया तंनिदाना वादेसु उपवादेसु निन्दाय गरहाय अकित्तिया 
अवण्णहारिकाय नेजति न इञ्जति' न चलति न वेधति नप्पवेधति 
न सम्पवेधती ति-तस्मा वादेसु नेजति। तेनाह भगवा - 
“येन न॑ वज्जु पुथुज्जना, अथो समणकब्राह्मणा। 
त॑ तस्स अपुरक्खतं, तस्मा वादेसु नेजती  ति॥ 


९५. बोतगेधो असच्छरी, न उस्सेसु बदते भुनि। 
न समेसु न ओमेसु, कप्पं नेति अकप्पियों॥ 
बीतगेधो अमच्छरी ति। गेधो वृच्चति तप्हा। यो रागो 
सारागो . .पे०... अभिज्कमा लोभो अकुसलमूलं। यस्सेसो गेधो पहीनों 
समुच्छिन्नो वूपसन्‍्तों पटठिपस्सद्धों अभब्बुप्पत्तिकों आणग्गिना दड्ढो, 
सो वुच्चति वीतगेधो। सो रूपे अगिद्धो ...पे०... दिद्ुसुतमुतविज्ञातब्बेसु 
धम्मेसु अगिद्धो अगधितो अमुच्छितो अनज्कोसितो, बीतगेधों विगत- 
गेधो' चत्तगेधो वन्तगेधों मुत्तगेधो पहीनगेधों पटिनिस्सट्टगंधो निच्छातो 
१०... ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती ति-बीतगेधो। अमच्छरी ति। 
मच्छरियं ति पञ्च मच्छरियानि-आवासमच्छरियं, कुलमच्छरियं, 
लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरियं, धम्ममच्छरियं। य॑ एवलूप॑ ...पे०... 
गाहो - इदं॑ वुच्चति मच्छरिय। यस्सेत॑ मच्छरियं पहीन॑ समुच्छिश्नं 
वृपसन्तं पटिपस्सद्ध अभव्बुप्पत्तिकं आणग्गिना दड्ं, सो वच्चति 
अमच्छरी ति-वीतगेधों अमच्छरी। है 


! एजति -स्था०, रो० । २ ओस्सेसु-स्या०, रो०। ३. स्था०, रो० पोत्थकेसु 
। * स्था०, त्थ 
तत्यि। कर 
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न उस्सेसु बदते मुनि न समेस्‌ न ओमेंस ति। मुनी ति। 
मोन॑ वुच्चति आाणं...पे०...सज्जू जालूमतिच्च सो मुनि। सेय्योहमस्मी''' 
ति वा, सदिसोहमस्मी  ति वा, 'हीनोहमस्मी” ति वा न वदति 
न कथेति न भणति न दीपयति न वोहरती ति-न उस्सेस्‌ बदते 
मुनि न समेसु न ओमेस। 

कप्पं नेति अकप्पियो ति। कप्पा ति। ढ्वे कप्पा - तण्हाकप्पो 
च दिद्ठिकप्पो च ...पे०...अय॑ तण्हाकप्पो ...प०...अय॑ दिद्ठिकप्पो। तस्स 
तण्हाकप्पो पहीनो, दिद्ठिकप्पो पटिनिस्सद्रो; तण्हाकप्पस्स पहीनत्ता, 
दिट्टविकप्पस्स पटिनिस्सद्ुत्ता तण्हाकप्पं वा दिट्टिकप्पं वा नेति न उपेति 
न उपगच्छति न गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति+-कप्पं 
नेति। अकष्पियो ति। कप्पा ति। दढ्वें कप्पा - तण्हाकप्पो च दिद्विकप्पो 
च॑...पे०... अय॑ तण्हाकप्पो ...प०... अय॑ दिद्विकप्पो। तस्स तप्हाकप्पो 
पहीनो, दिद्विकप्पो पटिनिस्सट्रो; तस्स तपण्हाकप्पस्स पहीनत्ता, 
दिद्विकप्पस्स पटिनिस्सद्ृत्ता तण्हाकप्पं वा दिद्विकप्पं वा न कप्पेति 
न जनेति न सञ्जनेति न निब्बत्तेति नाभिनिब्बत्तेती ति-कप्पं नेति 
अकप्पियो। तेनाह भगवा - 


“बीतगेधो अमच्छरी, न उस्सेसु वदते मुनि। 
न समेस्‌ू न ओमेसु, कप्पं नेति अकृप्पियो' ति॥ 
९६. यस्‍्स लोक सक॑ नत्यि, असता च न सोचति। 
धम्मेसु च न गच्छति, स वे सन्‍्तो ति वुच्चति॥ 


यस्‍्स लोक सक॑ नत्थी ति। यस्सा ति। अरहतो खीणासवस्स। 
लोक सक नत्यी ति। तस्स मय्हं वा इदं परेसं वा इंदं ति किड्चि 
रूपगत॑ वेदनागतं सञ्ञागतं सद्भारगतं विज्ञाणगतं, गहितं परा- 
मट्ठं अभिनिविट्नं अज्कोसितं अधिमुत्तं, नत्यि न सन्ति ...पे ०... आाण- 
ग्गिना दड्ढु ति- यस्स लछोके सक॑ नत्यि। असता च न सोचती ति। 
विपरिणतं वा वत्युं न सोचति, विपरिणतस्मि वा वत्थुस्मि न 
सोचति। चकक्‍्खु मे विपरिणतं ति न सोचति। सोते मे ... घान॑ मे ... 
जिव्हा मे ... कायो मे ... मनो मे ... रूपा मे ... सद्दा मे ... गन्धा में ... रसा में 


१. मुनिसेस्यो० -स्या०, रो०। २ स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। 
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२१२ महानिद्वेत्तो [१.१०.९६- 


»«फोट्ठब्बा मे ... कुल मे ... गणो मे ... आवासो में “लाभोमे ... यसो मे ... 
पसंसा मे ...सुरख मे ... चीवर मे ... पिण्डपातों मे ... सेनासन मे ... गिलान- 
पच्चयमेसज्जपरिक्खारो मे ... माता मे ... पिता मे ... भाता में ... भगिनी 
मे...त्तो मे... धीता मे ...मित्ता मे... अमच्चा मे ...आतका मे... साछो- 

6 हिता में विपरिणता ति न सोचति न किलमति न परिदेवति न उर- 
त्ताक्कि कन्दति न सम्मोह आपज्जती ति। एवं पि असता च न 
सोचति। 

अथ वा, असन्ताय' दुक्खाय वेदनाय फुट्टों परेतों समोहितो 
समन्नागतों न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताछ्ि कन्दति 

७ ने सम्मोहूं आपज्जति। चक्खुरोगेन फुट्टो परेतों समोहितो समन्ा- 
गतो न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताक्ि कन्दति न 
सम्मोहूं आपज्जति, सोतरोग्रेत ... घानरोगेन ... जिव्हारोगेन ... काय- 
रोगेन ... सीसरोगेन ... कण्णरोगेन ... मुखरोगेन ... दन्तरोगेन ... कासेन... 
सासेन ... पिनासेन ... डहेन ... जरेन ... कुच्छिरोगेन ... मुच्छाय ...पक्ख- 

/ न्दिकाय ... सूलेन' ... विसूचिकाय .. कुट्टेन ... गण्डेन ... किलासेन ... 
सोसेन ... अपमारेन ... दददुया' ... कण्डुया ... कच्छुया ... रखसाय' ... 
वितच्छिकाय ... लोहितेन ... पित्तेन ... अधुमेहेन ... अंसाय ... पिककाय ... 
भगन्दलेन ... पित्तसमुद्दानेन आवाधेन ... सेम्हसमुद्ानेन आबाधेन ... 
वातसमुद्दानेन आबाधेन ... सन्निपातिकेन आबाधेन ... उतुपरिणामजेन 

% आबाधेन ... विसमपरिहारजेन आबाधेन ... ओपक्कमिकंन आबाघेन ... 
कम्मविपाकजेन आबाधेन ... सीतेन ... उप्हेन ... जिघच्छाय .. 'पिपासाय! 
““डंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सेहि पृट्ठो परेतो समोहितो समझ्नागतो 
न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताक्ति कन्दति न सम्मोहं 
आपज्जती ति। एवं पि असता च न सोचति। 

श अथ वा, असन्ते असंविज्जमाने अनपलब्भमाने -' अहो कत 
में त॑' नत्यि, सिया वत में तं, त॑ वताहं न च लभामी” ति न 
सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताक्लि कन्दति न सम्मोहं 
आपज्जती ति। एवं पि असता च न सोचति। धम्मेसू च न गच्छतो 


५ असेताय >सी०, रो०; बसाताय-स्था०। २. यूछाय-सी०, स्या०, रो० | 


दन्दुपा -रो०। ४. नखसाय -सौ०। *. एत्व 'उच्चारेन पस्सावेन' इति स्पा०, रो० पोत्यकर 
अधिको पाठो दिल्‍्सति। ५. तंत॑ वत मे - सी०, स्पा०, रो० । / रो० पोत्पकेसू 





१.११.९७] कलहूचिधादसुसनिदेतो २१६ 


ति। न छन्दागति गच्छति, न दोसागरति गच्छति, न मोहागर्ति 
गच्छति, न भयागति गच्छति, न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन 
गच्छति, न मोहवसेन गच्छति, न मानवसेन गच्छति, न दिद्ठिवसेन 
गच्छति, न उद्धच्चवसेन गच्छति, न विचिकिच्छावसेन गच्छति, न 
अनुसयवसेन गच्छति न च' वग्गेहि धम्मेहि यायति नीयति वुय्हति 
संहरीयती ति-धम्मेसु च न गच्छति। 

स वे सन्‍्तो ति बुच्चती ति। सो सन्‍्तो उपसन्तों वृषसन्तों 
निव्बुतो पटिपस्सद्धों ति वुच्चति पवुच्चति' कथीयति भणीयति दीपी- 
यति बोहरीयती ति-स वे सन्‍्तो ति वृच्चति। तेनाह भगवा - 

“यस्स लोके सक नत्थि, असता च न सोचति। 
धम्मेसु च न गच्छति, स वे सन्‍्तो ति वुच्चती  ति॥ 
पुराभेदसुत्तनिदेसो दसमो । 


११. कलहृबिवादसुत्तनिद्ेसो 
अथ कलहविवादसुत्तनिदेसं वक्‍खति - 
९७. कुतोपहता कलहा विवादा, 
परिदेवसोका सहमच्छरा च। 
मानातिमाना सहपेसूणा च, 
कुतोपहूता ते तबिज्ध बूहि॥ 
कृतोपहूता कलहा विवादा ति। कलहो ति।. एकंन आकारेन 
कलहो ; विवादों ति पि तड्जेव। यो कलहो सो विवादो, यो 
विवादों सो कलहो। अथ वा, अपरेन आकारेन विवादों वुच्चति 
कलहस्स पुब्बभागों विवादो। राजानों पि राजूहि विवदन्ति, खत्तिया 
पि खत्तियेहि विवदन्ति, ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहपती' 
पि गहपतीहि विवदन्ति, माता पि पुत्तेन विवदति, पृत्तो पि मातरा 
विवदति, पिता पि पुत्तेन विवदति, पुत्तो पि पितरा विवदति, भाता 
पि भातरा विवदति,' भाता पि भगिनिया विवदति, भगिनी पि 
रा १. के रो० पोत्यकेसु नत्यि। २. कलहो पि-स्या०, रो०। ३. गहपतिका - 
रो०। *. भगिनी पि भगिनिया विवदती ति स्था० पोत्थके अधिकों पाठो दिस्सति। 
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२१४ भहानिहेशो [१ - र९ैं, ९७७ 


भातरा विवदति, सहायो पि सहायेन विवदति “अं विवादों! 
कतमो कलहो? आगारिका' दण्डपसुता कायेन वाचाय कहहं 
करोन्ति, पध्वजिता आर्पत्त आपज्जन्ता कार्यन वाचाय कलह 
करोन्ति - अय॑ कलहों। 

कुतोपहता कलहा विबादा ति। कलहा च विवादा च कुतो- 
पहुता कुतोजाता कुतोसब्जाता कुतोनिब्बत्ता कुतोअभिनिब्बत्ता 
कुतोपातुभूता, किनिदाना किसमुदया किजातिका किपभवा ति कलहस्स 
च विवादस्स च मूल पुच्छति, हेतुं पुच्छति, निदान पुच्छति, सम्भवं 
पुच्छति, पभवं पुच्छति, समृद्दानं पुच्छति, आहार पुच्छति, आरम्म् 
पुच्छति, पच्चयं पुच्छति, समुदयं पुर्छति पपुच्छति याचति अज्मे- 
सति' पसादेती ति- कुतोपहृता कलहा विवादा। 

परिदेवतोका सहमच्छरा चा ति। परिदेवों ति। आति- 
ब्यसनेन वा फूटुस्स, भोगव्यसनेन वा फुदुस्स, रोगब्यसनेल वा फुटुस्स, 
मीलब्यसनेन वा फृट्दुस्स, दिट्टिब्यसनेन वा फुट्ठस्स, अञ्ञतरण्ञतरेन 
वा व्यसनेन समन्नागतस्स, अज्ञजतरज्ञतरेन वा दुक्खधम्मेन फुट्ुस्स, 
आदेवो परिदेवो, आदेवना परिदेवना, आदेवितत्तं परिदेवितत्तं, वाचा 
पलापो विप्पलापो लालप्पो लालप्पायना लालप्पायितत्तं। सोको ति। 
आतिब्यसनेन वा फुट्टस्स, भोग-रोग-सील-दिद्विब्यसनेन वा फुंटुस्स, 
अअ्ञ्तर|ज्ञतरेन वा व्यसनेन समन्नागतस्स, अज्ञतरज्जतरेन वा 
दुक्खधम्मेन फुट्टस्स, सोको सोचना सोचितत्तं, अन्तोसोको अन्तोपरि- 
सोको, अन्तोडाहो अन्तोपरिडाहो, चेतसो परिज्कायता दोमनस्सं 
सोकसल्लं। मच्छर ति। पञ्च मच्छरियानि - आवासमच्छरियं, 
कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, वषण्णमच्छरियं, धम्ममच्छरियं। य॑' 
एवरूपं मच्छरियं मच्छरायनं' मच्छरायितत्तं वेविच्छ कदरियं कटु- 
कञ्चुकता' अगहितत्तं चित्तस्स-इदं वुच्चति मच्छरियं। अपि च, 
खनन्‍्धमच्छरियं पि मच्छरिय, धातुमच्छरियं पि मच्छरियं, आयतन- 
मच्छरियं पि मच्छरियं गाहो। इर्द वुच्चति मच्छरियं ति- परि- 
देवसोका सहमच्छरा च। 


१. अगारिका-सी०। २ रन्धपसुता-स्पा०, रो०। ३ अज्ञोसति-सी०। ४. 
मच्छरियं - स्था०, रो०। ५ रो० पोत्यके तत्यि। ६ मच्छरायना -सी०, स्था०, रो० 
७ कटुकल्चकता -स्या०्, रोण। ८. सी०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 


१.११.९७] कलहबियासतुसनिददेो २१५ 


मानातिसाना सहपेसुणा न्ञा ति। मानो ति। इधेकच्चों मान 
जनेति जातिया वा गोत्तेन वा कोलपृत्तियेन' वा वण्णपोक्खरताय वा 
धनेन वा अज्भेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जादूनेन' 
वा सुतेन वा पटिभानेन वा अज्ञतरण्जतरेन वा वत्युना। अति- 
मानो ति। इधेकच्चों परं अतिमज्ञति जातिया वा गीत्तेन वा ...पे ०... 
अञ्ञतरञ्ञजतरेन वा वत्थुना। पेसुञ्ज॑ ति। इधेकज्चों पिसुणवाचो 
होति - इतो सुत्वा अमुत्र अक्खाता इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा 
इमेसं अक्खाता अमूसं भेदाय। इंति समग्गानं वा भेत्ता, भिन्नानं वा 
अनुप्पदाता, वग्गारामों वग्गरतो वग्गनन्दी वग्गकर्राण वा भासिता 
होति - इदं वुच्चति पेसुओअअं । अपि च, द्वीहि कारणेहि पेसुञ्ञं उप- 
संहरति - पियकम्यताय वा भेदाधिप्पायेन वा। कथं पियकम्यताय 
पेसुझ्अं उपसंहरति ? इमस्स पियो भविस्सामि , मनापो भविस्सामि, 
विस्सासिको भविस्सामि, अब्भन्तरिको भविस्सामि, सुहृदयों भवि- 
ससामी ति-एवं पियकम्यताय पेसुड्जं उपसंहरति। क्॑ भेदाधि- 
प्यायेन पेसुझ्जं उपसंहरति ? कर्थ इमे नाना अस्सु, विना अस्सु, 
वग्गा अस्सु, द्विधा' अस्सु, द्वेज्का अस्सु, दे पक्खा अस्सु, भिज्जेय्युं न 
समागच्छेय्युं, दुक्खं न फासु विहरेय्युं ति-एवं भेदाधिप्पायेन 
पेसुअमं उपसंहरती ति- मानातिमाना सहपेसुणा च। 
कुतोपहुता ते तबिड्ध बरृही ति। कलहो च विवादों च 
परिदेवो व सोको च मच्छरियं च मानोच्र अतिमानो च पेसुज्जं 
चा ति-इमे अट्ट किलेसा कुतोपहृता कुतोजाता कुतोसञ्जाता 
कुतोनिब्बत्ता कुतोअभिनिब्बत्ता कुतोपातुभूता, किनिदाना किसमुदया 
किजातिका किपभवा ति। इसमेसं अद्ठृन्नं किलेसानं मूल पुच्छति, हेतुं 
पुच्छति, निदान पुच्छति, सम्भव पुच्छति, पभवं पुच्छति, समुद्दानं 
पुच्छति, आहारं पुच्छति, आरम्मणं पुच्छति, पच्चयं पुच्छति, 
समुदयय पुच्छति पपुच्छति याचति अज्भेसति पसादेती ति-कुतो- 
पहुता ते तदिद्धं ब्रही ति। इच्डू ब्रृहि आचिक्ल देसेहि पजञ्अपेहि 
१ कोलपुत्तिकेन-स्या०, रो०। २ विज्ज्ानेन-स्था०, रो०्१ ३ अख्म-स्था०, 


रो०। ४. भेदाधिप्मायो-सी०, स्था०, रो०; एवमुर्परि पि। ५. द्वेधा-स्या०, रो०। ६. 
आशिक्याहि - स्या०, रो०। 
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२१६ प्रहानिद्ेतो [१.११.९७- 


पट्ठपेहि विवर विभज उत्तानीकरोहि पकासेही ति-कुतोपहुता ते 
तदिद्व बृहि । तेनाह सो निम्मितो- 
“कुतोपहता कलहा विवादा, 
परिदेवसोका सहमच्छरा च। 
मानातिमाना सहपेसुणा च, 
कुतोपहता ते तदिद्लु ब्रही' ति॥ 
९८. पियप्पहूता कलहा विवादा, 

परिदेवसोका सहमच्छरा च। 
मानातिमाना सहपेसुणा च, 
मच्छेरयुत्ता कलहा विवादा। 
विवादजातेस्‌ च पेंसुणानि॥ 


पियप्पहूता कलहा विवादा परिदेवसोका सहमच्छरा चा ति। 
पिया ति। दें पिया-सत्ता वा सद्भारा वा। कतमे सत्ता पिया? 
इध यस्स ते होन्ति अत्थकामा हितकामा फासुकामा योगक्खेमकामा 
माता वा पिता वा भाता वा भगिनी वा पुत्तो वा धीता वा मित्ता 
वा अमच्चा वा आती वा सालोहिता वा-इमे सत्ता पिया। कतमे 
सद्भारा पिया ? मनापिका रूपा मनापिका सहा मनापिका गनन्‍्धा 
मनापिका रसा मनापिका फोट्टब्बा -इमे सद्भारा पिया। 

पियं वर्त्युं अच्छेदसड्भिनो पि कलहं करोन्ति, अच्छिज्जन्ते 
पि कलह करोन्ति, अच्छिन्ने पि कलहं करोन्ति। पियं वत्थुं विपरि- 
णामसड्िनो पि कलहं करोन्ति, विपरिणामन्ते पि कलह करोन्ति, 
विपरिणते पि कलह करोन्ति। पियं वत्थुं अच्छेदाद्धेनो पि विव- 
दल्ति, अच्छिज्जन्ते पि विवदन्ति, अच्छिन्ने पि विवदन्ति। पिय॑ वत्युं 
विपरिणामसद्धिनो पि विवदन्ति, विपरिणामन्ते पि विवदन्ति, विप- 
रिणते पि विवदन्ति। पियं वत्थुं अच्छेदर्साड्ूनो पि परिदेवन्ति, 
अच्छिज्जन्ते पि परिदेवन्ति, अच्छिन्ने पि परिदेवन्ति। पियं वत्थुं 
विपरिणामसिद्धुनो पि परिदेवन्ति, विपरिणामन्ते पि परिदेवन्तिं, 


विपरिणते पि परिदेवन्ति। पिय॑ वत्युं अच्छेदसड्धिनो पि सोचन्ति, " 


अच्छिज्जन्ते पि सोचन्ति, अच्छिन्ने पि सोचन्ति। पियं वत्थुं विपरि- 
णामसड्धिनों पि सोचन्ति, विपरिणामन्ते पि सोचन्ति, विपरिणते पि 
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सोचन्ति। पियं वत्युं रक्खन्ति गोपेन्ति परिग्गण्हन्ति ममायन्ति 
मच्छरायन्ति | 


मानातिसाना सहपेसुणा छा ति। पियं वत्युं निस्साय मान 
जनेन्ति, पिय॑ वर्त्युं निस्साय अतिमान॑ जनेन्ति। कं पियं वत्युं निस्साय 
मान॑ जनेन्ति ? मयं लाभितो मनापिकानं रूपान॑ सद्दानं गन्धानं रसान॑ 
फोटडब्बानं ति। एवं पिय॑ वत्थं निस्साय मान जनेन्ति। कथं पिय॑ 
वरत्युं निस्साय अतिमानं जनेन्ति ? मयं छाभिनों मनापिकानं रूपानं 
सहान॑ गन्धानं रसान॑ फोट्टब्बानं, इमे पनञ्जे' न छाभितों मनापि- 
कान रुपान॑ सद्दानं गन्धानं रसानं फोट्टब्बानं ति। एवं पियं वत्थु 
निस्साय अतिमानं जनेन्ति। पेसुझ्छं ति। इधेकच्चों पिसुणवाचों 
होति, इतो सुत्वा अमुत्र अकखाता इसमेसं भेदाय ...पे०... एवं मेदाधि- 
प्पायेन पेसुञ्ञं उपसंहरती ति ...पे०... मानातिमाना सहपेसणा च। 


मच्छेरयूत्ता कलहा विवादा ति। कलहो च विवादों च 
परिदेवो च सोको च मानो च अतिमानों च पेसुञ्जं चा ति- इसमे 
सत्त किलेसा मच्छरिये यूत्ता पयुत्ता आयुत्ता समायुत्ता ति-मच्छेर- 
युत्ता कलहा विवादा। 


विवादजातेसु च पेसुणानी ति। विवादे जाते सज्जाते 
निब्बत्ते अभिनिब्बत्ते पातुभूते पेसुअ्जं उपसंहरन्ति; इतो सुत्वा अमुत्र 
अक्खायन्ति इमेस भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा इमेसे अक्खायन्ति 
अमूसं भेदाय। इति समग्गानं वा भेत्तारों, भिन्नानं वा अनुप्प- 
दातारों, वग्गारामा वग्गरता वग्गनन्दी वग्गकर्राण वा भासि- 
तारों होन्ति-इदं वुच्चति पेसुञ्जं। अपि च द्वीहि कारणेहि 
पेसुओ्ज॑ उपसंहरन्ति - पियकम्यताय वा भेदाधिप्पायेन वा। कर्थ॑ 
पियकम्यताय पेसुझ्ज॑ उपसंहरन्ति ? इमस्स पिया भविस्साम, 
मनापा भविस्साम, विस्सासिका भविस्साम, अब्भन्तरिका भविस्साम, 
सुहृदया भविस्सामा ति। एवं पियकम्यताय पेसुज्म॑ं उपसंहरन्ति। 
कथ॑ भेदाधिप्पायेन पेसुझ्ज उपसंहरन्ति ? 'कथ्थं इमे नाना अस्सु, 
विना अस्सु, वग्गा अस्सु, ढेधा अस्सु, द्वेज्का अस्सु, दें पक्खा अस्सु, 
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भिज्जेय्युं न समागच्छेय्युं , दुक्खं न फासु विहरेय्युं . ति - एवं भेदाधि- 
प्यायेन पेसुझ्अं उपसंहरन्ती ति-विवादजातेस च पेसुणानि। तेनाह 
भगवा - 
“पियप्पहुता कलहा विवादा, 
परिदेवसोका सहमच्छरा च। 
मानातिमाना सहपेसुणा च, 
मच्छेरयुत्ता कलहा विवादा। 
विवादजातेसू च पेसुणानी ति॥ 


९९. पिया सु लोकस्मि कुतोनिदाना, 

॥0 ये था पि' लोभा विचरन्ति लोके। 
आसा च्ञ निष्ठा च कुतोनिदाना, 
ये सम्परायाय नरस्स होन्ति॥ 


पिया सु लोकस्मि कुतोनिदाना ति। पिया कृतोनिदाना 
कुतोजाता कृतोसञ्जाता कृतोनिब्बत्ता कुतोअभिनिब्बत्ता कुतोपातु- 
भूता, किनिदाना किसमुदया किजातिका किपभवा ति पियान॑ मूल 
पुच्छति ...पे०... समुदयं पुच्छति पपुच्छति याच्ति अज्मेसति पसा- 
देती ति-पिया सु लोकस्म कुतोनिदाना। 
ये था पि लोभा विचरन्ति लोके ति। य्रेचा पी त्ति। 
खत्तिया च ब्राह्मणा च वेस्सा च सुह्दा च गहद्रा च पब्बजिता च 
» देवा च मनुस्सा च। लोभा ति। यो लोभो छुव्मना लुब्मितत्तं 
सारागो सारज्जना सारज्जितत्तं अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। 
विचरम्ती ति। विचरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तन्ति पालेन्ति 
यपेन्ति यापेन्ति। छोके ति। अपायलोक मनुस्सलोक॑ देवलोके 
खन्‍्धलोके धातुलोके आयतनलोके ति-ये चा पि लोभा विचरन्ति 
2 लोके। 


आसा च॒ नि्ठा च कुतोनिदाना ति। आसा च निट्ठा च 


कुतोनिदाना कुतोजाता कृतोसञ्जाता कुतोनिब्बत्ता कुतोअभिनिब्बत्ता 
कुतोपातुभूता, किनिदाना किसमुदया किजातिका किपभवा ति 


बन 
दूत 
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आसाय च निद्वाय च मूल पुच्छति ...पे ०... समुदयं पुच्छति पपुच्छति 
याचति अज्मेसति पसादेती ति - आसा च निष्ठा च कुतोनिदाना। 
ये सम्परायाय नरस्स होन्‍ती ति। ये नरस्स परायना होन्ति दीपा 
होन्ति ताणा होन्ति लेणा होन्ति सरणा होन्ति निष्ठा' परायना' 
होन्‍ती ति-ये सम्परायाय नरस्स होन्ति। तेनाह सो निम्मितो- 
“पिया सु छोकस्मि कुतोनिदाना, 

ये चा पि लोभा विचरन्ति लोके। 

आसा च निद्ठा च कुतोनिदाना, 

ये सम्परायाय नरस्स होन्‍्ती” ति॥ 


१००. छन्दानिदानानि पियानि लछोके, 
ये चा पि लोभा विचरन्ति लोके। 
आसा च निट्टा च इतोनिदाना, 
ये सम्परायाय नरस्स होन्ति॥ 


छत्वानिदानानि पियानि लोके ति। छन्दों ति। यो कामेसु 
कामच्छन्दों कामरागो कामनन्दी' कामतण्हा कामस्नेहों कामपरिछाहों 
काममुच्छा कामज्कभोसानं कामोधों कामयोगो कामुपादानं कामच्छन्द- 
नीवरणं। अपि च, पञ्च छन्दा - परियेसनच्छन्दों, पटिलाभच्छन्दो, 
परिभोगच्छन्दो, सन्निधिच्छन्दों, विसज्जनच्छन्दों। कतमों परियेसन- 
च्न्दो ? इधेकज्चों अज्कोसितो येव अत्यिको छन्दजातों रूपे परि- 
येसति, सद्दे ... गन्धे ... रसे ... फोट्टब्बे परियेसति - अय॑ परियेसनच्छन्दो । 
कतमो पटिलाभच्छन्दो ? इधेकच्चों अज्कोसितो येव अत्यिको छन्द- 
जातो रूपे पटिलभति, सह ... गन्धे ... रसे ... फोटुब्बे पटिलभति - अय॑ 
पटिलाभच्छन्दों। कतमो परिभोगच्छन्दो ? इधेकच्चों अज्कोसितो येव 
अत्यिको छन्दजातों रूपे परिभुञ्जति, से ... गन्धे ... रसे ... फोट्ब्बे 


परिभुञ्जति - अय॑ परिभोगच्छन्दों। कतमो सन्निधिच्छन्दो ? इधे- * 


कच्चो अज्भोसितो येव अत्यिको छनन्‍्दजातो धनसन्निचयं करोति 
“आपदासु भविस्सती  ति - अय॑ सन्निधिच्छन्दों। कतमो विसज्जन- 
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रछन्दो ? इधेकज्चों अज्मोसितो येव अत्यिकों छन्दजातों धनं विस- 
ज्जेति हत्यारोहानं अस्सारोहानं॑ रथिकानं धनुग्गहान पत्तिकान॑ 
“इमे मं रक्खिस्सन्ति गोपिस्सन्ति सम्परिवारिस्सन्ती” ति- अय॑ 
विसज्जनच्छन्दो। पियानी ति। दे पिया-सत्ता वा सब्जारा वा 

$ ...पे०... इमे सत्ता पिया ...पे०... इमे सल्लारा पिया। छल्दानिदानानि 
पियानि लोके ति। पिया छन्दनिदाना' छन्दसमुदया छल्दजातिका 
उन्दपभवा ति-हछन्दानिदानानि पियानि लोके। 


ये चा पि लोभा विचरन्ति लोके ति। ये चा पी ति। खत्तिया 

च॒ ब्राह्मणा च वेस्सा च सुद्दा च गहद्दा च पब्बजिता व देवा च मनुस्सा 

0 च। छोभा ति। यो लोभो छुब्भना लुब्मितत्त' सारागो सारज्जना 
सारज्जितत्तं अभिज्का लोभो अकुसलमूलं | बिचरन्ती ति। विचरन्ति 
विहररन्ति इरियन्ति वत्तन्ति पालेन्ति यर्पेन्ति यापेन्ति। लोके ति। 
अपायलोके ...पे ०... आयतनलछोके ति-ये चा पि लोभा विचरन्ति छोके। 


आसा च निट्ठा च इतोनिदाना ति। आसा वृच्चति तप्हा। 
४ यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। निट्ठा ति। 
इधेकल्चो रूपे परियेसन्तो रूप॑ पटिलभति, रूपनिद्वों होति, सहे ... 
गस्धे ... रसे ... फोटब्बे ... कुल ... गण ... आवास ... लाभ ... यसं ... पसंसं... 
सुख॑ ... चीवरं.... पिण्डपात्त ... सेनासन ... गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं... 
सुत्तन्तं ... विनय॑ ... अभिधम्मं ... आरज्जिकज्ं ... पिण्डपातिकड्ुं ... 
» पंसुकूलिकड्ं ... तेचीवरिक्भं ...सपदानचारिकज्ुं ... लुपच्छाभत्तिकड़ूं 
“» नेसज्जिकड़ ... यथासन्थतिकड् ... पठमं झान॑ ... दुतियं भान॑ ... ततिय॑ 
भाने ... चतुत्य॑ कान ... आकासानञ्चायतनसमापत्ति ... विज्ञाणज्चाय- 
तनसमापत्ति ...आकिज्चाञ्ञायतनसमार्पत्ति ... नेवसञ्ञानासञ्जायतन- 
समापत्ति परियेसन्तो नेवसञ्ञानासञ्ञायतनसमापत्ति पटिलभति, 
% नेवसञ्ञानासञ्ञायतनसमापत्तिनिट्रो होति। 
आसाय कसते खेत्तं, बीज' आसाय वष्पति। 
आसाय वाणिजा यन्ति, समुहँ धनहारका। 
यायः आसाय तिदट्ठामि, सा मे आसा समिज्भती ति॥ 


ज+>जसनन>>+-- 





१. छन्दनिदाना पिया-रो०। २. लब्भित्त -सी वीज॑ 
- लुब्मित्त -सी०। ३. वीज॑- रा 
का ३. वीज॑ -स्था०, रो०। 


१०११.१०१] कलहूबिधादसुशनिहेसो २११ 


आसाय समिद्धि वुच्चते निट्ठा। आसा च निद्ठा व इतो- 
निदाना ति। आसा च निष्ठा च इतो छन्दनिदाना छल्दसमुदया छन्द- 
जातिका छन्दपभवा ति-आसा च निट्ठा च इतोनिदाना। 


ये सम्परायाय नरस्स होन्‍ती ति। ये नरस्स परायना 
होन्ति दीपा होन्ति ताणा होन्ति लेणा होन्ति सरणा होन्ति निद्ठा 
परायना होन्‍ती ति-ये सम्परायाय नरस्स होन्ति। तेनाह भगवा - 
“उन्दानिदानानि पियानि छोके, 
ये चा पि लोभा विचरन्ति लोके। 
आसा च॒ निट्ठा च इतोनिदाना, 
ये सम्परायाय नरस्स होन्‍्ती” ति॥ 


१०१. छन्दों नू लोकस्म कुतोनिदानो, 
विनिच्छया चा' पि कुतोपहूता। 
कोधो मोसवज्जं च कथंकथा च, 
ये चा पि धम्मा समणन वुत्ता॥ 


छन्दों नु लोकस्म कुतोनिदानों ति। छन्दों कुतोनिदानों 
कुतोजातो कुतोसञ्जातो कुतोनिब्बत्तो कुतोअभिनिब्बत्तो कुतोपातुभूतो, 
किनिदानों किसमुदयों किजातिकों किपभवों ति छन्दस्स मूल पुच्छति 
“'पे०...समुदयं पुच्छति पपुच्छति याचति अज्मेसति पसादेती ति- 
छन्दों नु लोकस्मि कुतोनिदानों। - 


विनिच्छया चा पि कुतोपहृता ति।],विनिच्छया कुतोपहुता » 
कुतोजाता कुतोसञ्जाता कुतोनिब्बत्ता कुतोअभिनिब्बत्ता कुतोपातु- 
भूता, किनिदाना किसमुदया किजातिका किपभवा ति विनिच्छयानं 
मूल पुच्छति...पे०...सम्‌ दयं पुच्छति पपुच्छति याचति अज्भेसति पसा- 
देती ति- विनिच्छया चा पि कुतोपहता। 

कोधो मोसवज्जं च कर्थंक्या चा ति। कोधो ति। यो एव- 
रूपो चित्तस्स आघातो पटिघातो, पटिध॑ पटिविरोधो, कोपो पकोपो 
सम्पकोपो, दोसो पदोसो सम्पदोसो, चित्तस्स ब्यापत्ति मनोपदोसो, 


१. बा-सी०, स्था०, रो०; एवमुपरि पि। २. स्या०, रो० पोत्थकेसु तत्यि। ३. 
पटिषं विरोधों - रो० 
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कोधो कुज्भना कुज्मितत्तं, दोसो दुस्सना दुस्सितत्तं, ब्यापत्ति ब्याप- 
ज्जना व्यापज्जितत्तं, विरोधो पटिविरोधो, चण्डिक्क असुरोपो ' अनत्त- 
मनता चित्तस्स। मोसवज्जं वुच्चति मुसावादों। कथंकथा वुच्चति 
विचिकिच्छा ति - कोधो मोसवज्जं च कथंकथा च। 


5 ये था पि धम्मा समणन बुत्ता ति। ये चा पी ति।ये 
कोधेन च मोसवज्जेन च कथंकथाय च सहगता सहजाता संसद्ठा 
सम्पयुत्ता, एकृप्पादा एकनिरोधा एकवत्थका एकारम्मणा- इमें 
वुच्चन्ति ये चा पि धम्मा। अथ वा, ये ते किलेसा अञ्ञजातिका 
अञज्ञविहितका -इमे वुच्चन्ति ये चा पि धम्मा। समणेन वृत्ता 

9 ति। सम्णन समितपापेन ब्राह्मणेन बाहितपापधम्मेन' भिक्‍खुना 
भिन्नकिलेसमूलेन सब्बाकुसलमुलबन्धना पमुत्तेन वृत्ता पवृत्ता आचि- 
क्खिता देसिता पञ्ञपिता' पटुपिता विवदा विभत्ता उत्तानीकता 
पकासिता ति-ये चा पि धम्मा समणेन वृत्ता। तेनाह सो निम्मितों - 

“छन्दों नु लोकस्मि कुतोनिदानो, 
8 विनिच्छया चा पि कुतोपहुता। 
कोधो मोसवज्जं च कथंकथा च, 
ये चा पि धम्मा समणेन वृत्ता” नि॥ 
१०२. सात॑ असातं ति यमाहु लोक, 
तमूपनिस्साय पहोति छन्दों। 
20 रूपेसु दिस्वा विभवं भव च, 
विनिच्छय॑ कुब्बति' जन्तु लोके॥ 
सात॑ असातं ति यमाहु लोक ति। सातं ति। सखा च 
वेदना, इट्ुं च वत्थ। असात॑ ति। दुक्खा च बेदना, अनिद्ु च वत्यु'। 
यमाहु लोके ति। य आहंसु य॑ क्थेन्ति य॑ भणन्ति य॑ दीपेन्ति' यंं 
$ वोहरन्ती ति-सातं असातं ति यमाहु लछोके। 
._ तमूपनिस्साय पहोति छन्दों ति। सातासातं निस्साय, सुख- 
दुक्ख॑ निस्साय, सोमनस्सदोमनस्सं निस्साय, इट्टानिट्ठुं निस्साय, अनु- 
१ अस्मुरोपो-मी०, स्या०, रो०। २ वापी ति-स्था०, रो०। ३. अम्ञविहिता - 


स्या०, रो०। ४. बाहितपापेन - स्था०; बाहितपापेन-रो०। ५. पर्जापिता “स्थाण्, रो०। 
६ कूहते-स्या०, रो०। ७ वत्यु-प्ी०, रो०। ८ दीपयन्ति -स्था०, रो०। 


१.११.१०२] कशहुविधाइसुसनिदेशे २२३ 


नयपटिघं निस्साय छन्‍्दों पहोति पभरवति जायति सञ्जायति निब्ब- 
त्तति अभिनिब्बत्तती ति-तमूपनिस्साय पहोति छन्दों। 

रूपेसु दिस्वा विभवं भवं चा ति। रुपेसू ति। चत्तारो च 
महाभूता चतुन्नं च महाभूतानं उपादाय रूपं। कतमो रूपानं भवों ? 


यो रूपानं भवों जाति सड्जाति निब्बत्ति अभिनिव्वत्ति पातुभावों- 5 


अय॑ रूपानं भवों। कतमो रूपानं विभवों? यो रूपानं खयो वयो 
भेदों परिभेदों अनिच्चता अन्तरधानं -अगं रूपानं विभवों। रूपेसु 
दिस्‍्था विभव भव चा ति। रूपेसु भवं च विभवं च दिस्वा पस्सित्वा 
तुलग्रित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति- रूपेसु दिस्वा 
विभवं भवं च। 

विनिच्छयं कुब्बति जन्तु लोक ति। विनिच्छया ति। हें 
विनिच्छया - तण्हाविनिच्छयों च, दिद्विविनिच्छयों च। कं तप्हा- 
विनिच्छयं करोति ? इधेकच्चस्स अनुप्पन्ना चेव भोगा' न उप्पज्जन्ति, 
उप्पन्ना च भोगा परिक्‍्खयं गच्छन्ति | तस्स एवं होति- केन नु 
खो में उपायेन अनुप्पन्ना चेब भोगा न उप्पज्जन्ति, उप्यन्ना च भोगा 
परिक्खयं गच्छन्ती' ति। तस्स पन एवं होति “सुरामेरयमज्जप्प- 
मादद्वानानुयोगं अनुयुत्तस्स में अनुप्पन्ना चेव भोगा न उप्पज्जन्ति, 
उप्पन्ना च भोगा परिक्खयं गच्छन्ति, विकालविसिखाचरियानुयोगं 
अनुयुत्तस्स में अनुप्पन्ना चेव भोगा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च भोगा 


परिक्‍्खयं गच्छन्ति; समज्जाभिचरणं अनुयुत्तस्स में ... जुतप्पमादट्वाना- : 


नुयोगं अनुयुत्तस्स में ... पापमित्तानुयोगं अनुयुत्तस्स में अनुप्पन्ना चेव 

भोगा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च भोगा परिक्‍्खयं गच्छन्ति; आल्स्या- 

नुयोगं अनुयुत्तस्स मे अनुप्पन्ना चेव भोगा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च 

भोगा परिक्‍्खयं गच्छन्ती” ति एवं आणं कत्वा छ भोगानं अपाय- 

मुखानि न सेवति, छ' भोगानं आयमुखानि सेवति'। एवं पि तप्हा- 
विनिच्छयं॑ करोति। 

अथ वा, कसिया वा वणिज्जाय वा गोरक्खेन वा इस्सत्थेन' 

वा राजपोरिसेन वा सिप्पज्ञतरेंन वा पटिपज्जति। एवं पि तण्हा- 

१ छन्दों होति -स्या०, रो०। २. स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। ३. लोभा-सी०। 

४. आहलस्सानुयोगं -सी०, स्या०, रो०। ५-५. स्पा० पोत्थके नत्यि। ६. इस्सत्तेत-सी०। 
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विनिच्छयं॑ करोति। कथ॑ं दिद्विविनिच्छयं करोति ? चक्खुस्मि उप्पन्ने 
जानाति- अत्ता मे उपपन्नो” ति, चक्खुस्मि अन्तरहिते जानाति - “अत्ता 
मे अन्तरहितो विगतो में अत्ता” ति। एवं पि दिद्विविनिच्छयं करोति। 
सोर्तस्म ... धार्नास्म ... जिव्हाय ... कार्यास्म ... रूपस्मि ... सहस्मि ... 


6 गन्धस्मि... रसस्मि ... फोहटुब्बस्म उप्पन्ने जानाति - अत्ता में उप्पन्नो 


ति, फोट्टब्बस्मि अन्तरहिते जानाति- 'अत्ता मे अन्तरहितो विगतों 
में अत्ता” ति। एवं पि दिद्विविनिच्छयं॑ करोति जनेति सञ्जनेति 
निब्बत्तेति अभिनिब्बत्तेिति। जन्तू ति। सत्तो नरो मानवो...पे०... 
मनुजो। लोके ति। अपायलोके ...पे०...आयतनलोके ति- विनिच्छय॑ 


0 कुंब्बति जन्तु लोके। तेनाह भगवा - 


20 


“सातं असातं ति यमाहु छोके, 
तमृपनिस्साय पहोति छन्दो। 
रूपेसु दिस्वा विभवं भवं च, 
विनिच्छय॑ , कुब्बति जन्तु छोके” ति॥ 


१०३. कोधो मोसवज्ज च कर्थंकथा च, 
एते पि धम्मा दयमेव सन्‍्ते। 
कर्थंक्थी आणपथाय सिक्‍ले, 
अत्वा पवुत्ता समणेन धम्मा॥ 
कोधो मोसवज्ज च क्थंकथा चा ति। कोधो ति। यो एव- 
रूपो चित्तस्स आधातो पटिघातों ...पे०... मोसवज्जं बच्चति मसा- 
वादो। कर्थंकथा वुच्चति विचिकिच्छा। इटरुं वत्थुं निस्साय पि कोधो 
जायति, अनिट्ठू वत्युं निस्साय पि कोधों जायति। इट्दूं वत्युं निस्साय 
पि मुसावादों उप्पज्जति, अनिट्ठुं वत्युं निस्साय पि मसावादों 
उप्पज्जति। इट्ठुं वत्थुं निस्साय पि कथंकथा उप्पज्जति, अनिद्ठं 


» वत्थुं निस्साय पि कर्थंकथा उप्पज्जति। 


कर्थ अनिट्ठुं वरत्यु निस्साय कोधो जायति? पकतिया' 
अनिट्ठं वत्थुं निस्साय कोधो जायति'। अनत्थं मे अचरी ति कोधों 
जायति, अनत्यं में चरती ति कोधो जायति, अनत्यं मे चरिस्सती ति 





१-१. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 


१.११. १०३] कलहुविवादसुत्तनिद्ेतो २२५ 


कोधो जायति; पियस्स में मनापस्स अनत्यं अचरि. ... अनत्थं चरति ... 
अनत्यं चरिस्सती ति कोधों जायति; अप्पियस्स में अमनापस्स अत्थ॑ 
अचरि ... अत्यं चरति ... अत्यं चरिस्सती ति कोधों जायति। एवं अनिद्ठं 
वर्त्यु निस्साय कोधो जायति। 

कथं इट्ठुं वत्युं निस्साय कोधो जायति ? इहूूं वत्युं अच्छेद- 
सड्धिनो पि कोधो जायति, अच्छिज्जन्ते पि कोधो जायति, अच्छिन्ने पि 
कोघो जायति। इट्ठुं वत्थुं विपरिणामसद्धिनो पि कोधो जायति, 
विपरिणामन्ते पि कोधों जायति, विपरिणते पि कोधो जायति। एवं 
इंट्ु वत्युं निस्साय कोधों जायति। 

कथ्थं अनिट्ठुं वत्थुं निस्साय मुसावादो उप्पज्जति ? इधेकच्चो 
अन्दुबन्धनेन' वा बद्धों; तस्स बन्धनस्स मोक्खत्थाय' सम्पजानमुसा 
भासति ... रज्जुबन्धनेन वा बढ़ों ... सद्धुलिकबन्धनेन वा बढ़ों ... वेत्त- 
बन्धनेन वा बद्धो ... लछताबन्धनेन वा बढ्धो ... पक्‍्खेपबन्धनेन वा बढ्ों ... 
परिक्खेपबन्धनेन वा बद्धो... गामनिगमनगर"-रट्र बन्धनेन वा बद्धो 
.» जनेपदबन्धनेन वा बद्धो; तस्स बन्धनस्स मोक्खत्थाय सम्पजानमुसा 
भासति। एवं अनिट्ठूं वत्थुं निस्साय मुसावादो उप्पज्जती ति। 


कथं इट्ु वत्थुं निस्साय मुसावादो उप्पज्जति ? इधेकच्चों 
मनापिकानं' रूपान॑ हेतु सम्पजानमुसा भासति ... मनापिकान सद्दान॑ ... 
गन्धानं ... रसान॑ ... फोट्व्बानं हेतु ... चीवरहेतु ... पिण्डपातहेतु ... सेना- 
सनहेतु ... गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु सम्पजानमुसा भासति। 
एवं इंट्रुं वत्थुं निस्साय मुसावादों उप्पज्जति। 

कथं अनिद्ठुं वत्युं निस्साय कथंकथा उप्पज्जति ? मुच्चि- 
स्सामि नु खो चक्खुरोगतो, न नु खो मुच्चिस्सामि चक्खुरोगतो। 
मुच्चिस्सामि नु खो सोतरोगतो ... घानरोगतो ... जिव्हारोगतो ... काय- 
रोगतो ... सीसरोगतो ... कण्णरोगतो ... मुखरोगतो ... मुच्चिस्सामि नु 
खो दन्‍्तरोगतो , न नु खो मुच्चिस्सामि दन्तरोगतो” ति। एवं अनिद्ठं 
वर्त्पु निस्साय कथंकथा उप्पज्जति। 


१. अद्दुवन्धनेन -स्या०, रो०। २ बन्धों-स्या०, रो०; एवमपरि पि। ३. मोक्ख- 
ताय-सी०। ४-४. स्था०, रौ० पोत्थकेसु तत्यि। ५. नगरजनतपद-सी०। ६. स्था० पोत्यके 
तत्थि। ७ मनापानं-सी०। ८. मृड्चिस्सामि-सी०; एवमपरि पि। 
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इट्टू वत्युं निस्साय कर्थंकथा उप्पज्जति ? “लभिस्सामि 

न खो मनापिके रूपे, न न खो लभिस्सामि मनापिके रूपे। रूमि- 
स्सामि नु खो मनापिके सह्दे ... गन्धे ... रसे ... फोट्टब्बे ... कुल 

आवास ... लाभ॑ ... यसं ... पसंसं ... सुख ... चीवरं ... पिण्डपात॑ ... सेना- 

४ सन॑ ... गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं” ति। एवं इंट्टूं वत्युं निस्साय 
कर्थंकथा उप्पज्जती ति - कोधो मोसवज्जं च कर्थंकथा च। 


एते पि धम्मा दयमेव सन्‍्ते ति। सातासाते सन्‍्ते, सुखदुक्खे 
सनन्‍्ते, सोमनस्सदोमनस्से सन्‍्ते, इट्टानिट्ठें सन्‍्ते, अनुनयपटिधे सन्‍्ते 
संविज्जमाने अत्थि' उपलब्भमानें' ति-एते पि धम्मा दयमेंव सन्‍्ते। 

॥0 कर्थंक्धी जञाणपथाय सिक्‍खे ति। बाण पि आणपथो, 
आणस्स आरम्मणं पि आणपथो, आणसहभूनों पि धम्मा जाणपथों। 
यथा अरियमग्गो अरियपथो, देवमग्गो देवपथो, ब्रह्ममग्गों ब्रह्मपथों 
एवमेव आणं पि आणपथो, आणस्स आरम्म्ं पि त्लाणपथों, आण- 
सहभुनो पि धम्मा आणपथो। 

8 सिक्‍खे ति। तिस्सो सिक्‍खा-अधिसीलसिक्खा, अधिचित्त- 
सिक्‍्खा, अधिपज्ञासिक्खा। कतमा अधिसीलसिक्खा ? इध भिकखु 
सीलवा होति, पातिमोवखसंवरसंवृुतों विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, 
अणुमत्तेसु वज्जेस भयदस्सावी, समादाय सिक्‍्खति रिक्खापदेसु, 
खुहको सीलक्खन्धो ... महन्तो सीलक्खन्धों ... सील पतिट्ठा आदि चरणं 

2 संयमों संवरों मु्ख पमुखं कुसलानं धम्मानं समापत्तिया - अय॑ अधि- 
सीलसिक्खा। कतमा अधिचित्तसिक्खा ? इधर भिक्‍्खु विविच्चेव 
कामेहि ... पे० ... चतुत्यं भान॑ उपसम्पज्ज विहरति - अय॑ अधिचित्त- 
सिक्‍्खा। कतमा अधिपज्ञासिक्खा ? इध भिक्‍्खु पण्जवा होति, 
उदयत्थगामिनिया पञ्ञाय समन्नागतों अरियाय निब्बेधिकाय सम्मा- 

४ दुक्खक्खयगामिनिया। सो “इदं दुकखं” ति यथाभूतं पजानाति ...पे० 
अय॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा'” ति यथाभूतं॑ पजानाति, “इसे 
आसवा' ति यथाभूतं॑ पजानाति ...पे०... “अय॑ आसवनिरोधगामिनी 
पटिपदा ति यथाभूत॑ पजानाति - अय॑ अधिपड्ञासिक्खा। 


१. मनापियें-सी०; एवमुपरि पि। २. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ३ उपलब्धि: 
यमाने -स्था०, रो०। ४ पाटिमोक्‍्ख०-स्या०। 
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कर्थंकयी आणपथाय सिक्‍खे ति। कर्थंकथी पुस्गलो सकद्धी 
सविलेखो सद्वेछहको सविचिकिच्छो, आणाधिगमाय बाणफुसनाय 
आणसच्छिकिरियाय अधिसील पि सिक्‍्खेय्य, अधिचित्तं पि सिक्‍खेय्य, 
अधिपज्ञं पि सिक्‍खेय्य; इमा तिस्सो सिक्खायो आवज्जन्तों' 
सिक्‍खेय्य, जानन्तो सिक्‍खेय्य, पस्सन्‍तो सिक्‍्खेय्य, पच्चवेक्खन्तो 
सिक्‍खेय्य, चित्तं अधिट्वहन्तो सिक्‍्खेय्य, सद्धाय अधिमुच्चन्तो सिक्‍खेय्य, 
वीरियं पग्गण्हन्तो सिक्‍्खेय्य, सति उपट्गुृहन्तों सिक्‍्खेय्य, चित्तं समा- 
दहन्तो सिक्‍्खेय्य, पञ्ञाय पजानन्तो सिक्‍खेय्य, अभिजू्जेय्यं अभि- 
जानन्तो सिक्‍सखेय्य, परिझ्मेय्य॑ परिजानन्तो सिक्‍्खेय्य, पहातब्बं 
पजहन्तो सिक्‍खेय्य, भावेतब्बं॑ भावेन्तो सिक्‍खेय्य, सच्छिकातब्बं 
सच्छिकरोन्तो सिक्‍्खेय्य आचरेय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या 
ति-कर्थंकथी आणपथाय सिक्‍से। 


अत्वा पवुत्ता समणन धम्मा ति। अत्वा ति'। अत्बा 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा वृत्ता 
पवृत्ता आचिक्खिता देसिता पञ्ञपिता' पट्टपिता विवटा विभत्ता 
उत्तानीकता पकासिता। सब्बे सद्भारा अनिच्चा ति अत्वा 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा वृत्ता 
पवृत्ता आचिक्खिता देसिता पञ्ञपिता पट्पिता विवटा विभत्ता 
उत्तानीकता पकासिता, सब्बे सटद्भारा दुकखा ति... सब्बे धम्मा 
अनत्ता” ति... 'अविज्जापच्चया सद्भारा  ति... पे० ... जातिपच्चया 
जरामरणं” ति... अविज्जानिरोधा सद्भारनिरोधों ति... पे०... 
“जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो' ति ... इदं दुक्ख॑” ति ...पे०.... अय॑ 
दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा'' ति ... इसे आसवा” ति...पे०... अय॑ 
आसवनिरोधगामिनी पटिपदा ति... इसे धम्मा अभिज्जेय्या ति 
.. इसमे धम्मा परिज्जेय्या” ति ... इसमे धम्मा पहातब्बा' ति ... इसमें 
धम्मा भावेतब्बा 'ति'... इसमे धम्मा सच्छिकातब्बा ति ... छन्नं फस्साय- 
तनानं समुदयं च अत्यज्भमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च 
.»पञ्चन्न॑ उपादानक्खन्धानं ... चतुन्न॑ं महाभूतानं ...  यं किज्चि समुदय- 


१-१. सिक्‍खा आवज्जेन्तो -स्या०, रो०। २. उपट्गृपेत्तो-सी०॥ ३-३. स्था०, रो० 
पोत्यकेसु तत्यि। ४. पण्जापिता-सी०, स्था०, रो०। ५-५. सी० पोत्यके न दिस्‍्सति। 
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धम्म॑ सब्बं त॑ निरोधधम्म॑' ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा 

विभावयित्वा विभूतं कत्वा वृत्ता पवुत्ता आचिक्खिता देसिता पड्ज- 

पिता पट्पिता विवटा विभत्ता उत्तानीकता पकासिता। 
#. 20 वुत्त हेतं भगवता - अभिज्ञायाहं, भिक्‍खवे, धम्मं देसेमि, 
नो अनभिज्ञाय। सनिदानाहं, भिक्‍्खवे, धम्मं देसेमि, नो अनिदानं। 
सप्पाटिहारियाहूं, भिक्‍्खवे, धम्मं देसेमि, नो अप्पाटिहारियं। तस्स 
मण्हं, भिक्‍्खवे, अभिञ्ञाय धम्मं देसयतो, नो अनभिज्ञाय, सनिदाने 
४. ४१. धम्मं देसयतो, नो अनिदानं, सप्पाटिहारियं धम्म॑ देसयतो, नो अप्पादि- 
हारियं, करणीयो ओवादो, करणीया अनुसासनी। अल च॑ पन, 
भिक्‍खवे, वो तुद्टिया अलं पामोज्जाय अलं सोमनस्साय सम्मासम्बुद्धो 
भगवा, स्वाक्खातो धम्मो, सुप्पटिपन्नों सद्धछो ति। इमस्मि च पन 
वेय्याकरणस्मि भज्ञमाने दससहस्सी लछोकधातु अकम्पित्था' ति- 
ब्त्वा पवुत्ता समणेन धम्मा। तेनाह भगवा - 


“कोधों मोसवज्जं च कथंकथा च, 

॥8 एते पि धम्मा दृयमेव सन्ते। 
कथंकथी आणपथाय सिक्‍खे, 
अत्वा पवृत्ता समणेन धम्मा' ति॥ 

१०४. सात असातं च कुतोनिदाना, 

किस्म असन्ते न भवन्ति हेते। 

9 विभवं भवं चा पि यमेतमत्य॑, 
एत॑ में पबृहि यतोनिदानं॥ 


सात॑ असात॑ च कुतोनिदाना ति। साता असाता कुतोनिदाना 
कुतोजाता कुतोसड्जाता कुतोनिब्बत्ता कृतोअभिनिब्वत्ता कुतोपातु- 
भूता, किनिदाना किसमृदया किजातिका किपभवा ति सातासातान॑ 
मूल पुच्छति...पे०...समुदयं पुच्छति पपुच्छति याचति अज्भ्रेसति 
पसादेती ति-सातं असातं च कुतोनिदाना। 

क्रिस्मि असन्ते न भवन्ति हेते ति। किस्मि असन्‍्ते असं- 
विज्जमाने नत्यि अनुपलब्भमाने सातासाता न भवन्ति नप्पभवन्ति' 
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१. सुपटिपप्नो -सी०, स्था०, रो० । २ स्था०, रो० पोत्थकेसु ० 
सम न दिस्सतति। ३. सी 
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न जायन्ति न सम्जायन्ति न निब्बत्तन्ति न अभिनिब्वत्तन्ती ति- 
किस्मि असन्ते न भवन्ति हेते। 


विभवं भव॑ था पि यसेतमत्यं ति। कतमो सातासातानं 
भवो ? यो सातासातानं भवों पभ्रवों जाति सझ्जाति निब्बत्ति अभि- 
निब्बत्ति पातुभावों-अयं सातासातानं भवों। कतमों सातासातानं 
विभवों ? यो सातासातानं खयो वयो भेदों परिभेदों अनिच्चता 
अन्तरधानं - अय॑ सातासातानं विभवों। यमेतमत्यं ति। य॑ परमत्यथ॑ 
ति-विभवं भव चा पि यमेतमत्थ॑। 
एत॑ में पब्रहि यतोनिदानं ति। एतं' ति। य॑ पुच्छामि य॑ 
याच्रामि य॑ अज्मेसामि यं पसादेमि। पद्नहीं ति। बूहि वर्देहि' 
आचिक्ख देसेहि पञ्ञपेहि पट्टपेहि विवर विभज उत्तानीकरोहि पका- 
सेही ति-एत॑ में पत्रहि। यतोनिदानं ति। यंनिदानं यंसमुदयं यंजातिक 
यंपभव॑ ति-एतं में पत्रूहि यतोनिदानं। तेनाह सो निम्मितो - 
“सातं असातं च कुतोनिदाना, 
किस्मि असन्ते न भवन्ति हेते। 
विभवं भवं चा पि यमेतमत्थ॑, 
एतं में पत्रूहि यतोनिदानं” ति॥ 


१०५. फस्सनिदानं सातं असातं, 
फस्से असन्ते न भवन्ति हेते। 
विभवं भव चा पि यमेतसत्व॑, 
एत॑ ते पत्रसि इतोनिदानं॥ 
फस्सनिदानं सातं असातं ति। सुखवेदनीयं फस्स पटिच्च 
उप्पज्जति सुखा वेदना। या तस्सेव सुखवेदनीयस्स फस्सस्स निरोधा, 
यं' तज्जं वेदयितं सुखवेदनीयं फस्सं पटिच्च उप्पन्ना सुखा वेदना 
सा निरुज्मति, सा वृपसम्मति। दुक्खवेदनीयं फस्स पटिच्च 
उप्पज्जति दुक्‍्खा वेदना। या तस्सेव दुक्खवेदनीयस्स फस्सस्स निरोधा, 
यं तज्जं वेदयितं दुक्खवेदनीयं फस्सं* पटिच्च उप्पन्ना दुक्खा वेदना 


१. सम्भवो-स्था०, रो०१ २. एतमत्यं-रो०। ३. स्था० पोत्यथके नत्यि। ४ 
सा-स्था०, रो०; एकमपरि पि। ५. स्यथा०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। 
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सा निरुज्मति, सा वृपसम्मति। अदुक्खमसुखवेदनीयं फरस्स पटिच्च 
उप्पज्जति अदुक्खमसुखा वेदना। या तस्सेव अदुक्खमसुखवेदनीयस्स 
फस्सस्स निरोधा, यं तज्जं वेदयितं अदुक्खमसुखवेदनीयं फर्स पटिच्च 
उप्पन्ना अदुक्खमसुखा वेदना सा निरुज्कति, वृपसम्मति'। फल्सनिदानं 
5 सातं असात ति। सातासाता फस्सनिदाना फस्ससमुदया फस्सजातिका 
फस्सप्पभवा ति -फस्सनिदानं सातं असातं । 
फस्से असन्‍्ते न भवन्ति हेते ति। फस्से असन्‍्ते असंविज्ज- 
माने नत्यि अनुपलब्भभाने सातासाता न भवन्ति नप्पभवन्ति न 
जायन्ति न सड्जायन्ति न निब्बत्तत्ति नाभिनिब्बत्तन्ति न पातु- 
0 भवन्ती ति-फस्से असन्ते न भवन्ति हेंते। 
विभव भवं चा पि यमेतमत्थं ति। भवदिद्ठवि पि फस्स- 
निदाना, विभवदिट्टि पि फस्सनिदाना। यमेतमत्थं ति। य॑ परमत्य॑ 
ति-विभवं भवं चा पि यमेतमत्थं। 
एत॑ ते पत्रूमि इतोनिदानं ति। एत॑ं ति। यं पुच्छसि य॑ं याचसि 
४ य॑ अज्मेससि य॑ पसादेसि। पत्रूमी ति। ब्रूम आचिक्खामि देसेमि 
पञ्ञपेमि पट्ुपेमि विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति - 
एत॑ ते पब्रूमि। इतोनिदा् ति। इतो फस्सनिदानं फस्ससमुदय फस्स- 
जातिक॑ फस्सप्पभवं ति- एतं ते पत्रूमि इतोनिदानं। तेनाह भगवा - 
“फस्सनिदानं सातं असात॑, 
9 फस्से असन्ते न भवन्ति हेते। 
विभवं भव्रं चा पि यमेतमत्थं, 
एत॑ ते पत्रूमि इतोनिदानं” ति॥ 
१०६. फस्सो नु लोकस्मि कुतोनिदानो, 
परिग्गहा चा पि कुतोपहता। 
की किस्मि असन्ते न समत्तमत्यि, 
किस्मि विभूते न फुर्सन्ति फस्सा॥ 


फस्सो न्‌ लोक॑स्म कुतोनिदानों ति। फस्सो कुतोनिदानो 
कुतोजातो कृतोसञ्जातो कुतोनिब्बत्तो कुतोअभिनिब्बत्तों कुतोपातु- 


(. वूपसमति -सी०; सा वृषभम्मति -स्या०, रो०। २. फत्सपम्रवा -सीं०। 
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भूतो, किनिदानों किसमुदयों किजातिकों किपभवों ति फस्सस्स मूल 
पुच्छति हेतुं पुच्छति ...पे ०... समुदयं पुचछति पपुच्छति याचति' अज्मे- 
सति पसादेती ति-फस्सो नु लोकस्मि कुतोनिदानो। 
परिग्गहा चा पि कुतोपहृता ति। परिग्गहा कुतोपहृता कुतो- 
जाता कुतोसञ्जाता कुतोनिब्बत्ता कुतोअभिनिब्बत्ता कुतोपातुभूता, 
किनिदाना किसमुदया किजातिका किपभवा ति परिग्गहानं मूल 
पुच्छति हेतुं पुच्छति...पे ०...समुदयं पुच्छति पपुच्छति याचति अज्भे- 
सति पसादेती ति-परिग्गहा चा पि कुतोपहुता। 
किस्मि असन्ते न ममत्तमत्यी ति। किस्मि असन्‍्ते असं- 
विज्जमाने नत्यि अनुपलब्भमाने ममत्ता नत्यि न सन्ति न संविज्जन्ति 
नुपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभव्ब॒प्पत्तिका 
त्राणग्गिना दड्डा ति-किस्मि असन्ते न ममत्तमत्यि। 
किस्मि विभूतेन फुर्सान्ति फससा ति। किस्मि विभूते विभविते' 
अतिक्कन्ते समतिक्‍्कन्ते वीतिवत्ते फस्सा न फुसन्ती ति-किस्मि 
विभूते न फुसन्ति फस्सा। तेनाह सो निम्मितो - 
“फस्सो नु लोकस्मि कुतोनिदानो, 
परिग्गहा चा पि कुतोपहूता। 
किस्मि असन्ते न ममत्तमत्थि, 
किस्मि विभूते न फुसन्ति फस्सा' ति॥ 
१०७. नाम च रूपं व पटिच्च फस्सो, 
इच्छानिदानानि परिर्गहानि। 
इच्छायसन्त्या न ममत्तमत्थि, 
रूपे विभूते न फुसन्ति फस्सा॥ 
ताम॑ क्ञ॒ रूप थे पठिच्च फरसो ति। चक्खु च पटिच्च 
रूपे च उप्पज्जति चक्ख॒विज्ञाणं, तिण्णं सद्भति फस्सो। चकक्‍्खु च 
रूपा च रूपस्मि चक्खुसम्फस्सं ठपेत्वा सम्पयुत्तका धम्मा नामरस्मि। 
एवं पि नाम च रूपं व पटिच्च फससो। सोतं च पटिच्च सहें 
च उप्पज्जति सोतविज्ञाणं, तिण्णं सद्भति फस्सो। सोतं॑ च सहां 





१, विभाविते -सी०, स्था०, रो०। २. चब्खुं “मी०, स्था०, रो०। 
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सच रूपस्मि सोतसम्फस्स ठपेत्वा सम्पयुत्तका धम्मा ना्मस्मि। एवं 
पि नाम॑ च रूपं च पटिज्च फस्सो। धान च पटिच्च गन्धे व उप्प- 
ज्जति घानविड्ञाणं, तिष्णं सद्भति फस्सो। धान च गन्धा च 
रूपस्मि घानसम्फस्सं ठपेत्वा सम्पयुत्तका धम्मा नामस्मि। एवं पि' 

# नाम॑ च रूपं च पटिज्च फस्सो। जिव्हूं चपटिच्च रसे च उप्पज्जति 
जिव्हाविज्ञाणं, तिण्णं सद्भति फस्सो। जिव्हा च रसा च रूपस्मि 
जिव्हासम्फस्सं ठपेत्वा सम्पयुत्तका धम्मा नामर्स्म। एवं पि नाम 
च्‌ रूपं च पटिच्च फस्सो। कायं च॒ पटिच्च फोट्टब्बे च॒ उप्पज्जति 
कायविज्ञाणं, तिण्णं सद्भति फससो। कायो च फोट्टब्बा च रूपस्मि 

७ कायसम्फस्सं ठपेत्वा सम्पयुत्तका धम्मा नामस्मि। एवं पि नाम वे 
रूपं च पटिच्च फससो। मनं च पटिच्च धम्मे च॒ उप्पज्जति मनो- 
विज्ञाणं, तिण्णं सद्भाति फस्सो। वत्थु रूपं रूपस्मि, धम्मा रूपिनो 
रुर्पास्म मनोसम्फस्सं ठपेत्वा सम्पयुत्तका धम्मा नामस्मि। एवं पि 
नाम च रूपं च पटिच्च फस्सो। 


6 इच्छानिदानानि परिग्गहानी ति। इच्छा बुच्चति तप्हा। 
यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्मा लोभो अकुसलमूलं। परिग्गहा 
ति। द्वे परिग्गहा - तण्हापरिग्गहों च दिद्विपरिग्गहों च...पे०. .अय 
तष्हापरिग्गहो...पे ०...अय॑ दिट्टिपरिग्गहो। इच्छानिदानानि परिग्गहानी 
ति। परिग्गहा इच्छानिदाना इच्छाहेतुका इच्छापच्चया इच्छाकारणा 

»% इच्छापभवा ति-इच्छानिदानानि परिग्गहानि। 


इच्छायसन्त्या न ममत्तमत्थोी ति। इच्छा वृच्चति तण्हा। 

यो रागो सारागो...पे०...अभिज्का छोभो अकुसलमूलं। ममत्ता ति। 

दे ममत्ता-तण्हाममत्तं च दिदट्विममत्तं च॒ ...पे०... इद॑ तण्हाममत्तं 

““पे०...इ4ं दिट्टिममत्तं। इच्छायसन्त्या न ममत्तमत्थों ति। इच्छाय 

४ असन्त्या असंविज्ञमानाय नत्यि अनुपलब्भमानाय ममत्ता नत्थि 

न सन्ति न संविज्जन्ति नुपलूब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वपसन्ता 

पटिपस्सद्धा' अभब्बुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा ति- इच्छायसन्त्या 
न ममत्तमत्यि। 


१. घ-सी०। २. पटिणस्सद्धा -गी०, स्था०। 
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रूपे विभूते न फुसन्ति फससा ति। रूपे ति। चत्तारों च 
महाभूता चतुन्न॑ं च महाभूतानं उपादाय रूपं। रूपे विभूते ति। 
चतूहाकारेहि' रूप॑ विभूत॑ होति-आतविभूतेन,, तीरणविभूतेन, 
पहानविभूतेन, समतिक्कमविभूतेन। कथं आतविभूतेन रूपं विभूत॑ 
होति ? रूपं जानाति-यं किडज्चि रूपं सब्बं रूपं चत्तारि च॑ महा- 
भूतानि' चतुन्नं च महाभूतानं उपादाय रूप॑” ति जानाति पस्सति। 
एवं आतविभूतेन रुपं विभूतं होति। 

कथं तीरणविभूतेन रूपं विभूतं होति ? एवं आतं कत्वा रूप॑ 
तीरेति, अनिच्चतो दुक्खतो रोगतो गण्डतो सलल्‍लतो अघतो आबा- 
धनो परतों पलोकतो ईतितों उपहृवतो भयतों उपसग्गतों चलतो 
पभनदगृतों अधुवतों अताणतो अलेणतो असरणतो रित्ततों तुच्छतो 
सुञ्ञतो अनत्ततो आदीनवतो विपरिणामधम्मतों असारकतो' अघ- 
मूलतो वधकतो विभवतों सासवतो सद्भृततो मारामिसतो जाति- 
धम्मतो जराधम्मतो व्याधिधम्मतों मरणधम्मतों, सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासधम्मतो संकिलेसिकधम्मतो समुदयतो अत्यद्भमतो, 
अस्सादतो आदीनवतो निस्सरणतो तीरेंति। एवं तीरणविभूतेन रूप॑ 
विभूत॑ होति। 

कथं पहानविभूतेन रूपं॑ विभूतं होति? एवं तीरयित्वा 
रूपे छन्दरागं पजहति विनोदेति ब्यन्ति करोति अनभाव॑ं गमेति। 
वृत्त हेते भगवता - यो, भिक्‍्खवे, रूपे छन्दरागों तं पजहथ। एवं 
त॑ रूप पहीन॑ भविस्सति उच्छिन्नमूलं तालावत्युकतं अनभावंक्त" 
आर्यात अनुप्पादधम्म॑ ति। एवं पहानविभूतेन रूपं॑ विभूतं होति। 

कथं समतिक्कमविभूतेन रूप विभूतं होति। चतस्सो अरूप- 
समापत्तियो पटिलद्धस्स रूपा विभूता होन्‍्ति विभाविता अतिवकन्ता 
समतिक्‍्कन्ता वीतिवत्ता। एवं समतिक्‍्कमविभूतेन रूपं विभूतं होति। 
इमेहि चतूहि कारणेहि रूपं विभूतं होति। 


१. चतृहि कारणेहि-स्या०, रो०। २ आणविभूतेन -सी०। ३. तिरण० -स्या०। 
४-४ चत्तारो च महाभूता-स्था०, रो०। ५ पभडूगुरतों-सी०, पभज्भतो-स्यथा०, रो०। 
६. अद्धुवतो -सं।०, स्था०, रो०। ७. असारतो-सी०। ८. तिरेत्वा-स्था०; तीरेत्वा - 
रो०। ९. स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। १०. अनभावकतं-सी०, अनभावजूतं- 
स्था०, रो०। 
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श्३४ महानिद्देत्तो [१.११.१२७- 
रूपे विभूते न फुसन्ति फस्सा ति। रूपे विभूते विभाविते 
अतिक्कन्ते समतिक्‍्कन्ते वीतिवत्ते पञ्च फस्सा न फुसन्ति - चकक्‍्खु- 
सम्फस्सो, सोतसम्फस्सो, घानसम्फस्सो, जिव्हासम्फस्सो, कायसम्फस्सो 
ति-रूपे विभूते न फुसन्ति फस्सा। तेनाह भगवा - 
“तामं च रूपं च पटिच्च फस्सो, 
इच्छानिदानानि परिग्गहानि। 
इच्छायसन्त्या न ममत्तमत्थि, 
रूपे विभूते न फुसन्ति फस्सा” ति॥ 
१०८. कथं समेतस्स विभोति रूप॑, 
सुख दुख चा पि' कथ्थं विभोति। 
एतं में पत्रहि यथा विभोति, 
त॑ जानियामा ति भें मनो अहु॥ 
कर्थ समेतत्स विभोतति रूपं ति। कथ्थ समेतत्त/ ति। कंथ 
समेतस्स कथ्थं पटिपन्नस्स कथं इरियन्तस्स कं वत्तेलस्स वा्थं पाले- 


४ न्तस्स कथ्थ यपेन्तस्स कथ यापेन्तस्स रूप विभोति विभावीयति 


20 


क्र 


अतिक्‍्कमीयति समतिक्कमीयति वीतिवत्तीयती ति-कथं समेतस्स 
विभोति रूप॑। 

सुख दुख चा पि कं विभोती ति। संख च दुकक्‍्खं च कथ 
विभोति विभावीयति अतिक्‍कमीयति समतिक्कमीय्ति बीतिबसी 
यती ति-सुखं दुख चा पि कथं विभोति। 

एत॑ में पब्रहि यथा विभोती ति। एतं ति। य पुच्छामि य॑ 
याचामि य॑ अज्भेसामि य॑ पसादेमी ति-एत॑ं। में पत्रही ति। 
में पत्रुहि आचिक्ख देसेहि पञ्ञपेहि पद्रपेहि विवर विभज उत्तानी- 
करोहि पकासेही ति-एतं में पत्रहि। यथा विभोती ति। यथा 
विभोति विभावीयति अतिक्‍कमीयति समतिक्कमीयति बीतिवत्ती- 
यती ति-एत॑ में पन्रूहि यथा विभोति। 

त॑ जानियामा तिमे मनो अहू ति। त॑ जानियामा ति। त॑ 
जानेय्याम आजानेय्याम विजानेय्याम पटिविजानेय्याम पटिविज्जे- 


१-१. दुक्खें वा-स्या०, रो०, दुख वा-मी०। २ जानिस्पामा-सी०। 
३. वत्तत्तस्स-सी०। ४ विभाविय्यति-यी०, स्प/०, रों०; एवमपरि पि। 


१.११.१०९] कलहुविवादसुसमिद्देसो २३५ 


य्यामा ति-तं जानियाम। इति में सनो अहू ति। इति में मनो 
अहु, इति मे चित्त अहु, इति में सड्भूप्पो अहु, इति में विज्ञाणं 
अह ति-तं जानियाम इति मे मनो अहु। तैनाह सो निम्मितों- 
“कथं समेतस्स विभोति रूप॑, 
सुखं दुखं चा पि कर्थ विभोति। 
एत॑ं में पन्नूहि यथा विभोति, 
त॑ जानियामा ति में मनो अहूँ ति॥ 
१०९ न सञ्जसञ्जी न विसञ्जसड्जों, 
नो पि असऊ्जों न विभूतसञ्जी। 
एवं समेतस्स विभोति रुप॑, 
सञ्जानिदाता हि पपञ्चसल्भा ॥ 


ने सञ्जसञ्जी न विसअ्जसझ्जी ति। सज्जसज्मिनो 
बुच्चन्ति ये पकतिसञज्ञाय ठिता, न पि सो पकतिसञ्ञाय ठितो। 
विसम्भ्रमड्किनों वुच्चन्ति उम्मत्तका ये च खित्तचित्ता, न पि सो 
उम्मत्तको, नो पि खित्तचित्तो ति-न सञज्जसञ्ञी न विसज्ञ- 
सम्ञी | 
नो पि असञ्जी न विभूतसञ्जी ति। असब्खिनों वुच्चन्ति 
निरोधसमापन्ना ये च असज्ञसत्ता, न पि सो निरोधसमापत्नो, न 
पि असज्जसत्तो। विभूतसड्यिनों वुच्चन्ति ये चतुन्न अरूपसमा- 
पत्तीनं' लाभिनो, न पि सो चतुन्नं अरूपसमापत्तीनं लाभी ति-नो 
पि असञ्जी न' विभूतसज्जी । 
एवं समेतस्स विभोति रूपं ति। इंध भिक्‍खु सुखस्स च 
पहाना ...पे०... चतुत्यं कानं॑ उपसम्पज्ज विहरति। सो एवं समाहिते 
चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनज्भणे विगतृपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये 
ठिते आनेञ्जप्पत्ते' आकासानञ्चायतनसमापत्तिपटिलाभत्याय चित्त 
अभिनीहरति' अभिनिन्नामेति आरुप्पमग्गसमद्भी' ति।* एवं समे- 
तस्स एवं पटिपन्नस्स एवं इरियन्तस्स एवं वत्तेन्तस्स एवं पालेन्तस्स 
१. उक्खित्तचित्ता -स्या०, रोण। २ नो-स्या०, रो०। हे. आरूप०-सी०। ४. 


कम्मनीये >स्था०, रो०। ५. आनेज्जणत्ते -सी०। ६. स्या० पोत्यके तत्यि। ७. अरूप० - 
स्था०, रो०। *. एवं समेतस्ता ति' इति रो० पोत्थके अधिको पाठो दिस्सति। 


हुआ 
चर 


है. 280 
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न महासिददेसों [१.११. १०९- 


एवं यपेन्तस्स एवं यापेन्तस्स रूपं विभोति विभावीयति अतिक्‍्क- 
भीयति समतिवकमीयति वीतिवत्तीयती ति-एवं समेतस्स विभोति 
रूपं। 
सञ्ञानिदाता हि पपञ!्चसड् ति। पपज्चायेव पपञ्चसद्धा | 
$ तथ्हापपञ्चसड्भा, विद्ठिपपञ्चसद्भा, मानपपञज्चसब्बा सज्ञानिदाना 
सज्ञासमुदया सञ्ञाजातिका सज्जापभवा ति- सम्ञानिदाना हि 
पपञ्चसडद्भा। तेनाह भगवा - 
“न सज्जसञ्जी न विसज्ञसज्जी, 
नो पि असञ्जी न विभूतसज्ञी। 
॥0 एवं समेतस्स विभोति रूप॑, 
सञ्ञानिदाना हि पपञ्॑चसद्भा ति।॥ 


११०. य॑ त॑ अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो, 
अञ्ञं त॑ पुच्छाम तविद्धू बूहि। 
एत्तावतग्गं नु' बदच्ति हेके, 

| पबखस्स सुद्धि इध पण्डितासे। 
उदाह अच्ञं पि बदन्ति एलो। 


य॑ तं अपुच्छिम्ह अकित्तवी नो ति। य॑ त॑ अपुच्छिम्ह अथा- 
चिम्ह अज्भेसिम्ह पसादयिम्ह। अकित्तयों नो ति। कित्तितं पकि- 
त्तितं आचिकिखतं देसितं पञ्ञपितं पट्टपितं विवर्ट विभत्तं उत्तानी- 

% केंत॑ पकासितं ति-य॑ तं अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो। 
अज्मं त॑ पुच्छाम तदिड्ड बही ति। अज्ञं तं॑ पुच्छाम, अज्ञं 
त॑ याचाम, अजञ्ञं तं अज्भेसाम, अख्ञं त॑ पसादेम, उर्त्तरिं त॑ 
पुच्छाम। तदिड् ब्रही ति। इच्छू ब्रृहि आचिक्ख देसेहि पञ्ञपेहि 
पटुपेहि विवर विभज उत्तानीकरोहि पकासेही ति-अज्ञं त॑ 

$ पुच्छाम तदिज्ल ब्रूहि। 

एत्तावतग्गं नु ब्दन्ति हेके यक्‍्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे ति। 
एके समणब्राह्मणा एता' अरूपसमापत्तियों' अग्यं सेट विसिट्ठू 


यम 


१. नो-स्था०, रो०। २ अचिक्खितं-रो०। ३. पपुच्छाम-सी०। ४. एत्तावता- 
स्था० रोए। ५. ० समापत्तिया-स्था०, रोग) ६ विशेद्ध -स्था०, रो०। 


१.११.१११] कलह॒विवादधुसनिहृतो २१७ 


पामोक्‍्ख उत्तमं पवरं वर्दानति क्थेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। 
पक्‍्खस्सा ति। सत्तस्स नरस्स मानवस्स पोसस्स पुस्गलस्स जीवस्स 
जागुस्स' जन्तुस्स इन्दगुस्स' मनुजस्स। सुर्द्धि ति। सुद्धि विसुद्धि परि- 
स्॒द्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति। इध पण्डितासे ति। इध पण्डितवादा 
थिरवादा' आयवादा हेतुवादा लक्खणवादा कारणवादा ठानवादा 
सकाय लडद्डिया ति-एत्तावतस्गं नु वदन्ति हेंके यक्खस्स सुद्धि इध 
पण्डितासे । 
उदाहु अञ्ञं पि वदन्ति एत्तो ति। उदाहु एके समणब्राह्मणा 

एता अरूपसमापत्तियो अतिक्‍्कमित्वा समतिक्‍्कमित्वा वीतिवत्तेत्वा..._ * १88 
एत्तो अरूपसमापत्तितों' अजञ्ञं उत्तरि यक्खस्स सुद्धि विसुद्धि परि- 
सृद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्‍्ति भणन्ति दीपयन्ति 
बोहरन्ती ति- उदाहु अञ्ञं पि वर्दानति एत्तो। तेनाह सो निम्मितों - 

“यं तं अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो, 

अञ्मं तं पुच्छाम तदिद्ठल ब्रृहि। 

एत्तावतग्गं नु बदन्ति हेके, ७ 

यक्‍्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे। 

उदाहु अचज्ञं पि वदन्ति एत्तो” ति॥ 


१११. एत्ताबतग्गं पि बदन्ति हेंके, 
यक्‍खस्स सुद्धि इध पण्डितासे। 
तेसं पनेकें समय बदन्ति, १0 
अनुपादिसेसे कुसलावदाना॥ 
एत्तावतग्गं पि वर्दान्ति हेंके यकक्‍्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे 
ति। सन्तेके समणब्राह्मणा सस्पततवादा, एता अरूपसमापत्तियों अग्गं 
सेट्ट विसिट्ठं पामोक्‍्ख॑ उत्तमं पवरं वदल्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ति। यक्‍्खस्सा ति। सत्तस्स नरस्स मानवस्स पोसस्स पुरा- $# 
लस्स जीवस्स जागुस्स जन्तुस्स इन्दगुस्स मनुजस्स। सुद्धि ति। 
सुद्धि विसुर्द्धि परिसुद्धि, मृत्ति विमुत्ति परिमुत्ति। इध पण्डितासे ति। 


१. जतुस्स-सी०; जातुस्स-स्था०, जगुस्स-रो०। २ हिन्दगुस्स-सी०। ३. 
धीरवादा -स्था०, रो०;। ४ बीतिवत्तित्वा -स्था०, रौ०। ५ अरूपतों -स्था०, रो०। 
६ पुनेके - स्या०, रो०। 


दुख 


| 


8. 29 


रो सहानिददेसो [१.११, १११- 


इध पण्डितवादा थिरवादा आयवादा हेंतुवादा लक्खणवादा कारण- 
वादा ठानवादा सकाय लद्थिया ति-एत्तावतर्गं पि वदल्ति हेके 
यक्‍्खस्स सुरद्धि इध पण्डितासे। 
तेस पनेके समय वर्दान्ति अनुपादिसेसे कुसलावदाना ति। 
तेसं येव समणब्राह्मणानं एके समणब्नाह्मणा उच्छेदवादा भवतज्जिता 
विभवं अभिनन्दन्ति, ते सत्तस्स सम॑ उपसमं वृपसमं निरोध॑ पटि- 
पस्सद्धि ति' वदन्ति, यतो कि भो अय॑ अत्ता कायस्स भेदा उच्छि- 
ज्जति विनस्सति न होति परं॑ मरणा, एत्तावता अनुपादिसेसों ति। 
कुसलावदाना ति। कुसलवादा पण्डितवादा थिरवादा आयवादा हेतु- 
वादा लक्खणवादा कारणवादा ठानवादा सकाय लड़्िया ति-तेसं 
पनेके समयं वदन्ति अनुपादिसेसे कुसछावदाना। तेनाह भगवा - 
“एत्तावतग्गं पि बदन्ति हेके, 
यक्‍्खस्स सुद्धि इध पण्डितासे। 
तेसं पनेके समय वदन्ति, 
॥ अनुपादिसेसे कुसलावदाना” ति॥ 
११२. एते च अत्वा उपनिस्सिता ति, 
अत्वा मुनी निस्सये सो वीमंसी। 
प्रत्वा विमुत्तो न विवादमेति, 
भवाभवाय न समेति धीरो॥ 


१0 एते च अत्वा उपनिस्सिता ति। एते ति। रिट्विंगतिके | उप 
निस्सिता ति। सस्सतदिद्विनिस्सिता ति अत्वा, उच्छेददिद्िनिस्सिता 
ति अत्वा, सस्सतुच्छेददिट्टिनिस्सिता ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा 


तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत॑ कत्वा ति-एते चर अत्वा उप- 
निस्सिता ति। 


६ अत्वा मुनी निससये सो बोमंसी ति। मुनी ति। मोन बुच्चति 


ब्राएं ...पे०... सज्भजालमतिच्च सो मुनि। मुनि सस्सतदिद्ठिनिस्सिता 
ति अत्वा, उच्छेददिद्विनिस्सिता ति अत्वा, सस्सतुच्छेददिद्टिनिस्सिता 


द्ा 


कु 





शी 


१-६. पटिप्पस्सद्ध -स्या० , पटिपसद्धं -रोक। २ किर -स्था०, रो०। ३ विमंसी - 
सी०, स्था०, रो०, एवमपरि पि। 


१.११.११२] कलहुविवावसुसनिदेतो २३९ 


ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरगित्वा विभावयित्वा विभूत॑ 
कत्वा। सो वीमंसी ति। पण्डितों पञ्ञजवा बुद्धिमा बाणी विभावी 
मेघावी ति-बत्वा मुनि निस्सये सो वीम॑ंसी। अत्वा विमुत्तो न 
विवादमेतों ति। अत्वा जानित्वा तुलुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा 
विभूत॑ कत्वा। विमुत्तों ति। मुत्तो विमुत्तो परिमुत्तो सुविमुत्तो 
अच्चन्तअनुपादाविमोक्खेन। “सब्बे सद्भारा अनिच्चा ति बत्वा 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा मुत्तो 
विमत्तो परिमुत्तो सुविमुत्तो अच्चन्तअनुपादाविमोक्‍्खेन। “सब्बे 
सब्भारा दुक्खा ति ... “सब्बे धम्मा अनत्ता ति ...पे०... “यं किड्िचि 
समुदयधम्मं सब्ब॑ त॑ निरोधधम्म॑ ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीर- 
यित्वा विभावगित्वा विभूतं कत्वा मुत्तो विमुत्तो परिमुत्तों सुविमुत्तो 
अच्चन्तअनुपादाविमोक्खेना ति-अत्वा विमुत्तो। न विवादमेती ति। 
न कलह करोति, न भण्डनं करोति, न विग्गहं करोति, न विवादं 
करोति, न मेधगं करोति। वृत्तं हेतं भगवता- एवं विमुत्तचित्तो 
खो, अग्गिवेस्सन, भिक्‍्खु न केनचि संवदति, न केनचि विवदति, 
यंच लोक वृत्तं तेन च बोहरति अपरामसं  ति-अत्वा विमुत्तो न 
विवादमेति | 


भवाभवाय न समेति धीरों ति। भवाभवाया ति। भवाय 
कम्मभवाय पुन्भवाय कामभवाय, कम्मभवाय कामभवाय पुन- 
व्मवाय रूपभवाय, कम्मभवाय रूपभवाय पुनव्भवाय अरूपभवाय, 
कम्मभवाय अरूपभवाय पुनभवाय पुनप्पुनब्भवाय पुनप्पुन- 
गतिया पुनप्पुनउपपत्तिया पुनप्पुनपटिसन्धिया पुनप्पुनअत्तभावाय 
पुनप्पुनाभिनिब्बत्तिया न समेति न समागच्छति न गण्हाति न 
परामसति नाभिनिविसति। धीरो ति। धीरो पण्डितो पञ्ञजवा 
बृद्धिमा जाणी विभावी मेधावी ति-भवाभवाय न समेति धीरो। 
तेनाह भगवा - 


'एते व अत्वा उपनिस्सिता ति, 
अत्वा मुनी निस्सये सो वीम॑ंसी। 


१-१. स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्वि। 


दर 


क््न 


0 


ता ] 


6 


8, 28 


5, 285 


8, 22! 


२४० महानिद्ेसो [१.११.११२- 


जत्वा विमुत्तो न विवादमेति, 
भवाभवाय न समेति धीरों ति॥ 
कलहविवादसुत्तनिदेंसों एकादसमों। 





१२: चूलवियूहसूत्तनिदेसो 
अथ' चूछवियूहसुत्तनिदेस वक्‍सति - 
११३. सके सके दिद्टिपरिब्बसाना, 
ह विग्गय्ह नाना कुसला वर्दान्ति। 


पो एवं जानाति स वेदि धम्मं, 
हृदं॑ पटिककोसमर्केवली सो॥ 


सके सक॑ दिद्ठिपरिब्बसाना ति। सनन्‍्तेके समणब्राह्मणा दिद्ठि- 
ग़तिका, ते द्वासद्विया दिद्विगतानं अज्ञतरब्जतरं दिद्ठिगत गहेत्वा 
उग्गहेत्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा सकाय सकाय 
दिट्टिया वसन्ति संवसन्ति आवसन्ति परिवसन्ति। यथा अगारिका 
घरेसु वर्सान्‍्त, सापत्तिका वा आपत्तीसु वसन्ति, सकिछेसा वा किले- 
सेसु वसन्ति; एवमेव सन्तेके समणब्राह्मणा दिद्विंगतिका, ते द्वास- 
ट्रिया दिद्विगतानं अअ्ञतरज्ञतरं दिद्विगतं गहेता उन्गहेत्वा गण्हित्वा 
प्रामसित्वा अभिनिविसित्वा सकाय सकाय दिद्ठिया वसन्ति संवसन्ति 
आवसन्ति परिवसन्ती ति-सक॑ सक॑ दिद्विपरिध्बसाना। 

विग्गय्ह नाना कुंसला वदन्ती ति। विग्गय्ह! ति। गहेत्वा 
उगहेत्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा नाना वदन्ति' 
विविध वरदन्ति अज्ञोच्ञ वदन्ति पुथु वदन्ति, न एक वदन्ति क्थेन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। कुसछा ति। कुसलवादा पण्डितवादा 
थिरवादा आयवादा हेजुवादा लक्खणवादा कारणवादा ठानवादा सकाय 
लड़िया ति-विग्गय्ह नाना कुसला वदस्ति। 

यो एवं जाताति स बेदि धम्मं ति। यो इम धम्मं दिट्ठि पटि- 
पद मग्यं जानाति सो धम्मं वेदि अज्ञासि अपस्सि पटिविज्की ति 
»# “यो एवं जानाति स वेदि धम्मं। 
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१-१. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यथि, एवमपरि पि। २ बदलती ति नाना बदन्ति - स्पा०, 
रो०। ३. अज्जमज्ण -सी०। 


१.१२, ११४] चूठवियहसुत्तनिददेसो १४१ 


इंद पटिक्कोसमकेवली सो ति। यो इस धम्मं दिदट्ठि पटि- 

पद॑ मर्ण॑ पटिक्कोसति, अकेवली सो असमत्तों सो अपरिपुण्णो सो 
हीनो निहीनो ओमको लछामको छतुक्को' परित्तो ति - इदं पटिक्को- 
समकेवली सो। तेनाह सो निम्मितो - 

“सक॑ सके दिदट्ठिपरिब्बसाना, 

विग्गय्ह नाना कुसछा वदन्ति। 

यो एवं जानाति स वबेदि धम्मं, 

इंद पटिक्कोसमकेवली सो” ति॥ 


११४. एवं पि विग्गग्ह विवादयन्ति, 
बालो परो अक्कुंसलो ति चाहु। 
सच्चो नु बादो कतमो इसेसं, 
सब्बेव होमे कुसलावदाना॥ 


एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ती ति। एवं गहेत्वा उम्गहेत्वा 
गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा विवादयन्ति, क़लहूं करोन्ति, 
भण्डनं करोत्ति, विग्गहं करोन्ति, विवादं करोन्ति, मेधगं करोन्ति - 
“न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि...पे०...निब्बेठेहि' वा सचे पहोसी”' 
ति-एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ति। 

बालो परो अक्कुसलो ति चाहू ति। परो बालो हीनो निहीनो 
ओमको लामको उछतुक्कों परित्तो अकुसलो अविद्वा अविज्जागतों 
अञज्ञाणी अविभावी दुष्पओ्जो ति, एवमाहंसू एवं कथेन्ति एवं 
भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं बोहरन्ती ति-बालो परो अक्कुसलो ति 
चाहु। 

सच्चो नु वादों कतमो इमेसं ति। इमेस समणब्राह्मणानं 
वादों कतमो सच्चो तच्छो तथों भूतों याथावों अविपरीतों ति- 
सच्चों नु वादों कतमो इमेसं। 

सब्बेव हीमे कुसलाबदाना ति। सब्बेविमे' समणब्राह्मणा 
कुसलवादा पण्डितवादा थिरवादा आयवादा हेंतुवादा लक्खणवादा 





१. जतुक्को -सी०, स्था०, रो०; एवमुपरि पि। २. अकुसलों-स्या०, रो०। ३. 


निब्बेधेहि -स्पा०, रो०। ४. अविद्धा -स्या०। ५. सब्बे पि इमे -सी० । 
मं० नि०-३१ 
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कारणवादा ठानवादा सकाय लड़िया ति- सब्बेव हीमे कुसलावदाना | 
तेनाह' सो निम्मितो - 
“एवं पि विग्गय्ह विवाद्यन्ति, 
बालो परो अक्कुसलो ति चाहु। 
४ सच्चो नु वादों कतमो इसेसं, 
सब्बेव हीमे कुसलावदाना ति॥ 


११५: परस्स थे धस्ममनानुज़ानं, 
बालोमकों होति निहीनपसञ्जों। 
सब्बेद बाला सुनिहीनपडञ्जा, 

॥0 सब्बेविमे दिद्विपरिब्बसाना ॥ 


परस्स चे धम्ममनानुजानं ति। परस्स धम्मं दिद्ठि पदिपदं 
मग्गं अनानुजानन्तों अनानुपस्सन्तो अनानुमनन्‍्तो' अनानुमज्जन्तो 
अनानुमोदन्तो ति-परस्स चे धम्ममनानुजानं। 


8, $0 बालोमको होति निहोनपञ्ञो ति। परो बालो होति होनो 
निहीनो ओमको लामको छतुक्कों परित्तो, हीनपञ्ञो निहीनपञ्ओ 
ओमकपञ्ञो लामकपञ्ञो छतुक्कपञ्ञो परित्तपञ्ञो ति- बालोमकों 
होति निहीनपञ्ञो। 


सब्बेव बाला सुनिहोनपञ्ञा ति। सब्बेबिमे समणब्राह्मणा 
बाला हीना निहीना ओमका लामका छतुक्का परित्ता, सः्बेव हीन- 
पञ्ञमा निहीनपञ्ञा ओमकपञ्ञा छामकपज्ञा छतुक्कपञ्ञा परित्त- 
पञ्ञा ति-सब्बंव बाला सुनिहीनपज्ञा। 


सब्बेविमे दिद्विपरिब्बसाना ति। सब्बेविमे समणब्राह्मणा 
दिद्टिगतिका; ते द्वासट्टिया दिट्विगतानं अज्ञजतरज्जतरं दिद्ठिगतं गहेत्वा 
उग्गहेत्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्ता सकाय सकाय 
दिट्टिया वसन्ति संवसन्ति आवसन्ति परिवसन्ति। यथा अग्रारिका 
वा घरेसु वसन्ति, सापत्तिका वा ओपत्तीसु वसन्ति, सकिलेसा वा 
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१. तिनाहु-रो०१ २ विवादियन्ति-रो०। ३ वे-स्था०, रो०क ४. दिद्ठि- 
परिब्बसन/-म०। ५. अतनु०-सी०; एवमपरिपि। ६. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 


१.११२.११६] चूछबिपहसुत्तनिदेसो शड३ 


किलेसेसु वसन्ति; एवमेव सब्बेविमे समणब्राह्मणा दिद्टिगतिका ...पे०... 
परिवसन्ती ति-सब्बेविमे दिट्टिपरिब्बसाना। तेनाह भगवा - 


“परस्स चे धम्ममनानुजानं, 
बालोमको होति निहीनपञ्ञो। 
सब्बेव बाला सुनिहीनपण्जा , 
सब्बेविमे दिद्विपरिब्बसाना” ति॥ 


११६. सन्दिद्विया चेब नवीबदाता', 
संसुद्धपठ्जा कुसला मुतीमा। 
न तेंस कोचि परिहीनपस्त्रो, 
दिद्दी हि तेसं पि तथा समत्ता॥ 


सन्दिद्टिया चेद नवीवबदाता ति। सकाय दिद्ठिया सकाय 
खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लद्धिया अनवीवदाता अवोदाता' 
अपरियोदाता संकिलिट्ठा पंकिलेसिका ति-सन्दिट्टिया चेव नवीव- 
दाता | 


संसुद्धपड्आ कुसला मुतीमा ति। सुद्धपञ्ञा विसुद्धपञ्मा 
परिसुद्धपञज्जा वोदातपञ्ञा परियोदातपञण्ञा। अथ वा, सुद्धदस्सना 
विसुद्धदस्सना परिसुद्धदस्सना वोदातदस्सना परियोदातदस्सना ति- 
संसुद्धपप्ञा। कुसछा ति। कुसला पण्डिता पञ्ञवन्तो इद्धिमन्तों 
आणिनो विभाविनो मेधाविनो ति - संसुद्धपञ्जा कुसछा। मुतोमा ति। 
मुतिमा पण्डिता पज्जवन्तो इद्धिमन्तों आणिनों विभाविनों मेघाविनों 
ति- संसुद्धपड्जा कुसला मुतीमा। 

तेस॑ न कोचि परिहोनपञण्जञो ति। तेस समणब्राह्मणानं न 
कोचि हीनपञ्ञो निहीनपञ्जो ओमकपज्ञो लामकपज्ञो छतुक्क- 
पञ्ञो परित्तपञ्ञो अत्थि। सब्बेव सेट्रपञ्ञा विसिट्ठ॒पञ्ञा पामोक्‍्ख- 
पञ्ञा उत्तमपञ्ञा पवरपञ्ञा ति-तेसं न कोचि परिहीनपज्ञो। 


दिट्ठी हि तेसं पि तथा समत्ता ति। तेसं समणकब्राह्मणानं 
दिट्ठि तथा समत्ता समादिन्ना गहिता परामद्ठा अभिनिविद्ठा अज्को- 


किन 


१-१. चेव नवेवदाता-सी०; थे पन वीवदाता -स्था०, रो०। २. मतीमा-स्या०, 
रो०। ३. स्या०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। ४. बुद्धिमन्तो-सी०, स्था०, रो०; एवमुपरि पि। 
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एड भहानिदेसो [१.१२.११६- 


सिता अधिमुत्ता ति-दिट्वी हिं तेसे पि तथा समत्ता। तेनाह 
भगवा - 


“सन्दिद्ठिया चेव नवीवदाता, 
संसुद्धपञ्जा कुसला मुतीमा। 
तेसं न कोचि परिहीनपडञ्जो, 
दिट्ठी हि तेसं पि तथा समत्ता' ति॥ 


११७. न वाहमेत॑' तथियं' ति ब्रूमि, 
यमाहु बाला मिथु अड्जमऊ्ं। 
सक॑ सक दिट्वटिमकंसु सच्च, 
।0 तस्मा हि बालो ति परं दहन्ति॥ 
न वाहमेत॑ तथियं ति ब्रमी ति। ना ति। पटिक्खेपों। एतं ति। 
“द्वासट्टि दिट्टिगतानि' नाहूं एतं तच्छ॑ तथं भूत॑ याथावं अविपरीतं” 
ति ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि पञ्अपेमि पट्ढपेमि विवरामि विभजामि 
उत्तानीकरोमि पकासेमी ति-न वाहमेतं तथियं ति ब्रूमि। 


फ यमाहु बाला मिथु अञ्जमञ्ञं ति। मिथ्‌ ति। दे जना, 
दें कलहकारका, द्वे भण्डनकारका, दे भस्सकारका, दे विवादकारका, 
दें अधिकरणकारका, द्वे वादिनो, द्े सललपका; ते अज्ञमजू्ञ॑ 
बालो हीनो निहीनो ओमको लामकों छतुक्कों परित्तों ति, एव- 
माहंंसु एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति' एवं बोहरन्ती ति - 

» यमाहु बाला मिथु अज्ञमल्ञं। 

सक॑ सक दिदट्विमकंसु सच्च॑ ति। सससतो लोको, इदमेव 

सच्चं मोधमज्जं” ति-सक॑ सके दिद्विमकंसु सच्चं। असस्सतो लोको, 
इदमेव सच्चं मोघमज्जं” ति...पे ०... नेव होति न न होति तथागतों पर 
मरणा, इदमेव सच्च॑ मोघमज्जं” ति-सक सक दिद्टिमकंसु सच्च। 

क्र तस्मा हि बालो ति परं वहन्तो ति। तस्मा ति। तस्मा 
तंकारणा तहेतु तप्पच्चया तंनिदाना परं बालो हीनो निहीनो ओमको 


१-१. तथिवन्ति-स्था०, रो०; एवमुपरि पि। २. दिट्टिगतन्ति -स्था०, रौ०। 
३. अविपरित्त -रो०। ४. सल्लापका -सी०, स्या०, रो०। ५. बालतो -सी० ; एवमुपरि 
पि। ६-६. परित्ततो-सी०। ७-७. सी० पोत्वके नत्वि। 
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लामको छतुक्को परित्तो ति दहन्ति पस्सन्ति दक्‍्खन्ति ओलोकेन्ति 
, निज्कायन्ति उपपरिक्खन्ती ति-तस्मा हि बालो ति परं दहन्ति। 
तेनाह भगवा - ह 
“न बाहमेतं तथियं ति ब्रूमि, 
यमाहु बाला मिथु अज्ञमज्ञं। 
सक॑ सक॑ दिद्विमकंसु सच्चं, 
तस्मा हि बालो ति पर दहन्ती” ति॥ 
११८. यमाहु सच्च तथियं ति एके, 
तमाहु अज्जे पि तुच्छ मुसा ति। 
एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ति, 
कस्मा न एक॑ समणा व्दन्ति॥ 
यम।हु सच्च तथियं ति एके ति। यं धम्मं दिद्ठि पटिपदं 
मर्गं एके समणब्राह्मणा 'इदं सच्च तच्छ तथ्थ भूत॑ याथावं अविप- 
रीत॑” ति, एवमाहंसू एवं कथेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं 
बोहरन्ती ति-यमाहु सच्चं तथियं ति एके। 
तमाहु अञ्जे पि तुच्छ मुसा ती ति। तमेब धम्मं| दिट्टि पटि- 
पद मग्गं एके समणब्राह्मणा तुच्छ॑ एतं, मुसा एतं, अभूतं एतं, अंलिकं 
एत॑ं, अयाथावं एत॑'*” ति, एवमाहंसू एवं क्थेन्ति एवं भर्णान्ति एवं 
दीपयन्ति एवं बोहरन्ती ति-तमाहु अअञ्ञे पि तुच्छं मुसा ति। 
एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ती ति। एवं गहेत्वा उग्गहेत्वा 
गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा विवादयन्ति, कलह करोन्ति, 
भण्डनं करोन्ति, विग्गहं करोन्ति, विवादं करोन्ति, मेधगं करोन्ति- 
“न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि...पे ०...निब्बेठेहि' वा सचे पहोसी 
ति-एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ति। 
कस्सा न एक॑ समणा बदन्ती ति। कस्सा ति। कस्मा कि- 
कारणा किहेतु किपच्चया किनिदाना किसमुदया किजातिका कि- 


१. सी० पोत्यके नत्यि। २. विवादियन्ति-रो०। रे. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 
४. एवं तुच्छं -स्या०, रो०। ५. स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। ६ निन्बेधेहि-स्या०, 
रो०; एवमुपरि पि। 
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पभवा न एक वदन्ति नाना वदन्ति विविध वदन्ति अअ्जरोड्जं बदन्ति 
पुथु वदन्ति कर्थेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति-कंस्मा न 
एक समणा वदन्ति। तेनाह सो निम्मितो - 
“यमाहु सच्च॑ तथियं ति एके, 
तमाहु अज्जे पि तुच्छं मुसा ति। 
एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ति, 
कस्मा न एक समणा वदन्ती” ति॥ 


११९. एक हि सच्च न दुतीयमत्थि, 
यल्सि पजा तो विवदे पजान॑। 
नाना ते सच्चानि सं थुनन्ति, 
तस्मा न एक समणा वर्दन्ति॥ 
एक हि सच्च न दुतोयमत्यी' ति। एक सच्चे वुच्चति 
दुक्खनिरोधो निव्वातं। यो सो सब्बसद्भारसमथों सब्बूपधिपटि- 
निस्सग्गों' तण्हक्खयो विरागो निरोधों निब्बानं। अथ वा, एक 
सच्च॑ वुच्चति - मग्गसच्चं, निय्यानसच्चं, दुक्खनिरोधगामिनी पटि- 
पदा, अरियो अट्द्धिको मग्गो, सेय्यथिदं - सम्मादिट्टि, सम्मासद्धूप्पो, 
सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, 
सम्मासमाधी ति-एकं हि सच्च न दुतीयमत्थि। 
यस्मि पजा नो विवदे पज़ानं ति। यस्‍स्मसि ति। यस्मि 
सच्चे। पजा ति। सत्ताधिवचनं। पजान ति। य॑ सच्च पजानन्ता 
आजानन्ता विजानन्ता पटिविजानन्ता पटिविज्मन्ता न कलहूं 
करेय्युं, न भण्डनं करेय्युं, न विग्गहूं करेय्यूं, न विवादं करेख्युं, 
ने मेधगं करेग्यूं, कलहं भण्डनं विग्गहं विवादं मेधरगं पजहेय्युं,' 
विनोदेय्युं, बव्यन्ति करेय्युं, अनभाव॑ गमेय्युं' ति- यस्मि पजा नो 
# बिवदे पजान॑। 
ताना ते सच्चानि सं थुनन्तो ति। नाना ते सच्चानि 
सय॑ थुनन्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोहरन्ति। “'सस्सतो 








१. दुतियमत्थी -सी०। २ सब्बुपधि० -स्या०। ३ यम्हि-स्या०,रो०। ४. पजा - 
स्था०, रो०। ५. करेय्य-स्था०, रो०; एवमृपरि पि। ६-६. पजहेग्य विनोदेग्य -स्या०, 
रो०। ७ मेग्या ति-स्था०, रो०। 
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लोको, इदमेव सक्ष्च॑ मोषमञ्जं  ति सयं थुनन्ति वदन्ति कथेन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति बोहरन्ति। असस्सतो लोको...पे०...नेव होति 
न न होति तथागतो परं मरणा, इंदमेव सच्चं मोघमऊ्ं' ति सय॑ धुनन्ति 
वदन्ति कथेन्ति भणत्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति-नाना ते सच्चानि 
सय॑ थुनन्ति। 
तस्मा न एक॑ समणा ददन्ती ति। तस्मा ति। तस्मा तंका- 
रणा तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना न एक वदन्ति नाना वदन्ति विविध 
बदन्ति अञ्ञोज्ञं वर्दन्ति पुथु वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ती ति-तस्मा न एक समणा वदन्ति। तेनाह भगवा - 
“एक हि सच्चं न दुतीयमत्यि, 
यस्मि पजा नो विवदे पजान॑। 
नाना ते सच्चानि सं थुनन्ति, 
तस्मा न एक समणा बदन्ती” ति॥ 


१२०. कस्सा नु सच्चानि वर्दान्ति लाना, 
पवादियासे कुसलावदाना। 
सच्चानि सुतानि बहूनि नाना, 
उदाहु ते तक्कमनुस्सरन्ति॥ 


कस्सा नु सच्चानि वर्दन्ति नाना ति। कस्सा ति। कस्मा 
किकारणा किहेतु किपल्‍््चया किनिदाना सच्चानि नाना वर्दन्ति, 


[0 


38 


विविधानि वदन्ति, अज्ञोज्ञानि वदन्ति, पुथूनि वदन्ति कथेन्ति » 


भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति-कस्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना। 


पवादियासे कुसलावदाना ति। परवादियासे ति। विप्पवदन्ती 
ति पि पवादियासे। अथ वा, सक॑ सक॑ दिद्ठिंगतं पवदन्ति कथेन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। “सस्सतो लोको, इदमेव सच्च मोघ- 
मज्ञ ति पवदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। “अस- 
स्सतो छोको ...प० ... नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, 
इदमेव सच्च मोधमज्ञमं” ति पवदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
बोहरन्ति। 


जन नकीशिन>+ज- +++++- 


१. अम्जमण्जं -सी०) २. सुत्तानि-स्या०, रो०। 
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कुसलावदाना ति। कुसलवादा पण्डितवादा थिरवादा' आय- 
वादा' हेतुवादा लकखणवादा कारणवादा ठानवादा सकाय छद्धिया 
ति- पवादियासे कुसलावदाना। 

सच्चानि सुतानि बहूनि नाना ति। सच्चानि सुतानि बहु- 
कानि' नानानि विविधानि अञ्ञोड्ञ्ानि पुथूनी ति- सच्चानि सुतानि 
बहूनि नाना। 

उवाहु ते तक्‍्कमनुस्सरन्ती ति। उदाहु तक्‍्केन' सद्धूप्पेन 
यायन्ति तीयन्ति वुय्हन्ति संहरीयन्ती ति। एवं पि उदाहु ते तक्‍्क- 
मनुस्सरन्ति। अथ वा, तक्‍्कपरियाहत॑' वीमंसानुचरितं सं पटिभानं 
वरदन्ति कथ्थेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोहरन्ती ति। एवं पि उदाहु ते 
तक्कमनुस्सरन्ति। तेनाह सो निम्मितों- 


“कस्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना, 
पवादियासे कुसलावदाना। 
सच्चानि सुतानि बहूनि नाना, 
उदाहु ते तक्‍्कमनुस्सरन्ती” ति॥ 


१२१. न हेव सच्चानि बहुनि नाना, 
अञ्जत्र सञ्ञाय निच्चानि लोक। 
तक्‍क च दिदट्वोसु पकप्पयित्वा, 
सच्च मुसा ति दृयधम्ममाहु॥ 


न हेव सच्चानि बहूनि नाना ति। न हेव सच्चानि बहुकानि 
नानानि विविधानि अस्जरोज्ञानि पुथूनी ति- न हेव सच्चानि बहूनि 
नाना। 


अअ्ञन्न सञ्जाय निच्चानि लोक ति। अच्लत्र सञ्जाय 
निच्चग्गाहां' एकड्जेव सच्चं लोके कथीयति भणीयति दीपीयति 
वोहरीयति - दुक्वनिरोधो निब्बानं। यो सो सब्बसद्भारसमथों 
सब्बूपधिपटिनिस्सग्गों तण्हक्खयों विरागो निरोधो निब्बानं। अथ वा, 


१-१. धीरवादा बाणवादा -स्था०, रो०; एवमुपरि पि। २. बहुनि -स्या०, रो० । 
३. तक्केन वितक्‍्केत -सी०, स्था०, रो०। ४. निय्यन्ति -स्या०, रो०। ५. तक्‍क्परियाहूटं - 
स्था०। ६. निच्चगराहा >सी०, रो०। 
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एकं सच्च बुच्चति मग्गसच्चं, निय्यानसच्चं, दुक्लनिरोधगामिनी पटि- 
पदा, अरियो अट्टृज्डिको मग्गो, सेय्यथिदं' - सम्मादिद्ि ...पे ०... सम्मा- 
समाध्री ति-अज्ञत्र सञ्जाय निच्चानि लोके। 
तकक्‍क॑ च विट्वीसु पकप्पयित्वा सच्चे मुसा ति दृयधम्ममाह 
ति। तकक॑ वितक्क सद्धूप्पं तककयित्वा वितक्‍्कयित्वा सद्धुप्पयित्वा 
दिद्विगतानि जनेन्ति सञ्जनेन्ति निब्बत्तेन्ति अभिनिब्बत्तेन्ति। दिद्टि- 
गतानि जनेत्वा सञ्जनेत्वा निब्बत्तेत्वा अभिनिब्बत्तेत्वा “में 
सच्च॑ तुय्हं मुसा ति, एवमाहुंसु एवं कर्थोन्ति एवं भणन्ति एवं 
दीपयन्ति एवं बोहरन्ती ति-तक्क॑ च दिद्वीसु पकप्पयित्वा सच्चे 
मुसा ति द्यधम्ममाहु। तेनाह भगवा - 
“न हेव सच्चानि बहूनि नाना, 
अञज्ञत्र सञज्ञाय निच्चानि लोके। 
तकक्‍क॑ च दिद्दीसु पकप्पयित्वा, 
सच्च मुसा ति द्यधम्ममाहू ति॥ 
१२२. दिदुं सुते सीलबते मुते वा, 
एते च' निस्साय विमानदस्सी। 
विनिच्छये ठत्वा पहस्समानों, 
बालो परो अक्कुसलों ति चाह॥ 
दिट्ठें सुते सीलवते मुते वा एते च निस्साय विमानदस्सी 
ति। दिटुं वा दिट्दुसुद्धि' वा, सुतं वा सुतसुद्धि वा, सील वा सील- 
सुद्धि वा, वतं वा वतसुद्धि वा, मुतं वा मुतसुद्धि वा निस्साय उप- 
निस्साय गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा ति-दिद्ठें सुते 
सीलवते मुते वा। एते च्॒ निस्साय विमानदस्सी ति। न सम्मानेती 
ति पि विमानदस्सी | अथ वा, दोमनस्सं जनेती ति पि विमानदस्सी 
ति-दिट्वें सुते सीलवते मुते वा एते च निस्साय विमानदस्सी। 
बिनिच्छयें ठत्वा पहस्समानो ति। विनिच्छया वुच्चन्ति 
द्वासद्वि दिद्विगतानि। दिद्विविनिच्छये" विनिच्छयदिट्टिया ठत्वा पतिट्ठ- 


१. सेय्यबीदं-सी०, स्था०, रो०। २-२. एतेसु -सी०; एवमपरि पि। ३. पहुंस- 
मानों >सी०। ४. अकुसलो -स्था०, रो०। ५. दिद्दिसुद्ध रो०। ६. वत्तं-स्या०, रो०; 
एवमुपरि पि। ७. स्यथा० पोत्थके तत्यि। ८. विनिच्छितदिदिया-स्था०, रो०। 

म० नि०-३२ 
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२५० महानिद्ेसो [१.१२.१२२- 


हित्वा गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा ति-विनिच्छये 
ठत्वा। पहस्समानों ति। तुद्दों होति हट्टो पहड्ठो अत्तमनों परि- 
पुण्णसड्भप्पो । अथ वा, दन्‍्तविदंसकं पहस्समानों ति- विनिच्छये 
ठत्वा पहस्समानों। 

5 बालो परो अकक्‍्कुसलों ति चाहा ति। परो बालो हीनों 
निहीनो ओमको लामको छतुक्को परित्तो अकुसलो अविद्वा अकिज्जा- 
गतो अज्ञाणी अविभावी अमेधावी' दृष्पठ्ञ्नो ति, एवमाह एवं 
कथेति एवं भणति एवं दीपयति एवं वोहरती ति-बालो परो 
अक्कुसलो ति चाह। तेनाह भगवा - 

॥0 “दिद्ें सुते सीलवते मुते वा, 

एते च निस्साय विमानदस्सी। 
विनिच्छये ठत्वा पहस्समानो, 
बालो परो अक्कुसलो ति चाहा ति॥ 


१२३: येनेव बालो ति पर दहाति, 


है तेनातुमानं कुसछो ति चाहू। 


सयमत्तना सो कुसलावदानों, 
अज्ञं विमानेति तदेव पावा' ॥ 
येनेव बालों ति परं दहाती ति। येनेव' हेतुना येन पच्चयेन 
येन कारणेन येन पभवेन परं बालतो हीनतो निहीनतो ओमकतो 
% लामकतो छतुक्कतो परित्ततो दहति पस्सति दक्‍्खति ओलोकेति 
निज्कायति उपपरिक्खती ति-येनेव बालो ति परं दहाति। 
तेनातुमानं कुसलो ति चाहा ति। आतुमानो” वृच्चति अत्ता। 
सो पि तेनेव हेतुना तेन पच्चयेन तेन कारणेन तेन पभवेन अत्तानं 
अहमस्मि कुसलो पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा जाणी विभावी मेधावी 
$ ति-तेनातुमानं कुसलो ति चाह। 





१. पहसमानों-सी०; हस्समानों-स्या०, रो०। २. अविद्धा -स्या०; एवमपरि 
पि। ३. स्था० पोत्यके तत्यि। ४. कुसलोवदानो-स्या०, रो०। ५. तथेव -स्या०, रो०। 
६. पावद-सी०; पाव-म०। ७. येन-स्या०, रो०। ८. पच्चेयेन-सी०। ९ दहाति- 
सी०। १०, आतुमा-स्या०, रो०। ११. अत्तानं आह -स्था०, रो० । 


१.१२. १२४] चूद्ञबियूहुसुतनिहुसो २५१ 


सयमत्तता सो कुसलाबदानों ति। सयमेव अत्तानं कुसल- 
. वादों पण्डितवादों थिरवादों बआयवादों हेतुवादों लक्खणवादों कारण- 
वादों ठानवादों सकाय लड्धिया ति-सयमत्तना सो कुसलावदानों। 


अज्ञं विमानेति तदेव पावा ति। न सम्मानेती ति पि 
अञ्ञं विमानेति। अथ वा, दोमनस्सं जनेती तिपि अज्ञं विमानेति। 
तदेव पाबा ति। तदेव तं दिद्ठिगतं पावदति “इतिपायं' पुग्गलो 
मिच्छादिट्विको विपरीतदस्सनो” ति- अज्ञं विमानेति तदेव पावा। 
तेनाह भगवा - 
“येनेव बालो ति परं दहाति, 
तेनातुमानं कुसलो ति चाह। ॥0 
सयमत्तना सो कुसलावदानो, 
अज्ञं विमानेति तदेव पावा ति॥ 


१२४. अतिसारदिद्विया' सो समत्तो, 
मानेन मत्तो परिपुण्णमानो। 
सयमेव साम॑ मनसाभिसित्तो, 8 
दिट्टी हि& सा तस्स तथा समत्ता॥ 


अतिसारदिद्विया सो समत्तो ति। अतिसारदिद्वियों वुच्चन्ति 
द्वासट्टि दिट्टिगतानि। किकारणा अतिसारदिद्वियों वुच्चान्ति द्वासट्ठि 
दिट्टिगतानि ? सब्बा ता दिद्ठियो कारणातिक्कन्ता लक्सणातिक्कन्ता 
ठानातिवकन्ता', तंकारणा अतिसारदिद्ठियों वुच्चन्ति द्वासट्टि दिद्वि- » 
गतानि। सब्बा' पि दिद्ठियो अतिसारदिद्वियो'। किंकारणा सब्बा पि 
दिट्टियो वृच्चन्ति अतिसारदिद्वियो? ते अज्ञमज्ञं अतिक्‍्कमित्वा 
समतिक्कमित्वा बीतिवत्तित्वा' दिद्विगतानि जनेन्ति सम्जनेन्ति 
निब्बत्तेन्ति अभिनिब्बत्तेन्ति, तंकारणा सब्बा पि दिद्ठियों वुच्चन्ति 
अतिसारदिद्टियो "। अतिसारदिद्वियां सो समत्तो ति। अतिसार- 
दिट्टिया समत्तो परिषुण्णो अनोमों'" ति - अतिसारदिद्टिया सो समत्तो | 


१. सबं-स्या०, रो०। २. इतिवायं -सी०; इतिपयं-रो०। ३. विपरित्तदस्सनों - 
रो०। ४. पावद-म०। ५. अतीसरंदिद्विया -स्था०, रो०। ६, हीनातिककन्ता -स्या०, रो०। 
७-७. सब्बे पि तित्यिया अतिसारदिट्िया-स्या०, रो०। ८, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। 
९. वीतिवत्तेत्वा -स्या०, रो०। १०. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ११. अतेमो-सी०। 
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२५१ महानिद्देतो [१.१९. १२९४- 


मानेन मत्तों परिपुण्णमानी ति। सकाय दिद्ठिया दिद्टिमानेन' 
मत्तो पमत्तो उम्मत्तो अतिमत्तो' ति- मानेन मत्तो। परिपृण्णमानी ति। 
परिपुण्णमानी समत्तमानी अनोममानी ति-मानेन मत्तो परिपुण्ण- 
मानी । 
6 सयमेव साम॑ मनसाभिसित्तो ति। सयमेव अत्तानं चित्तेन 
अभिसिज्चति “अहमस्मि कुसलो पण्डितो पञ्ञवा बुद्धिमा आणी 
विभावी मेधावी” ति-सयमेव सामं मनसाभिसित्तों। 


दिट्ठी हिं सा तस्स तथा समत्ता ति। तस्स सा दिद्ठि तथा 
समत्ता समादिन्ना गहिता परामट्टा अभिनिविद्दया अज्कोसिता अधि- 
७ मुत्ता ति-दिट्ठी हिंसा तस्स तथा समत्ता। तेनाह भगवा - 


“अतिसारदिद्विया सो समत्तो, 
मानेन मत्तो परिपुण्णमानी। 
सयमेव साम॑ मनसाभिसित्तो, 
दिट्ठी हि सा तस्स तथा समत्ता ” ति॥ 


॥ १२५. परस्स चे हि वसा निहीनो, 
तुमों सहा होति निहीनपञ्जो। 
अथ चे सं बेदग होति धीरो, 
न कोचि बालो समणेसु अत्थि॥ 


परस्स चे हि बचसा निहीनो ति। परस्स थे वाचाय वचतेन 
» निन्दितकारणा गरहितकारणा उपवदितकारणा परो बालो होति हीनो 
निहीनो ओमको लामको छतुक्को परित्तो ति- परस्स चे हि वचसा 
निहीनों। तुमों सहा होति निहीनपञ्ञों ति। सो पि तेनेव सहाँ 
होति हीनपञ्ञो निहीनपञ्ञो ओमकपड्ञो लामकपञ्ञो छतुक्कपञ्ञो 
परित्तपञ्जो ति-तुमो सहा होति निहीनपण्ञों। 
भर अथ चे सं बेदगू होति धीरो ति। अथ चे सं वेदगू होति 
धीरो पण्डितो पज्ञवा बुद्धिमा आणी विभ्यवी मेधावी ति-अथ 
थे सय॑ वेदग्‌ होति धीरो। 


१. मानेन -स्था०, रो०। २. अधिमत्तो -स्था०, रो० ३. वा-स्या०, रो० ! 
४. सह -स्था०, रो०। 


५ 


१.१२, १२६] चूलवियूहसुत्तमिहेतो २५३ 


न कोचि बालो समणेसु अत्यी ति। समर्णेसु न कोचि बालो 
होनो निहीनो ओमको छामको छतुक्को परित्तो अत्थि, सब्बेव सेट्ट- 
पञ्ञा' विसिट्र॒पञ्ञा पामोक्‍्खपञण्ञा उत्तमपञ्ञा पवरपञ्ञा ति-न 
कोचि बालो समणेसु अत्यि। तेनाह भगवा - 


“परस्स चे हि बचसा निहीनो, 

तुमो सहा होति निहीनपञ्जों। 

अथ चे सं वेदगू होति धीरो, 

न कोचि बालो समणेसु अत्यी” ति॥ 


१२६. अञ्म इतो याभिवर्दान्ति धम्मं, 
अपरद्धा सुद्धिमकेवली ते। 
एवं पषि तित्य्या पुथुसो वर्दान्त, 
सन्दिट्टिरागेन हि तेभिरता ॥ 
अञ्ञं इतो याभिवदन्ति धम्मं अपरद्धा सुद्धिमकेवली ते ति। 
इतों अअञ्ञं धम्मं दिद्ठि पटिपदं म्गं ये अभिवदन्ति, ते सुद्धिमर्गं 
विसुद्धिमग्गं परिसुद्धिमग्गं वोदातमग्गं परियोदातमग्गं विरद्धा अप- 
रद्धा खलिता गलिता अज्ञाय अपरद्धा अकेवली ते, असमत्ता ते, 
अपरिपुण्णा ते, हीना निहीना ओमका लामका छतुक्का परित्ता ति 
- अजञ्ञं इतो याभिवर्दन्ति धम्म॑ अपरद्धा सुद्धिमकेवली ते। 
एवं पि तित्थ्या पुथुसों बदन्‍्तो ति। तित्थं वुच्चति दिद्टि- 
गतं। तित्थिया वुच्चन्ति दिद्ठटिगतिका। पुथुदिद्विया पुथुदिद्टिगतानि 
वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोहरन्ती ति-एवं पि तित्थ्या 
पुथसों वदन्ति। 
सन्दिद्विरागेन हि. तेभिरत्ता ति। सकाय दिद्विया दिद्ठि- 
रागेन रत्ता अभिरत्ता ति-सन्दिद्विरागेन हि तेभिरत्ता। तेनाह 
भगवा - 
“अज्ञं इतो याभिवदन्ति धम्मं, 
अपरद्धा सुद्धिमकेवली ते। 


१. बअम्गपठ्ञा सेट्टपण्न्ना -स्थाण, रो०्१ २. त्याभिरता-स्था०, रो०: एवमु- 
परि पि। 
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र्प४ महानिद्देतो [१.१२. १२६० 


एवं पि तित्थ्या पुथुसों वरदन्ति, 

सन्दिट्टिरागेन हि तेभिरत्ता” ति॥ 
१२७. द्धेव सुद्धि इति बादयन्ति, 

नाञ्जेसु धम्मेसु विसुद्धिमाहु। 

एवं पि तित्थ्या पुथुस्ों निविद्ठा, 

सकायने तत्यथ दक्कहं बदाना॥ 


इधेव सुर्द्धि इति वादयन्ती ति। इध सुद्धि विसुरद्धि परिसुद्धि, 
मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्‍्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। 
“सस्सतो लोको, इदमेव सच्चं मोधमज्ञं ति इध सुद्धि विसुद्धि 
परिसूद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति व्दन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ति। 'असस्सतो लोको...पे०...नेव होति न न होति तथागतों 
परं मरणा, इदमेव सच्चं मोघमज्ञं ति इध सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि 
मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोहरन्ती 
ति- इधेव सुद्धि इति वादयन्ति। 

नाउजेसु धम्मेसु विसुद्धिमाहू ति। अत्तनों सत्यारं धम्म- 
क्खानं गणं दिद्ठि पटिपदं मग्गं ठपेत्वा सब्बे परवादे खिपन्ति उक्खि- 
पन्ति परिक्खिपन्ति। सो सत्था न सब्बञ्ञू, धम्मो न स्वाकखातो, 
गणो न सुप्पटिपन्नो, दिद्टि न भहिका, पटिपदा न सुपञ्जत्ता, मग्गो 
न निय्यानिको, नत्थेत्थ सुद्धि वा विसुद्धि वा परिसुद्धि वा, मुत्ति 
वा विमृत्ति वा परिमृत्ति वा, नत्येत्थ' सुज्ञन्ति वा विसुज्भान्ति वा 
परिसुज्भन्ति वा, मुच्चन्ति वा विमुच्चन्ति वा परिमुच्चन्ति वा 
हीना निहीना ओमका लामका छतुक्का परित्ता” ति, एवमाहंसु एवं 
कथेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं बोहरन्ती ति- नाअ्म्रेसु 
धम्मेसु विसुद्धिमाहु । 

एवं पि तित्थ्या पुथुसों निषिट्ठा ति। तित्यं वच्चति दिट्ठि- 
गतं। तित्थिया वुच्चन्ति दिद्ठिगतिका। पुथुदिद्विया पुथुदिद्ठिगतेसु 
निविद्वा पतिट्टिता अल्लीना उपगता अज्मोसिता अधिमुत्ता ति- 
एवं पि तित्थ्या पुथूस्ों निविद्ठा। 


१. वादियन्ति-रो०; एवमपरि पि। २. सुपटिपन्नों -स्था०, रो०। हे. नतत्य- 
स्था०। 


१.१२. १२८] चूहूविपृहसुत्तनिदेसो रष५ , 


सकायने तत्थ दछहूं बदाना ति। धम्मो सकायनं, दिद्ठि 
सकायनं, पटिपदा सकायनं, मग्गो सकायनं, सकायने दछहवादा 
थिरवादा बलिकवादा अवद्ठितवादा ति- सकाय॑ने तत्य दकहं वदाना। 
तेनाह भगवा - 


“इधेव सुरद्धि इति वादय्यन्ति, 
नाञ्म्ेसू धम्मेसु विसुद्धिमाहु। 

एवं पि तित्थ्या पुथुस्रों निविद्ठा, 
सकायने तत्व दछहं वदाना ” ति॥ 


१२८. सकायने वा पि बल्हूं वदानो, 
कमेत्य बालो ति परं दहेय्य। 
सयय॑ व सो मेधगमावहेय्य, 
परं वर्दं बालमसुद्धिधम्मं॥ 
सकायने वा पि दछहूं बदानो ति। धम्मो सकायनं, दिद्टठि 
सकायनं, पटिपदा सकायनं, मग्गो सकायनं, सकायने दछहवादों थिर- 
वादों बलिकवादो अवद्ठितवादों ति-सकायने वा पि द्हं वदानों। 


कमेत्य बालो ति परं दहेग्या ति। एत्था ति। सकाय 
दिद्विया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लद्धिया परं बालतो 
हीनतो निहीनतो ओमकतो लामकतो छतुक्कतो परित्ततो कं दहेय्य 
क॑ पस्सेय्य क॑ दक्‍खेय्य क॑ ओलोकेय्य क॑ निज्भायेय्य क॑ उपपरििखेय्या 
ति- कमेत्य' बालो ति परं दहेय्य। 

सय॑ व सो मेधगमावहेय्य परं बदं बालमसुद्धिधम्म॑ ति। 
परो बालो हीनो निहीनो ओमको लामको छतुक्को परित्तों असुद्धि- 
धम्मो अविसुद्धिधम्मों अपरिसुद्धिधम्मों अवोदातधम्मो ति-एवं 
बदन्तो एवं कथेन्तो एवं भणन्तो एवं दीपयन्तो एवं वोहरन्तो 
सयमेव कहहं भण्डनं विग्गहं विवाद मेधगं आवहेय्य समावहेय्य 
आहरेय्य समाहरेय्य आकड्ढेग्य समाकड्डेंग्य गण्हेय्य परामसेय्य अभि 
निविसेय्या ति- सयं व सो मेधगमावहेय्य परं वर्द बालमसुद्धिधम्मं। 
तेनाह भगवा - 


६ सुद्धि-सी०। २-२. सयमेव-स्था०, रो०। ३. क॑ तत्य-सी०। 


॥४/ 


क- 


9 


70, 302 


क, 235 
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“ सकायने वा पि दक्हं वदानों, 
कमेत्य बालो ति परं दहेय्य। 
सयं व सो मेधगमावहेय्य, 
परं वदं बालमसुद्धिधम्म॑' ति॥ 


6 १२९. विनिच्छये ठत्वा सय॑ पमाय, 
उद्धंस' लोकस्स विवादमेंति। 
हित्वान सब्बानि विनिच्छयानि, 
न मेधगं कुब्बति जन्तु लोक॥ 
न विनिच्छये ठत्वा सय॑ पमराया ति। विनिच्छया वुच्चन्ति 
७ द्वासट्ठि दिद्विगतानि। विनिच्छयदिद्विया ठत्वा पतिट्वहित्वा गण्हित्वा 
परामसित्वा अभिनिविसित्वा विनिच्छयें ठत्वा। सय॑ पमाया ति। 
सय॑ पमाय पमिनित्वा। 'अय॑ सत्या सब्बज्जू” ति सं पमाय पमि- 
नित्वा, “अयं धम्मों स्वाक्खातों ... अय॑ गणो सुप्पटिपन्नो ... अय॑ दिद्टि 
भद्िका ... अयं पटिपदा सुपज्जत्ता ... अय॑ं मग्गो निय्यानिको ति सर्य॑ 
/ पमाय पमिनित्वा ति- विनिच्छये ठत्वा सय॑ं पमाय। 
उद्धंस लोकस्म विवादसमेती ति। उद्धंसों वुच्चति अना- 
गतं। अत्तनों बादं उद्धं ठपेत्वा सयमेव कलह भण्डनं विग्गहं विवाद 
मेंधगगं एति उपेति उपगच्छति गण्हाति परामसति अभिनिविसती ति। 
एवं पि उद्धंस लोकस्मि विवादमेति। अथ वा, अज्जेन उद्धं वादेन 
0 संद्धि कलहं करोति भण्डनं करोति विग्गहूं करोति विवादं करोति 
मेधगं करोति- न त्वं इमं धम्मविनयं आजानासि ...पे०... निथ्बेट्रेहि 
वा सचे पहोसी ति। एवं पि उद्धंस लोकस्मि विवादमेति। 
8, 26 हित्वान सब्बानि विनिच्छयानी ति। विनिच्छया वुच्चन्ति 
द्वासट्टि दिट्टिगतानि। दिद्टिविनिच्छया सब्बे विनिच्छये हित्वा चजित्वा' 
% परिच्चजित्वा जहित्वा पजहित्वा बिनोदेत्वा ब्यन्ति करित्वा अन- 
भाव॑ गमेत्वा ति-हित्वान सब्बानि विनिच्छयानि। 
न मेधरगं कुब्बति जन्तु लोके ति। न कलहूं करोति, न भण्डनं 
करोति, न विग्गहं करोति, न विवाद करोति, न मेधर्ग करोति। 


रा ॥. उद्धं सो-स्या०, रो०। २. कुस्ते- स्था०, रो०। ३. उद्धं -स्या०, रो०। ४. 
चज्जित्वा -रो० | 


१.१३. १३०] महावियहतुतनिद्देसो २५७ 


बुत्त हेते भगवता- एवं विमुत्तचित्तो खो, अग्गिवेस्सन, भिक्‍्खु न 
केनचि संवदति, न कैनचि विवद॒ति, यं च लोके वुत्तं तेन च बोहरति 
अपरामसं” ति। जल्तू ति। सत्तो नरो मानवों पोसो पुग्गलो जीवों 
जायु' जन्तु इन्दगु मनुजो। लेके ति। अपायलोके ...पे०... आयतन- 
लोके ति-न मेघधगगं कुब्बति जन्तु लोके ति। तेनाह भगवा - 
“विनिच्छये ठत्वा सय॑ पमाय, 
उद्धंस लोकस्मि विवादमेति। 
हित्वान सब्बानि विनिच्छयानि, 
न मेधगं कुब्बति जन्तु छोके ति॥ 
चूछवियूहसुत्त निददेसो द्वादसमों। 


१३. महावियहसुत्तनिदेसो 
अथ महावियूहसुत्तनिदेंस वक्‍्खति - 


१३०. ये केचिसे दिद्विपरिब्बसाना, 
इृदमेव सच्च॑ ति च॑ वादयन्ति । 
सब्बेव ते निन्‍्दमन्वानयतल्ति, 
अथो पसंसं पि लभन्ति तत्य॥ 
ये केचिसे दिद्ठिपरिब्बसाना ति। ये केची ति। सब्बेन सब्बं 
सब्बथा सब्बं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेत॑' - ये केची ति। 
विद्विपरिब्बसाना ति। सन्‍्तेके समणब्नाह्मणा दिद्विंगतिका; ते द्वास- 
द्विया दिद्ठिगतानं अज्ञतर|्ञतरं दिट्टिगतं गहेत्वा उर्गहेत्वा गण्हित्वा 
परामसित्वा अभिनिविसित्वा सकाय सकाय दिद्ठिया वसन्ति संवसन्ति 
आवसन्ति परिवसन्ति। यथा अगारिका वा धरेसु वसन्ति, सापत्तिका 
वा आपत्तीसु वसन्‍्ति, सकिलेसा वा किलेसेसु वसन्ति; एवमेव सन्तेके 
«पे ०... परिवसन्ती ति-ये केचिमे दिद्विपरिब्बसाना। 


इदमेव सच्चं ति व वादयन्ती ति। 'सस्सतो लछोको, इदमेव 
सच्च॑ मोधमञज्जं ति वदल्ति कर्थेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। 
१. जतु -सी०; जातु -स्था०; जगू-रो०। २-२. पवादयन्ति -स्या०; प्रवादि- 
यन्ति - रौ० ३. परियादायवचनमेतत - स्या०, रो०। ४. आगारिका -स्यथा०, रो०। 
म० ति०- हरे 


30 


6 
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“असस्सतो लोको ...पे०... नेव होति न न होति तथागतों परं मरणा, 
8.86... इदमेव सच्च मोधमज्ञं” ति वर्दान्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति बोह- 
हे रन्ती ति-इदमेव सच्च॑ ति च वादयन्ति। 
सब्बेव ते निन्‍दमन्वानयन्ती ति। सब्बेव ते समणगब्राह्मणा 
निन्दमेव अन्वेन्ति, गरहमेव अन्‍्वेन्ति, अकित्तिमेव अन्‍्वेन्ति; सृब्धे 
निन्दितायेव होन्‍्ति, गरहितायेव होन्ति, अकित्तितायेव होन्‍ती ति- 
सब्बेव ते निन्दमन्वानयन्ति। 
अथो पसंसं पि लभन्ति तत्या ति। तत्य सकाय दिद्ठिया 
सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लडद्धिया पसंसं थोमनं किंत्ति 
वण्णहारिक॑ लभन्ति पटिलभन्ति उपग्रच्छन्ति' विन्दन्ती ति-अथों 
पसंसं पि लभन्ति तत्थ। तेनाह सो निम्मितो- 
“ये केचिमे दिद्टिपरिव्बसाना, 
इदमेव सच्च ति च वादयन्ति। 
सब्बेव ते निन्‍्दमन्वानयस्ति, 
]8 अथो पसंसं पि लभन्ति तत्था” ति॥ 


१३१. अप्पं हि एतं न अलं समाय, 
दुबे विवादस्स फलानि ब्रूम। 
एतं पि दिस्वा न विवादयेथ, 
खेमाभिपस्सं अविवादभूमि'॥ 


अप्पं हि एतंन अलं समाया ति। अप्पं हि एतं ति। 

अप्पक॑ एतं, ओमक एत॑ं, थोक एतं, छामक एतं, छतुक्क॑ एत॑ं, 
परित्तकं एतं ति-अप्पं हि एतं। न अल समाया ति। नाल रागस्स 
४28. समाय, दोसस्स समाय, मोहस्स समाय, कोधस्स ... उपनाहस्स ... 
मक्खस्स ... पतासस्स ... इस्साय ... मच्छरियस्स ... मायाय ... साठेय्यस्स 

» »«थम्भस्स ... सारम्भस्स... मानस्स... अतिमानस्स ... मदस्स ... पमादस्स 

४. आ.. ... सब्बकिलेसानं ... सव्बदुच्चरितानं ... सब्बदरथानं ... सब्बपरिछाहानं 
“'सब्बसन्तापानं...सब्बाकुसलाभिसद्धारानं समाय उपसमाय वृपसमाय 


प्र 


मेनन 


छ्ट 


१. अधिगच्छन्ति - स्था०, रो०। २. एवं -रो०। हे. ० भुग्म - स्था०, रो०। ४. 
योक॑ - सी०, स्था०, रो०। 


१.१३, १३१] महाविधभहुसुराचिह्ेसो २५९ 


निब्बानाय पटिनिस्सग्गाय पटिपस्सद्धिया ति-अप्पं हि एतं न अलं 
समाय। 

दुबे विवादस्स फलानि ब्रूमी ति। दिद्विकलहस्स दिद्टिभण्डनस्स 
दिद्विविग्गहस्स दिद्विविवादस्स दिद्ठिमेधगस्स दें फलानि होन्ति- जय- 
पराजयों होति, लाभालाभो होति, यसायसों होति, निन्दापसंसों 
होति, सुखदुक्सं होति, सोमनस्सदोमनस्सं होति, इट्टानिट्ठं होति, 
अनुनयपटिषं होति, उम्घातिनिग्धाति होति, अनुरोधविरोधों होति। 
अथ वा, तं कम्मं निरयसंवत्तनिकं, तिरच्छानयोनिसंवत्तनिकं, पेत्ति- 
विसयसंवत्तनिक॑ ति ब्रृमि आचिक्खासि देसेमि पज्ञपेमि पट्ठपेमि 
विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति-दुबे विवादस्स 
फलानि ब्रूमि। ह 

एतं पि दिस्‍स्वा न विवादयेथा ति। एठं पि दिस्वा ति। एतं 
आदीनवं दिस्वा पस्सित्वा तुरुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत॑ 
कत्वा दिट्टिकलहेसु दिट्टिभण्डनेसु दिद्विविग्गहेस्‌ दिद्विविवादेसु दिद्ठि- 
मेघगेसू ति-एतं पि दिस्वा। न विवादयेथा ति। न कलह करेय्य, 
न भण्डनं करेय्य, न विग्गहं करेय्य, न विवादं करेय्य, न मेधर्गं 
करेय्य, कलहूं भण्डनं विग्गहं विवादं मेधगं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति 
करेय्य अनभाव॑ं ग्रमेय्य, कलहा भण्डना विग्गहा विवादा मेघगा आरतो 
अस्स विरतों पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटो' विप्पमुत्तो विसे्युत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति-एतं पिदिस्वा न विवादयेथ। »% 

खेमाभिपस्सं अविवादभूमसि ति। अविवादभूमि वुच्चति अमतं.. 8,806 
निब्बातं। यो सो सब्बसद्भारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयो 
विरागो निरोधो निव्बानं। एतं अविवादभूमि खेमतो ताणतो लेणतों 
सरणतो अभयतो अच्चुततो अमततों निब्बानतों पस्सन्‍्तो दक्‍्खन्तो 
ओलोकेन्तो निज्कायन्तों उपपरिक्खन्तो ति-खेमाभिपस्सं अविवाद- $ 
भूमि। तेनाह भगवा - 

“अप्पं हि एतं न अलं समाय, 8. १89 
दुवे विवादस्स फलानि ब्रूमि। 
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१. पित्ति० -स्या०, रो०। २. निस्सट्गो -स्या०, रो०। 
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एतं पि दिस्वा न विवादयेथ, 
खेमाभिपस्सं अविवादभूमिं ति॥ 


१३२. या कार्चिमा सम्मुतियों पुथुज्जा, 
सब्बा व एता न उपेति विद्रा। 
5 अनूपयो सो उपयं किमेय्य, 
दिट्ुं सुते खन्तिमकुब्बमानों॥ 
या काचिमा सम्मुतियों पुथुज्जा ति। या काची ति। सब्बेन 
सब्बं सब्बथा सब्बं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं - या काची ति ! 
सम्मुतियों ति! सम्मुतियों वुच्कन्ति द्वासद्ठि दिद्विगतानि दिद्विसम्भु- 
0 तियो। पुथुज्जा ति। पुथुज्जनेहि जनिता' सम्मुतियों ति पुथुज्जा, 
पुथु नानाजनेहि जनिता वा' सम्मृतियों ति पुथुज्जा ति- या काचिमा 
सम्मुतियों पुथुज्जा। 
सब्बा व एता न उपति विद्दा ति। विद्वा विज्ञागतो आणी 
विभावी मेधावी। सब्बा व एता दिद्विसम्मुतियों नेति न उपेति न 
४ उपगच्छति न गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति-सब्बा व 
एता न उपेति विद्वा। 


अनूपयों सो उपमं किमेय्या ति। उपयो ति। हे उपया- 

तण्ह्पयो व दिट्दूपयो च ...पे ०... अय॑ तण्हूपयो ...पे०... अय॑ दिट्ठूपयों। 

तस्स तण्हृपयो पहीनो,दिट्ठूपयो पिटनिस्सट्टो ; तण्हुपयस्स पहीनत्ता,दिट्ठू- 

% पयस्स पटिनिस्सट्रत्ता अनूपयो पुग्गलो कि रूपं उपेय्य उपगच्छेय्य 

ग्रण्हेय्य परामसेय्य अभिनिविसेय्य अत्ता में ति। कि वेदनं ... कि 

सञ्ञं ... कि सद्धारे...कि विज्ञाणं... कि गति... कि उपर्पत्ति ... कि 

पटिसन्धिं ... कि भवं ... कि संसार ... कि वट्टं उपेय्य उपगच्छेय्य गण्हेय्य 
परामसेय्य अभिनिविसेय्या ति- अनूपयो सो उपयं किमेय्य। 

् टिंट्ें सुते खन्तिमकुब्बमानो ति। दिट्ठे वा दिदुसुद्धिया वा 

सुते वा सुतसुद्धिया वा मुते वा मृतसुद्धिया वा खन्ति अकुब्बमानों 

छत्द अकुब्बमानो पेम॑ अकुब्बमानों रागं अकुब्बमानों अजनयमानों 


१, सम्मतियो -स्या०। २. जनतिता वा ता -स्था०, रो०। ३. वा ता - स्या०, रो०। 
४. अभिनिवेसेम्य - म०। 


१.१३, १३३] भहावियहसुत्तनिह्ेतो २६१ 


असञ्जनयमानों अनिब्बत्तयमानो अनभिनिब्बत्तयमानों ति- दिंटूँ 
सुते खन्तिमकुब्बमानों। तेनाह भगवा - 
“था काचिमा सम्मुतियों पुथुज्जा, 
सब्बा व एता न उपेति विद्वा । 
अनूपयो सो उपयं किमेय्य, 
दिट्ठे सुते खन्तिमकुब्बमानों” ति॥ 


१३३ सील॒त्तमा सञ्ञमेनाहु सु््धि, 
बत॑ समादाय उपद्वितासे। 
इधेव सिक्‍्खेम अथस्स सुद्धि, 
भवृपनीता कुसलाबदाना॥ 


सीलुत्तमा सञ्जमेनाहु सुद्धि ति। सन्‍्तेंके समणब्राह्मणा 
सीलुत्तमवादा; ते सीलमत्तेन सञ्ञममत्तेन संवरमत्तेन अवीतिक्कममत्तेन 
सुद्धि विसुद्धि परिविसुद्धि,' मुत्ति विमुत्ति परिविमुत्ति आहु वर्दान्त 
कयेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। 


समणमुण्डिकापुत्तो एवमाह-“चतूहि खो अहं, गहपति,' 
धम्मेहि समन्नागतं पुरिसपुग्ग् पञ्ञअपेमि सम्पन्नकुसलं परमकुसल 
उत्तमपत्तिपत्त'ं सम्णं अयोज्मं। कतमेहि चतूहि ? इध, गहपति,' 
ने कायेन पापकम्मं करोति, न पापिक' वां भासति, न पापक 
सद्भूप्पं सद्भुप्पेति, न पापक॑ आजीवं आजीवति। इमेहि खो अहं, 
गहपति, चतूहि धम्मेहि समन्नागतं पुरिसपुग्ग्ल पञ्ञपेमि सम्पन्न- 
कुसल परमक्सल उत्तमपत्तिपत्त समणं अयोज्झं; एवमेव सन्तेके 
समणब्राह्मणा सीलुत्तमवादा; ते सीलमत्तेन सञ्ञममत्तेन संवरमत्तेन 
अवीतिक्कममत्तेन सुद्धि विसुद्धि परिसूर्द्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति 
आहु' वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति-सीलृत्तमा 
सञअमेनाहु सुद्धि। 


अननन “"निननननननननरीयोन-+-नकनन नमन सन ननननन-मननननननन-भ-+-+ ५3 फन-+मन-मन«न++ «न 


१. नाभिनिब्बत्तममावो -स्था०, रो०। २. विद्धा-स्था०। ३. परिसुद्धि -सी०, 
स्था०, रो०। ४. परिमृत्ति -सी०, स्था०, रोण। ५. धपति-सी०, स्या०, रो०्। ६. 
उत्तमणत्तिषत्तं -स्या०। ७. पापक-सी०। ८. सद्भुपति-स्था०, रो०। ९. आहंसु « 
सी०। 
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बत॑ समादाय उपद्वितासे ति। वबतं ति। हत्यिवतं वा अस्स- 
वतं वा गोवतं वा* कुक्कुरव्तं वा काकवतं का वासुदेववर्त वा 
बलदेववर्त'ं वा पृष्णभददबतं वा मणिभदवतं वा अग्यिवतत वा ताग- 
बतं वा सुपण्णवतं वा यक्खवतं वा असुरवतं वा गन्धब्बवतं वा 
महाराजवतं वा चन्दवतं वा सूरियवर्त' वा इन्दवतं वा ब्रह्मवतं वा 
देववतं वा दिसावतं' वा आदाय समादाय आदियित्वा' समादियित्वा 
गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा उपट्ठिता पच्चुपट्टिता अल्लीता 
उपगता अज्कोसिता अधिमृत्ता ति- बन समादाय उपद्ठितासे | 
इधेव सिक्खेम अथस्स सुद्धि ति। इधा ति। सकाय दिद्ठिया 
सकाय खनन्‍्तिया सकाय रुचिया सकाय लड़िया। सिक्‍्खेमा ति। 
सिक्खेम आचरेम समाचरेम समादाय वत्तेमा ति- इधेव सिक्‍्खेम । 
अथस्स सुद्धि ति। अथस्स' सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति 
परिमुत्ति ति- इधेव सिक्ख़ेम अथस्स सुद्धि। 
भवपनीता कुसलाबदाना ति। भवृपन्रीता ति। भवृपनीता 
भवृषगता भवज्कोसिता भवाधिमृत्ता ति- भवृपनीता। कुंसलावदाना 
ति। कुसलवादा पण्डितवादा थिरवादा आयवादा हेतुवादा लक्खणवादा 
कारणवादा ठानवादा सकाय लड्वडिया ति- भवृपनीता कुसलावदाना। 
तेनाह भगवा - 
“सीलुत्तमा सअ्ममेनाहु सुढद्धि, 
वतं समादाय उपद्वितासे। 
इधेव सिकक्‍्खेम अथस्स सुद्धि, 
भवपनीता कुसछावदाना ति॥ 
१३४. सच्चे चुतो सीलवततो होति, 
परवेधतों' फम्मविराधयित्वा। 
पञप्पती” पत्थयतो च॒ सुद्धि, 
सत्या 4 हीनो पव्स घरम्हा॥ 
*, अजवत्तं वा' इति स्था०, रो० पीत्थकेसु अधिको पाठो दिस्सति। १-१ स्या०, रो० 
पोत्यकेसु नत्यि। २. सूरियवत्तं - स्या०, रो०। ३. दिसबत्तं -स्था०! ४. आदयिता « 
स्था०, रो०। ५. स्था०, रो० पोत्मकेसु तत्य। ६-६. स्या०, रो० पोत्यकरेसु नत्यि। ७. 


अथवास्स - स्या०, रो०) ८. स्ीलवतातो -स्था०, रो०। ९ सवेधती -सी०, स्था०, रो०। 
१०. सजपती - सी०, स्था०, रो०। 
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से चुतो सीलबततों होती ति। द्वीहि कारणेहि सीलवततों' 
चवति - परविच्छिन्दनाय वा चवति, अनभिसम्भुणन्तों वा चवति। 
कथं परविच्छिन्दनाय चवति ? परो विच्छिन्दति सो सत्या न 
सब्बज्ञू, धम्मो न स्वाकखातो, गणो न सुप्पटिपन्नो, दिद्ठि न भद्विका, 
पटिपदा न सुपञ्लत्ता, मग्गो न निय्यानिको, नत्थेत्थ सुद्धि वा विसुद्धि 
वा परिसुद्धि वा, मुत्ति वा विमुत्ति वा परिमुत्ति वा, नत्थेत्थ सुज्भान्ति 
वा विसुज्भन्ति वा परिसृज्मान्ति वा, मुच्चन्ति वा विमुच्चन्ति वा, 
परिमुच्चन्ति वा, हीना निहीना ओमका लामका छतुक्का परित्ता 
ति। एवं परो विच्छिन्दति। एवं विच्छिन्दियमानों सत्थारा चवरति, 
धम्मक्खाना चवति, गणा चवति, दिट्टिया चवति, पटिपदाय चवति, 
मग्गतो चवति। एवं परिविच्छिन्दनाय चवति। कथं अनभिसम्भुणन्तो 
चवति ? सील अनभिसम्भुणन्तो सीलतो चवति, वतं अनभिसम्भुणन्तो 
वततो चवति, सीलब्बतं अनभिसम्भुणन्तो सीलब्बततो चवति। 
एवं अनभिसम्भुणन्तो चवती ति-सचे चुतो सीलवततो होति। 

पर्वेधति कम्मविराधयित्वा ति। परवेधती ति। सील वा व 
वा सीलब्बतं वा विरद्धं मया, अपरद्धं मया, खलितं मया, गलितं' 
मया, अज्ञाय अपरद्धों अहं” ति वेधति परवेधति सम्पवेधती ति- 
परवेधति। कम्मविराधयित्वा ति। पुड्ञाभिसद्धारं वा अपुड्ञाभि- 
सद्धारं वा आनेज्जाभिसट्भारं वा विरद्धं मया, अपरद्धं मया, 
खलितं मया, गलितं मया, अञज्ञाय अपरद्धों अहं' ति वेधति 
पवेधति सम्पवेधती ति-परवेधति कम्मविराधयित्वा। 

पजप्पती पत्थयती च सुद्धि ति। पजप्पती ति। सील वा 
जप्पति, बतं वा जप्पति, सीलब्बतं वा जप्पति पजप्पति अभि- 
जप्पती ति-पजप्पति। पत्थयती चर सुद्धि ति। सीलसुद्धि वा 
पत्थेति, वतसुद्धि वा पत्थेति, सीलब्बतसुद्धि वा पत्थेति पिहेति अभि- 
जप्पती ति-पजप्पती पत्थयती च सूद्धि। 

सत्या व होनो पवसं घरम्हा ति। यथा पुरिसों घरतो निक्‍खन्तों 
सत्येन पवसं' वसन्तों सत्था ओहीनो, तं वा सत्थं अनुबन्धति सक॑ं वा 
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!१. सीलब्बततों -स्य/०, रो०। २. गढ्ितं-स्या०, रो०। ३. सह-सी०, स्था०, 
रो०। 
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घरं पच्चागच्छति; एवमेव सो दिद्विगतिको त॑ वा सत्यारं गण्हाति 
अञज्ञं वा सत्यारं गण्हाति, तं वा धम्मक्खानं गष्हाति अञ्ञं वा 
धम्मक्खानं गण्हाति, तं वा गणं गष्हाति अजञ्ञं वा गणं गण्हाति, 
त॑ वा दिद्ठि गण्हाति अज्जं वा दिंट्ठि गष्हाति,तं वा पटिपदं गण्हाति 
अञ्ञं वा पटिपदं गण्हाति, तं वा मग्यं गण्हाति अड्मं वा म्णं 
गण्हाति परामसति अभिनिविसती ति-सत्या व हीनो पवस घरम्हा। 
तेनाह भगवा - 

“सचे चुतो सीलवततो होति, 

पवेधती कम्मविराधयित्वा। 

पजप्पती पत्थयती च॒ सुद्धि, 

सत्यथा व हीनो पवसं घरम्हा ति॥ 


१३५. सोलब्बतं वा पि पहाय सब्ं, 
कम्मं॑ च सावज्जनवज्जमेतं। 
सुद्धि असुद्धि ति अपत्थयानो, 
बिरतो चरे सन्तिमनुग्गहाय॥ 


सोलब्बतं वा पि पहाय सब्बं ति। सब्बा सीलसुद्धियो पहाय 
पजहित्वा विनोदेत्वा' ब्यान्ति करित्वा अनभावं गमेत्वा, सब्बा वत- 
सुद्धियों पहाय पजहिला विनोदेत्वा ब्यन्ति करित्वा अनभाव 
गमेत्वा, सब्बा सीलब्बतसुद्धियो पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्ति 
करित्वा अनभावं गमेत्वा ति-सीलब्बतं वा पि पहाय सब्बं। 

कम्म॑ व सावज्जनवज्जमेतं ति। सावज्जकम्मं वुच्चति- 
कण्ह॑ कण्हविपाकं। अनवज्जकम्मं वुच्चति - सुक्क॑सुक्कविपाक॑ । 
सावज्जं च कम्मं अनवज्जं च॑ कम्म॑ पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा 
व्यन्ति करित्वा अनभावं गमेत्वा ति- कम्मं च सावज्जनवज्जमेतं। 

सुद्धि असूद्धि ति अपत्ययानों ति। अर्सुद्ध' ति'। अ्सृद्ध 
पत्थेन्ति, अकुसले धम्मे पत्थेन्ति। सुद्धि ति। सुर्द्धि पत्थेन्ति, पञ्च 
कामगुणे पत्थेन्ति; असुरद्धि' पत्थेन्ति, अकुसले धम्मे पत्थेन्ति, 


१ चिनोदित्वा-स्या०, रो०; एवमृपरि पि। २. सीलब्बतसुद्धियों - स्था०। ३- 
स्था० पोत्यके नत्यि। ४-४ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। ५, सुद्धि-सी ०। कप 
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पठ्च कामगुण पत्थेन्ति; सुर्दधि पत्थेन्ति, द्वासट्ठि दिद्विंगतानि 
पत्थेन्ति, असुर्द्धि पत्थेन्ति, अकुसले धम्मे पत्थेन्ति, पञ्च कामगुणे 
पत्थेन्ति, द्वासट्वि दिद्विगतानि पत्थेन्ति; सुद्धि पत्थेन्ति, तेघातुके 
कुसले धम्मे पत्थेन्ति, असुर््धि पत्थेन्ति, अकुसले धम्मे पत्थेन्ति, 
पञ्च कामगुणे पत्थेन्ति, द्वासद्ठि दिद्विगतानि पत्थेन्ति, तेघातुके कुसले & 
धम्मे पत्थेन्ति; सुद्धि पत्थेन्ति, पुथुज्जनकल्याणका नियामावक्‍्कन्ति 
पत्थेन्ति। सेक्‍्खा अग्गधम्मं॑ अरहत्तं पत्थेन्ति। अरहत्ते पत्ते अरहां... # ध६५ 
नेव अकुसले धम्मे पत्थेति, न पि पञ्च कामगुणे पत्थेति, न पि 
द्वासट्ठि दिट्टिगतानि पत्थेति, न पि तेधातुके कुसले धम्मे पत्थेति, 
न पि नियामावकक्‍्कान्ति पत्थेति, न पि अग्गधम्मं अरहत्तं पत्थेति। ॥0 
पत्थनासमतिक्कन्तों अरहा बुद्धिपरिहानिवीतिवत्तो'। सो बुहुवासों 
चिण्णचरणो ...पे०... जातिजरामरणसंसारो नत्थि तस्स पुनब्भवों ति 
- सुद्धि असुद्धि ति अपत्थयानों। 
बिरतों चरे सन्तिमनुग्गहाया ति। बिरतो ति। सुद्धिअसु-. 5, ७६ 
द्विया आरतो अस्स' विरतो पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटो विष्पमुत्तो ७ 
विसञ्जुत्तो, विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - विरतो। चरे ति। 
चरेय्य विचरेय्य' विहरेय्य' इरियेय्य वत्तेय्य पालेय्य यपेय्य यापेय्या 
ति-विरतो चरे। सन्तिमनुग्गहाया ति। सन्तियो वुच्चन्ति द्वासट्टि 
दिद्विगतानि दिद्विसन्तियो अगरण्हन्तो' अपरामसन्तो अनभिनिविसन्तों 
ति-विरतो चरे सन्तिमनुग्गहाय। तेनाह भगवा - 90 
“सीलब्बतं वा पि पहाय सब्बं, 
कम्मं॑ च सावज्जनवज्जमेतं। 
सुद्धि असुद्धि ति अपत्थयानों, 
विरतो चरे सन्तिमनुग्गहाया ति॥ 
१३६ तमपनिस्साय जिगृच्छितं वा, श्र 
अथ वा पि दिंटूं व सुतं मुतं वा। 
उद्धंसरा सुद्धिमनुत्युनन्ति, 
अवीततण्हासे भवाभवेसु॥ 
१. अरहं-सी०१ २. पत्थन०-स्था०, रो०। ३. वृद्धिपारिहानि ० -सी० 
वृद्रिपरिहानि- स्था० ; वृद्धिपरिहानि-रो०। ४. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ५. सी० 


पोत्थके नत्यि। ६. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ७. अग्गण्हल्तो -स्या०। 
मं० तनि०- ३४ 


8, 35 


8. 248 


4 36 


फ्क 


न] 
ष्ण 


कृष्ण 
पक्का 


85 


२६६ महानिद्देशो [१.१३.१३१६- 


तमपनिस्साय जिगुच्छितं वा ति। सत्तेके समणब्राह्मणा 
तपोजिगुच्छवादा तपोजिगुच्छसारा तपोजिगुच्छनिस्सिता आनिस्सिता 
अल्लीना उपगता अज्कोसिता अधिमुत्ता ति- तमूपनिस्साय 
जिगुच्छितं वा। 
अथ वा पि दिद्ुं व' सुतं मुतं वा ति। दिद्ठु वा दिदुसुद्धि वा 
सुतं वा सुतसुद्धि वा मु वा मुतर्सुद्धि वा निस्साय उपनिस्साय गण्हित्वा 
परामसित्वा अभिनिविसित्वा ति-अथ वा पि दि व सुतं मुतं वा। 
उद्धंसरा सुद्धिमनुत्युनन्ती ति। सन्‍्तेके समणकब्राह्मणा उद्धंस- 
रावादा। कतमे ते समणब्राह्मणा उद्धंसरावादा? ये ते समण- 
ब्राह्मणा अच्चन्तसुद्धिका, संसारसुद्धिका, अकिरियदिद्विका, सस्सत- 
वादा - इमें ते समणब्राह्मणा उद्धंसरावादा। ते संसारे' सुद्धि विसुद्धि 
परिसूद्धि, मुत्ति विभुत्ति परिमुत्ति थुनन्ति' व्दन्ति कर्थेन्ति भणन्ति 
दीपयन्ति वोहरन्ती ति- उद्धंसरा सुद्धिमनुत्युनन्ति। 
अबीततण्हासे भवाभवेस्‌ ति। तण्हा ति। रूपतण्हा सदहृतण्हा 
गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्टडब्बतण्हा धम्मतण्हा। भवाभवेस्‌ ति। 
भवाभवे कम्मभवे पुनब्भवे कामभवे, कम्मभवे कामभवे पुनव्भवे 
रूपभवे, कम्मभवे रूपभवे पुनब्भवे अरूपभवे, कम्मभवे अंरूपभव 
पुनक्भवे पुनप्पुनब्भवे पुनप्पुनगतिया पुनप्पुनउपपत्तिया पुनप्पुनपटि- 
सन्धिया पुनप्पुनअत्तभावाभिनिब्बत्तिया अवीततण्हां' अविगततण्हा 
अचत्ततण्हा' अवन्ततण्हा अमृत्ततण्हा अप्पहीनतण्हा अप्पटिनिस्मट्रतण्हा 
ति- अवीततण्हासे भवाभवेसु। तेनाह भगवा। 
“तमूपनिस्साय जिगुच्छितं वा, 
अथ वा पि दिंट्ुं व सुत मुतं वा। 
उद्धंसरा सुद्धिमनुत्युनन्ति, 
अवीततण्हासे भवाभवेसू” ति॥ 


१३७. पत्थयमानस्स हि जप्पितानि, 
पर्वेधितं वा पि पकप्पितेसु। 


१. सब्निस्सिता-स्था०, रो०। २. च-सी०। ३. स्था० पोत्यके नत्यि। ४. संसा- 
रेतन-स्या०, रो०। ५. अनुत्युनन्ति -स्या०, रो०्व ६. अवीततण्हा सेति अवीततण्हू। - 
स्था०, रो०। ७. अच्चत्ततण्हा - स्था०। ८. संवेधितं -स्या०, रो०। 
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चुतूपपातो हृथ यस्‍्स नत्थि, 
स्‌ केन वेधेय्य कुहि व जप्पे॥ 
पत्थयमानस्स हि जप्पितानी ति। पत्थना वुच्चति तण्हा। 

यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। पत्थय- 
मानस्सा ति। पत्थयमानस्स इच्छमानस्स सादियमानस्स पिहयमानस्स 
अभिजप्पयमानस्सा ति - पत्थयमानस्स हिं। जप्पितानो ति। जप्पना 
वृच्चति तण्हा। यो रागो सारागो ...पे ०... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं 
ति-पत्थयमानस्स हि जप्पितानि। 


परवेधितं वा पि पकप्पितेस ति। पकप्पना ति। दे पकप्पना - 
तण्हापकप्पना च दिद्ठिपकप्पना च ...पे०... अय॑ तण्हापकप्पना ...पे ०... 
अय॑ दिदट्टिपकप्पना। पर्वेधितं वा पि पकप्पितेंस ति। पकप्पितं वत्युं 
अच्छेदसड्िनों पि वेधेन्ति, अच्छिज्जन्ते पि वेधेन्ति, अच्छिन्ने पि 
वेधेन्ति; पकप्पितं व॒त्युं विपषरिणामसड्िनों पि वेधेन्ति, विपरिणामन्ते 
पि वेध्रेन्ति, विपरिणते पि वेधेन्ति परवेधेन्ति सम्पवेधेन्ती ति- पवे- 
घधितं वा पि पकप्पितेसु। 

चुतूषपपातो इध यस्‍्स नत्थी ति। यस्सा ति। अरहतो खीणा- 
सवस्स। यस्स गमन आगमन गमनागमनं कालंगति भवाभवों चुति 
च उपपत्ति च निब्बत्ति च भेदों च जाति च जरामरणं च नत्वथि 
न सन्ति न संविज्जन्ति नुपलब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता 
पटिपस्सद्धा अभब्बृप्पत्तिका आणग्गिना दड्डढा ति-चुतृपपातो इध 
यस्स नत्थि। 

स कत वेधेय्थ कुहि व जप्पे ति। सो केन रागेन वेधेय्य, 
केन दोसेन वेधेय्य, केन मोहेन वेधेय्य, केन मानेन वेधेय्य, काय 
दिट्टिवा बेधेय्य, केन उद्धच्चेन वेधेय्य, काय विचिकिच्छाय वेधेय्य, 
केहि अनूसयेहि वेधेय्य-रत्तो ति वा दूद्दों ति वा मूछहों ति वा 
विनिबद्धों ति वा परामट्टो ति वा विक्खेपगतों ति वा अनिद्ठद्धतो 
ति वा थामगतों ति वा। ते अभिसड्डधारा पहीना; अभिसद्भारान॑ 
पहीतत्ता गतिया केन वेधेय्य - नेरयिकों ति वा तिरच्छानयोनिको 


१-१. पजप्पे -स्था०, रो०। २. विनिबन्धो -स्था०, रो०। 
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ति वा पेत्तिविसयिको ति वा मनुस्सो ति वा देवों तिवा रूपी ति 
वा अरूपी ति वा सञ्ञी ति वा असज्जी ति वा नेवसझ्जीनासअ्ञी 
ति वा, सो हेतु नत्यि पच्चयो नत्यि कारण नत्थि येन वेधेय्य पवे- 
धैग्य सम्परवेधे्या ति-स केन वेधेय्य। कुहि व जप्पे ति। कुहि था 
जप्पेय्य' किम्हि जप्पेय्य, कत्य जप्पेय्य पंजप्पेय्य अभिजप्ेय्या ति- 
स केन वेधेय्य कुहि व जप्पे। तेनाह भगवा - 
“पत्थयमानस्स हि जप्पितानि, 
प्रवेधितं वा पि पकप्पितेसु । 
चुतूपपातो इध यस्स नत्थि, 
स॒ केन वेधेय्य कुहि व जप्पे! ति॥ 
१३८ यमाहु धम्मं परम ति एके, 
तमेव होन॑ ति पनाहू अज्जे। 
सच्चो नु वादों कतमों इसेसं, 
सब्बेव होमे कुसलावदाना॥ 
पमाहु धम्म॑ परम ति एक ति। य॑ धम्मं दिद्ठि पटिपदं म्गं 
एके प्मणब्राह्मणा 'इदं परमं अग्गं सेट्टं विसिद्ठुं पामोक्‍्खं उत्तमं 
पवरं” ति, एवमाहंसु एवं कर्थेन्ति एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं 
बोहरन्ती ति-यमाहु धम्मं परम ति एके। 
तमेव होन॑ ति पनाहुं अड्ञें ति। तमेव धम्मं दिद्ठि पटिपदं 
मग्गं एके समणब्राह्मणा 'हीन॑ एतं, निहीत॑ एतं, ओमक॑ एतं, लामक 
एतं, छतुक्क॑एत॑ं, परित्तकं एतं” ति, एवमाहंस एवं कथेन्ति एवं 
भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं वोहरन्ती ति-तमेव हीन॑ ति पनाहु 
अज्जे । 
सच्चो नु वादों कतमो इमेसं ति। इमेसं समणब्राह्मणानं वादो 
कृतमों सच्चों तच्छो तथों भूतो याथावों अविपरीतो ति-सच्चों न 
वादों कतमों इसेस। हु 


सब्बेव होमे कुसलाबदाना ति। सब्बेविमें' समणब्राह्मणा 
कुसलवादा पष्डितवादा थिरवादा आयवादा हेतुवादा लक्खणवादा 





(-१. स्था०, रो० पोत्यकेसु न दिस्सति। २. सब्बेव हीमे -स्था०, रो०। 


१,१३. १३९] महावियहतुत्तनिदेसो २६९ 


कारणवादा ठानवादा सकाय लड्धिया ति - सब्बेव हीमे कुसलावदाना । 
तेनाह सो निम्मितो' 

यमाहु धम्मं परम ति एके, 

तमेव हीन॑ ति पनाहु अज्ञे। 

सच्चों नु वादों कतमों इेसं, 

सब्बेव हीमे कुसछावदाना ति॥ 


१३९. सक॑ हि धम्मं परिपृण्णमाहु, 
अज्ञस्स धम्मं पन होनमाहु। 
एवं पि विग्गग्ह विवादयन्ति, 
सक॑ सक॑ सम्मुतिमाहु सच्च॥ 
सक॑ हि धम्मं परिषुण्णमाहू ति। सके धम्मं दिद्ठि पटिपदं 
मग्गं एके समणब्राह्मणा 'इदं समत्तं परिपुण्णं अनोमं” ति, एव- 
माहंसु ...पे०... एवं वोहरन्ती ति-सक॑ हि धम्म॑ परिपुण्णमाहु। 
अअ्जस्स धम्मं पन हीनमाहू ति। अञ्ञस्स धम्मं दिद्ठि पटि- 
पद मग्गं एके समणब्राह्मणा 'हीन॑ एतं, निहीनं एतं, ओमक एत॑, 
लामक॑ एतं, छतुक्क॑ एत॑ं, परित्तक एत॑ं' ति, एवमाहंसु एवं कथेन्ति 
एवं भणन्ति एवं दीपयन्ति एवं वोहरन्ती ति-अज्जस्स धम्मं पन 
हीनमाहु। 
एवं पि विग्गय्ह्‌ विवादयन्ती ति। एवं गहेत्वा उ्गहेत्वा' 
गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा विवादयन्ति, कलह करोन्ति, 
भण्डनं करोन्ति, विग्गहं करोन्ति, विवादं करोन्ति, मेधगं करोन्ति - 


“न त्व॑ं इमं धम्मविनयं आजानासि ...पे०... निब्बेठेहि वा सचे पहोसी 


ति-एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ति। 

सक॑ सके सस्मुतिमाहु सच्चं ति। सस्सतो छोको, इदमेव 
सच्चं मोधमज्ञं” ति-सक सक॑ सम्मुतिमाहु सच्चं। 'असस्सतो 
लोको ...पे०... नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्चे 
मोघमज्ज॑ ति-सक सक॑ सम्मुतिमाहु सच्चं। तेनाह भगवा - 


ने 





१-१. भगवा -स्या०, रो०। २. सम्मतिमाहु-स्या०। ३. सक॑ हि-स्था०, रो०। 
४. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। 
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२७० महानिद्वेो (१.१३. १३९- 

“सक हि धम्मं परिपुण्णमाहु, 

अज्ञस्स धम्मं पत्र हीनमाहु। 

एवं पि विग्गय्ह विवादयन्ति, 

सके सक॑ सम्मुतिमाहु सच्च” ति॥ 

१४०. परस्स चे वस्भयितेत हीनो, 

न कोचि धम्मेसु विसेसि अस्स। 

पुथ्‌ हि अअ्ञस्स वदन्ति धम्मं, 

निहीनतो सम्हि दछहं बदाना॥ 


परस्स चे वम्भयितेन हीनो ति। परस्स चे वम्भयितकारणा 

0 निन्दितकारणा गरहितकारणा उपवदितकारणा परो बालो होति 

होनो निहीनों ओमको छामको छतुक्को परित्तो ति-परस्स चे 
वम्भयितेन हीनों। 


न कोचि धस्मेसु विसेसि अस्सा ति। धम्मेसु न कोचि अग्गो 
सेट्री विसिद्दों पामोक्‍्खरों उत्तमों पवरों अस्सा ति-न कोचि धम्मेसु 
४ विसेसि अस्स। 


पुथ्‌ हि अज्ञ्नस्स व्दान्ति धम्मं निहीनतों ति। बहुका पि 

बहुन॑ धम्म॑ वदत्ति उपव्दन्ति निन्‍्दन्‍्ति गरहन्ति हीनतो निहीनतो 

ओमकतो लामकतो छतुक्कतो परित्ततो, बहुका पि एकस्स धर्म्मं 

वदन्ति उपवर्दान्ति निन्‍दन्ति गरहन्ति हौनतो निहीनतो ओमकतों 

» लामकतों छतुक्कतो परित्ततों, एको पि बहुन॑' धम्म॑ बदति उपबदति 

निन्‍्दति गरहति हीनतो निहीनतो ओमकतो छामकतों छतुक्कतो 

परित्ततो, एको पि एकस्स धम्म॑ वदति उपवदति निन्‍्दति गरह॒ति 

हीनतो निहीनतो ओमकतो लामकतो छतुक्कतो परित्ततो ति- 
पुथ्‌ हि अअ्जस्स बदन्ति धम्मं। 


झा तिहोनतो सम्हि बकहं बदाना ति। धम्मों सकायनं, दिद्ठि 
सकायनं, पटिपदा सकायनं, मग्गो सकायनं, सकायने दक्कहवादा 


१. सी० पोत्यके तत्यि। २ बहुन्नें -स्या०, रो०; एवमपरि पि। ३ बहुन्नं -सी०, 
स्था०, रो०। 


१. १३. १४१) महावियूहसुत्तनिदसो २७१ 


थिरवादा बलिकवादा अट्वितवादां ति-निहीनतो सम्हि दकरहं 
वदाना। तेनाह भगवा - ह 


“परस्स चे वम्भयितेन हीनो, 

न कोचि धम्मेसु विसेसि अस्स। 
पुथ्‌ हि अञ्ञस्स वदन्ति धम्मं, 
निहीनतो सम्हि दछहं वदाना' ति॥ 


१४१. सद्धस्मपुजा' पि' पना तथेव, 
यथा पसंसन्ति सकायनानि। 
सब्बेब वादा तथिया' भरवेय्युं, 
सुद्धी हि. नेस पच्चत्तमेव॥ 
सद्धम्मपुजा पि पना तथेबा ति। कतमा सद्धम्मपूजा ? सक॑ 
सत्यारं सक्‍करोति गरु' करोति" मानेति पूजेति अय॑ सत्था सब्बज्जू 
ति-अय॑ सद्धम्मपूजा। सक धम्मक्खानं सक॑ गणं सक॑ दिद्ठि सके 
पटिप् सक॑ मग्गं सक्‍करोति गरुं करोति' मानेति पूजेति अय॑ मग्गो 
निय्यानिको ' ति-अयं सद्धम्मपूजा। सद्धस्मपूजा पि पना तथेवा 
ति। सद्धम्मपूजा तथा तच्छा भूता याथावा अविपरीता ति- 
सद्धम्मपूजा पि पना तथेव। 


यथा पसंसन्ति सकाथनानी ति। धम्मो सकायनं दिट्ठि सका- 
यने पटिपदा सकायनं मग्गो सकायतं, सकायनानि पसंसन्ति थोमेन्ति 
कित्तेन्ति वण्णेन्ती ति - यथा प्संसन्ति सकायनानि। 


सब्बेव वादा तथिया भवेय्युं ति। सब्बेव वादा तथा तच्छा 
भूता याथावा अविपरीता भवेय्युं ति-सब्बेव वादा तथिया भवेय्युं। 


सुद्धी हि नेसं पच्चत्तमेबा ति। पच्चत्तमेव तेसं समणब्राह्मणानं 
सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमत्ती ति-सुद्धी हि नेसं 
पच्चत्तमेव। तेनाह भगवा - 


१. अवष्टितवादा -सी०, स्था०, अवत्यितवादा- रो०। २. सघम्भपूजा-स्या०, 
रो०। ३. च-सी०, स्था०, रो०। ४-४ सब्बे पवादा-स्था०, रो०्१ ५. तथिवा -सी०, 
स्था०, रो०। ६-६. पि तेसं -सी०। ७-७. गहरोति-सी०, स्था०, रो०। 
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१७१ भहानिह्देपो [१.१३. १४१- 


“सद्धम्मपूजा पि पना तथेव, 
यथा पसंसन्ति सकायनानि। 
सब्बेव वादा तथिया भवेय्युं, 
सुद्धी हि नेस पच्चत्तमेवा” ति॥ 


5 १४२. न ब्राह्मणस्स परनेय्यम॒त्यि, 
धम्मेसू निच्छेग्य समुग्गहोत॑। 
तस्मा विवादानि उपातिवत्तो, 
न हि सेट्र्तो पस्सति धम्ममञ्जं॥ 


न ब्राह्मणस्त परनेम्यमत्थी ति। ना ति। पटिक्खेपो। ब्राह्मणों 
७ ति। सत्तन्नं धम्मानं बाहितत्ता ब्राह्मणों ...पे ०... असितो' तादि पवच्चते' 
स॑ ब्रह्मा। न ब्राह्मणस्स परनेय्यमत्थी ति। ब्राह्मणस्स परनेय्यता 
नत्यि, ब्राह्मणो न परनेय्यो, न परपत्तियो, न परपच्चयो, न पर- 
पटिबद्धगू जानाति पस्सति असम्मूछहों सम्पजानो पटिस्सतो। 
“सब्बे सट्भारा अनिच्चा” ति ब्राह्मणस्स परनेय्यता नत्थि, ब्राह्मणो 
४ ने परनेय्यो, न परपत्तियो, न परपच्चयो, न परपटिबद्धगू जानाति 
पस्सति असम्मूछहो सम्पजानों पटिस्सतो। सब्बे सद्डारा दुक्खा'' 
ति...पे०... यं किज्चि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्म॑' ति ब्राह्मणस्स 
परनेय्यता नत्थि, ब्राह्मणो न परनेय्यो, न परपत्तियो, न परपच्चयो, 
न परपटिबद्धगू जानाति पस्सति असम्मूछहों सम्पजानों पटिस्सतों 

४ ति-न ब्राह्मणस्स परनेय्यमत्पि। 
धम्मेस निच्छेग्य समुग्गहीतं ति। धम्मेस्‌ ति। द्वासट्ठिया' 
दिट्टिगतेसु । निच्छेग्या ति। निच्छिनित्वा विनिच्छिनित्वा विचि- 
नित्वा पविचिनित्वा तुलयित्वा तीरग्रित्वा विभावयित्वा विभूतं 
कत्वा। ओधिग्गाहो बिलग्गाहों वरग्गाहो कोट्टासग्गाहो उच्चयग्गाहो 
$ समुच्चयग्गाहो 'इदं सच्च तथं भूत॑' याथावं अविपरीतं” ति गहित॑ 
परामट्ठ अभिनिविट्टं अज्भोसितं अधिमुत्तं नत्यि न' सन्ति' ने संवि- 





१. अनिस्सितों -स्या०, रो०। २. पवुच्चति-रो०। ३. रो० पो धक्के नत्यि। ४. 
द्वासट्वि - सी०, रो०। ५. तच्छ भूतं-मी०, स्था०, रोग। ६-६. सी०, स्था०, रो० 
पोत्थकेसु नत्यि। 


१. है३ . १४३) भहावियुहृतुत्निद्ेतो २७३ 
ज्जति नुपलब्भति, पहीन॑ समुच्छिन्न॑ं वृपसन्तं पटिपस्सद्धं अभव्युप्पत्तिकं 
आणरिगना दड्ठु ति- धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीत॑। 

तस्मा विवादानि उपातिवत्तो ति। तस्मा ति। तस्मा तंकारणा 
तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना दिद्ठिकलहानि दिद्ठिभण्डनानि दिद्टिविग्ग- 
हानि दिद्टिविवादानि दिद्विमेधगानि उपातिवत्तो अतिक्‍कन्तो समति- 
क्कन्तो वीतिवत्तो ति-तस्मा विवादानि उपातिवत्तो। 

न हि सेट्रतो पस्सति धम्मसमञऊुडां ति। अज्जं सत्थारं धम्म- 
क्खानं गणं दिद्ठि पटिपदं मग्गं अज्ञत्र सतिपद्वानेहि, अज्ञत्र सम्म- 
प्पधानेहि, अज्ञत्र इद्धिपादेहि,, अच्ञनत्र इन्द्रियेहि, अब्ञन्र बलेहि, 
अज्ञन्न बोज्भज्रेहि, अज्ञत्र अरिया अट्ठृज्भिका मग्गा, अग्गं सेट्टू 
विसिट्ठं पामोक्‍्खं उत्तमं पवरं धम्म॑ न पस्सति न दक्‍्खति न ओलो- 
केति न निज्मायति न उपपरिक्खती ति-न हि सेट्रुतो पस्सति 
धम्ममज्ञं । तेनाह भगवा - 

"न ब्राह्मणस्स परनेय्यमत्यि, 

धम्मेसू निच्छेग्य समुग्गहीत॑ं। 

तस्मा विवादानि उपातिवत्तो, 

न हि सेट्टतो पस्सति धम्ममञ्ज' ति॥ 


१४३. जानामि पस्सामि तथेब एत॑ं, 
दिद्विया एके पच्चेन्ति सुर्द्धि। 
अदक्खि से कि हि तुमस्स तेन, 
अतिसित्वा अञ्जेत वदस्ति सुद्धि॥ 
जानामि पस्सामि तथेव एतं ति। जानामी ति। परचित्त- 
आणेन' वा जानामि, पुथ्बेनिवासानुस्सतिआाणेन वा जानामि। पस्सामी 
ति। मंसचक्खुना वा पस्सामि, दिव्बेन चक्खुना वा पस्सामि। तथेद 
एतं ति। एतं तर्थो तच्छ भूतं याथावं॑ अविपरीतं ति- जानामि 
पस्सामि तथेव एतं। 
दिट्विया एके परच्चेन्ति सुद्धि ति। दिट्टिया एके समणब्राह्मणा 
सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति पच्चेन्ति। 'सस्सतो 





१. इद्धिप्पादेंहि -स्था०, रो०। २. अहृक्खि-स्था०, रो०। ३. परचित्तविजानन- 
आणेन “सी०। ४. सी० पोत्थके नत्यि। 
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लोको, इदमेव सच्चं मोधमज्ञं” ति दिद्ठटिया एके समणब्राह्मणा 
सुद्धि विसुर्द्धि परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति पच्चेन्ति। असस्सतो 
लोकों ...पे ०... नेव होति न न होति तथागतों परं मरणा, इदमेव सच्च॑ 
मोघमज्ञं' ति दिद्टिया एके समणब्राह्मणा सुद्धि विसुद्धि परिसुद्धि, 
मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति पच्चेत्ती ति-दिद्टिया एके पच्चेन्ति सुद्धि। 

अदक्खि थे कि हि तुमस्स तेना ति। अदक्खोी ति। पर- 
चित्तताणेन वा अदक्खि, पुब्बेनिवासानुस्सतिज्राणेन वा अदक्खि, 
मंसचक्खुना वा अदविखि, दिब्बेन चक्खुना वा अदक्‍्खी ति- अंदक्खि 
चे। कि हि तुमस्स तेना ति। तस्स तेन दस्सनेन कि करत? न' 
दुक्खपरिज्ञा अत्यि, न समुदयस्स पहान॑ अत्यि, न मग्गभावना 
अत्यि, न फलसच्छिकिरिया अत्यि, न रागस्स समुच्छेदपहानं अत्वि, 
न दोसस्स समुच्छेदपहानं अत्यि, न मोहस्स समुच्छेदपहानं अत्तथि, 
न किलेसानं समुच्छेदपहानं अत्यि, न संसारवट्टस्स उपच्छेदों' 
अत्थी ति- अदक्खि चे कि हि तुमस्स तेन। 

- अतिसित्वा अब्जेन बदन्ति सुद्धि ति। ते तित्थिया' सुद्धि- 
मग्गं विसुद्धिमग्गं परिसुद्धिमग्गं बोदातमग्गं परिवोदातमग्गं' अतिक्‍्क- 
मित्वा समतिक्कमित्वा वीतिवत्तित्वा अज्ञत्र सतिपट्वानहि, अज्ञत्र 
सम्मप्पधानेहि, अज्ञत्र इद्धिपादेहि, अज्ञत्र इच्द्रियेहि, अज्ञन्न 
बलेहि अज्ञत्र बोज्भज्रंहि, अज्जन्न अरिया अट्ठृद्भिका मग्गा 
सुद्धि विसुद्धिं परिसुद्धि, मुत्ति विमुत्ति परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति। एवं पि अतिसित्वा अज्जेन 
वदन्ति सुद्धि । 

अथ वा, बुद्धा च बुद्धसावका च पच्चेकबुद्धा च तेसं 
तित्यियानं असुद्धिमग्गं अविसुद्धिमग्गं अपरिसुद्धिमग्गं अवोद्ातम्गं 
अपरिवोदातमग्ं अतिककमित्वा समतिकत पित्वा वीतिवत्तित्वा चतूहि 
सतिपट्ठानेहि चतृहि सम्मप्पधानेंहि चतूहि इद्धिपादेहि पञ्चहि 
इन्द्रियेहि पञ्चहि बलेहि सत्तहि बोज्भज्जेहि अरियेन अट्ठृज्जिकेन 
मग्गेन सुद्धि विसूद्धि परिसूद्धि, मुत्ति विमृत्ति परिमुत्ति वदन्ति 


१-१. कृथ - स्य०, रो० । २ उच्छेदी - स्या०, रो० | | दिद्विया - स्पा० ४ एव. 
मुपरिपि। ४. परियोदातम्ग -सो०, स्था०; एवमपरिपि। 
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कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति-एवं पि अतिसित्वा अज्जेंन 
वदन्ति सुद्धि। तेनाह भगवा - 
“जानामि पस्सामि तथेव एत॑ं, 
दिद्विया एके पच्चेन्ति सुद्धि। 
अदक्खि चे कि हि तुमस्स तेन, 
अतिसित्वा अड्ञेन वददन्ति सुद्धि” ति॥ 


१४४. पस्स नरो दक्‍खति नामरूपं, 
दिस्वात वा आयति तानिमेंव। 
काम बहुं पससतु अप्पक वा, 
न हि तेन सुर्द्धि कुसला बदन्ति॥ 
पससं नरो दक्‍खति नामरूपं ति। पस्सं नरों दक्‍्खति' 
परचित्तआाणेन वा पस्सन्‍्तो , पुब्बेनिवासानुस्सतिबराणेन वा पस्सन्तो, 
मंसचक्खुना वा पस्सन्तो, दिव्बेन चक्‍्खुना वा पस्सन्‍्तो नामरूपं येव 
दवखति निच्चतों सुखतो अत्ततो, न तेसं धम्मानं समुदययं वा अत्थ- 
जुमं वा अस्सादं वा आदीनवं वा निस्सरणं वा दक्‍्खती ति- पस्सं 
नरो दक्‍्खति नामरूप॑। 


दिस्वान वा आयति तानिसेवा ति। दिस्वा ति। परचित्त- 
आणेन वा दिस्‍्वा, पृब्बेनिवासानस्सतिज्राणेन वा दिस्वा, मंस- 
चक्खुना वा दिस्वा, दिव्बेन चक्खुता वा दिस्वा, नामरूपं येव दिस्वा 
त्रायति निच्चतो सुखतो अत्ततो, न तेसं धम्मानं समुदयं वा अत्थ- 
जुमं वा अस्सादं वा आदीनवं वा निस्सरणं वा बायती' ति- 
दिस्वान वा बायति तानिमेव। 

काम बहुं पत्सतु अप्पकं वा ति। काम बहुकं वा पस्सन्‍तो 
नामरूपं अप्पकं वा निच्चतो सुखतो अत्ततो ति-काम बहुं पस्सतु 
अप्पकं वा। 

न हि तेन सुद्धि कुतला वदन्ती ति। कुसला ति। ये ते 
खन्धकुसला धातुकुसलला आयतनकुसला पटिच्चसमृप्पादकुसला सति- 





१०१. वाज्जस्सति-स्या०, रो०; वा अस्सति-सी०। २. सी०, स्था०, रो० 
पोत्यकेसु नत्यि। ३. अस्सती -सी०, स्था०, रो०। 
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पद्ठानकुसला सम्मप्पधानकुसला इद्धिपादकुसला इन्द्रियकुसला बल- 
कुसला बोज्कड्भकुस॒ला मशकुसला फलकुसला निव्बानकुसला, ते 
कुसला परचित्तबाणेन वा पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणेन वा मंसचक्खुना 
वा दिव्बेन चक्खुना वा नामरूपदस्सनेन सुरद्धि विसुर्द्धि परिसुद्धि मुत्ति 
6 विमुत्ति परिमुत्ति न बदन्ति न कथेन्ति न भणन्ति न दीपयन्ति न 
वोहरन्ती ति-न हि तेन सुद्धि कुसला वदन्ति। तेनाह भगवा - 
“पस्सं नरो दक्खति नामरूपं, 
दिस्वान वा आायति तानिमेव। 
काम बहुं पस्सतु अप्पक वा, 
)0 न हि तेन सुद्धि कुसछा वदन्ती” ति॥ 
१४५. निविस्सवादी न हि सुब्बिनायों, 
पकप्पिता दिट्विपुरक्खरानों । 
य॑ निस्सितों तत्थ सुभं वदानो, 
सुद्धि बदो तत्थ तथहसा सो॥ 


फ निविस्सवादी न हि सुब्बिनायों ति। “सस्सतो लोको, इंद- 
मेव सच्चं मोघमज्ञ॑'” ति निविस्सवादी, “असस्सतो लोको...पे ०...नेव 
होति न न होति तथागतों परं मरणा, इदमेव सच्च॑ मोघमऊ्ञ॑'' 
ति-निविस्सवादी। न हि सुब्बिनायों ति। निविस्सवादी दुब्बि- 
नयो दुष्पण्जापयो' दुन्निज्कापयों' दुष्पेक्शापयों दृष्पपादयों ति- 

» निविस्सवादी न हि सुब्बिनायों। 

पकष्पिता दिद्विपुरेक्सरानों ति। कप्पिता' पकप्पिता अभि- 
सद्भृुता सण्ठपिता दिट्ठिं पुरेक्वतो' कत्वा चरति। दिट्विधजो विदट्ठि- 
केतु दिद्दाधिपतेय्यो दिद्विया परिवारितों चरती ति- पकप्पिता 
दिद्विपुरेक्सरानो | 


क य॑ निस्सितों तत्य सुभ॑ बदानो ति। य॑ निस्तितो लि। य॑ सत्यारं 
धम्मक्खान गण दिट्टि पटिपदं मर्णं निस्सितो आनिस्सितो” अल्लीनों 

१. पक्लणितं -सी०, स्था०, रो २. दुप्पस्ञापियो -सी०; दुष्भापयो-स्था०, 

रो०। ३. दुब्निज्ञापियो -सी०; एवमपरि पि। ४. दृष्षेक्लपयो -रो०। ५. कृष्पितं -सी०; 


स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ६. दिहु-स्था०। ७ पुरक्खत -मी०; पुरक्खतों पुरतों- 
स्या०, रो०। ८. सप्निस्मितों -सी०, स्पा०, रो०। ह के 
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उपगतो अज्कोसितो अधिमुत्तो ति-यं निस्सितों। तत्या ति। 
सकाय विट्विया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय लड़िया। सुर 
बदानों ति। सुभवादों सोभनवादों पण्डितवादों थिरवादों बरायवादो 
हेतुवादों लक्खणवादों कारणवादों ठानवादों सकाय लछड्डिया ति- 
य॑ निस्सितों तत्य सुभं वदानों। 


सुद्धि बदों तत्थ तथहसा सो ति।* सुद्धिवादों विसुद्धिवादो 

परिसुद्धिवादों वोदातवादो परिवोदातवादो । अथ वा, सुद्धिदस्सनो 
विसुद्धिदस्सनो परिसुद्धिदस्सनो वोदातदस्सनों परिवोदातदस्सनों ति 
-सुद्धि वदो। तत्था ति। सकाय दिद्ठटिया सकाय खन्तिया सकाय 
रुचिया सकाय लद्धिया* तथं तच्छ भूतं याथावं अविपरीतं ति 
अहस' अदक्खि अपस्सि पटिविज्की ति-सुद्धि वदो तत्य तथहसा 
सो। तेनाह भगवा - 

“निविस्सवादी न हि सुब्बिनायों, 

पकप्पिता दिद्ठिपुरेक्खरानो। 

यं निस्सितो तत्थ सुभं वदानो, 

सुद्धि वदों तत्थ तथहसा सो ति॥ 


१४६. न ब्राह्मणो कप्पमुपेति सद्भृग, 
न दिट्विसारी न पि आणबन्धु। 
पत्वा च सो सम्मृतियों पुथुज्जा, 
उपक्खती उरगहुर्णानत मड्जे॥ 


न ब्राह्मणों कप्पमुपेति सद्भा ति। ना ति। पढटिक्खेपों। 
ब्राह्मणो ति। सत्तन्नं धम्मानं बाहितत्ता ब्राह्मणों ...पे ०... असितो तादि 
पवुच्चते स ब्रह्मा। कप्पा ति। द्वे कप्पा - तण्हाकप्पो च॒ दिद्ठिकप्पो 
च्‌...पे०... अब॑ तण्हाकप्पो ...पे०... अय॑ दिद्विकप्पो। सद्भावुच्चति 
बाणं। या पञ्जा पजानना ...प०... अमोहो धम्मविचयों सम्मादिद्ठि। 
न ब्राह्मणों कप्पमुपेति सद्भा ति। ब्राह्मणों सद्भाय जानित्वा तुल- 


*, सुद्धिंवदो ती ति-स्या०, रो० पोत्यकेसु अधिको दिस्सति। १. परियोदातवादों- 
सी०, स्था०, रो०; एवमपरि पि। २. बादों-म०। #. तथद्सासोती ति-स्था०, रो० 
पोत्यकेसु लधिको दिस्सति। ३. अहस्स -“सी०, स्या०। ४. सकल -सी०, स्पा०, रो०्। ५ 
सम्भतियों >स्था० । 
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वित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं॑ कत्वा। सब्बे सद्धारा 
अनिच्चा ... सब्बे सद्धारा दुक्खा ...पे ०... यं किडिच समुदयधम्म॑ सब्धं 
त॑ निरोधघम्मं” ति सद्भाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभाव- 
यित्वा विभूतं कत्वा तण्हाकप्पं वा दिद्विकप्पं वा नेति' न उपेति न 
उपगच्छति न गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति-न 
ब्राह्मणो कप्पमुपेति सद्डा। 

न दिदिसारी न पि आ्ाणबन्ध्‌ ति। तस्स द्वासट्टि दिद्विगतानि 
पहोनानि समुच्छिन्नानि वृपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभव्ब॒प्पत्तिकानि 
आणग्गिना दड्मानि। सो दिद्विया न यायति न नीयति न बुय्हति 
न संहरीयति न पि त॑ दिद्ठिगतं सारतो पच्चेति न' पच्चागच्छती ति 
-न दिट्विसारी। न पि आणबन्धू ति। अट्टूसमापत्तित्राणेन वा 
पञ्चाभिज्ञाआणेन वा* तप्हाबन्धुं वा दिद्विबन्धुं वा न करोति न 
जनेति त सञ्जनेति न निब्बत्तेति नाभिनिब्बत्तेती ति-न दिद्विसारी 
न पि आणबन्धु। 

अत्वा च सो सम्मृतियों पुथुज्जा ति। अत्वा ति। अत्बा 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा। सब्बे 
सद्भारा अनिच्चा” ति अत्वा जानित्वा तुलगित्वा तीरयित्वा विभाव- 
यित्वा विभूतं कत्वा, 'सब्बे सद्डारा दुबखा ति ...पे०... “ य॑ किज्चि 
समुदयधम्म॑ सब्ब॑ त॑ निरोधधम्म॑ ति अत्वा जानित्वा तुलगित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति-अत्वा च सो। सम्मृतियो 
वुच्चन्ति द्वासट्टि दिद्ठिगतानि दिद्विसम्मुतियो। पुथुज्जा ति। पुथु- 
ज्जनेहि जनिता वा ता सम्मुतियों ति - पुथुज्जा। पुथु नानाजनेहि 
जनिता वा सम्मुतियों' ति पुथुज्जा ति-अत्वा च सो सम्मुतियों 
पुथुज्जा । 


उपेक्खती उग्गहर्णान्त' मड्जे ति। अज्ञे तण्हावसेन दिद्ठि- 
वर्सन गण्हन्ति परामसन्ति अभिनिविसन्ति। अरहा उपेक्खति न 


१. स्था०, रो० पोत्थकेसु मत्यि। २. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। *. मिच्छाआणेन 
वाति-सी०, स्था०, रौ० पोत्थकेस अधिको पाठो दिस्पति। ३. तण्हावन्धं -सी ०, स्या०, 
रो०; एवमुपरि पि। ४. स्या०, रो० पोत्यक्रेम नत्वि। ५ ता सम्मृतियों -सी०, रो०; ता 
सम्मतियो -स्था०। ६ उगप्हन्ति -सी०। * र 
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गण्हाति न परामसति नाभिनिविसती ति- उपेक्खती उम्गहणन्ति 
मठ्जे। तेनाह भगवा - 
“न ब्राह्मणों कप्पमुपेति सद्डा, 
न दिद्टिसारी न पि बाणबन्धु। 
बत्वा च सो सम्मुतियों पुथुज्जा, 
उपेक्खती उर्गहणन्ति मञ्जें ति॥ 


१४७. विस्सज्ज गन्थानि मुनीध लोक, 
बिवादजातेसु न वग्गसारी। 
सन्‍्तो असन्‍्तेसु उपेक्खको सो, 
अनुग्गहों उग्गहुणन्ति मठ्जें॥ 


विस्सज्ज गन्‍्थानि मुनीध लाके ति। गन्‍्था ति। चत्तारो 
गन्धा - अभिज्का कायगन्थो, ब्यापादों कायगन्थो, सीलब्बतपरामासो 
कायगन्थो, इदंसच्चाभिनिवेसों कायगन्थो। अत्तनो दिद्ठिया रागो 
अभिज्मा कायगन्थो, परवादेसु आधातो अप्पच्चयो व्यापादों कायगन्थो, 
अत्तनों सीलं वा वतं वा सीलवब्बतं वा परामसत्ति सीलब्बतपरामासों 
कायगन्थो, अत्तनो दिद्वि' अभिनिवेसों' कायगन्थों इदंसच्चाभिनिवेसो 
कायगन्थो । विस्सम्ज! ति। गन्‍थे वोस्सज्जित्वा' विस्सज्ज। अथ 
वा, गन्धे गधिते' गन्थिते बन्धें विबन्धे आबन्धे रूगगे लग्गिते पलि- 
बुद्धे बन्धने फोटयित्वा विस्सज्ज। यथा वस्हूं वा रथं वा सकटं वा 
सन्दमानिक॑ वा सज्जं विस्सज्जं करोन्ति विकोपेन्ति; एवमेव' गन्‍्थे 
वोस्सज्जित्वा विस्सज्ज। अथ वा, गन्थे गथिते गण्ठिते बन्धे विबन्धे 
आबन्धे लग्गे लग्गिते पलिबुद्धे बन्धने फोटयित्वा विस्सज्ज | मुनी ति। 
मोन॑ वुच्चति बाण ...पे ०... सद्भजालमतिच्च सो मुनि। इधा ति। 
इमिस्सा दिद्ठिया ...पे०... इसस्मि मनुस्सलोके ति- विस्सज्ज गन्थानि 
मुनीध लोके। 
विवादजातेसु न व्गसारी ति। विवादजातेसु” सज्जातेसु' 
निब्बत्तेस अभिनिब्बत्तेसु पातुभूतेसु छनन्‍्दागति गच्छन्तेसु दोसागति 
१. दिट्टि -स्था०, रो०! २-२. सी», स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्वि। रे. वोस्सज्जित्वा 
बा-सी०, स्था०, रो०। ४. ग्थिते-सी०, स्था०, रो०। ५. बद्धे-सी०; एवमपरि पि। 
६ एवमेव-सी०। ७-७. विवादे जाते सझ्जाते-सी०; एवमुपरि पि। 
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गच्छन्तेसु भयागति गच्छन्तेसु मोहागति गच्छन्तेसु न छन्दागरति 
गच्छति, न दोसागति गच्छति, न भयागति गच्छति, न मोहागति 
गच्छति, न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन गच्छति, न मोहबसेन 
गच्छति, न मानवसेन गच्छति, न दिट्टिवसेन गच्छति, त उद्धच्चवसेन 
« गच्छति, न विचिकिच्छावसेन गच्छति, न अनुसयवसेन गच्छति, न 
वग्गेहि धम्मेहि यायति नीयति वुय्हति संहरीयती ति- विवादजातेसु 
न वग्गसारी। 
सन्‍्तो असन्‍्तेसु उपेक्चक। सो ति। सन्‍्तो ति। रागस्स 
सन्तत्ता सन्‍्तो, दोसस्स सन्‍्तत्ता सन्‍्तो, मोहस्स सन्तत्ता सन्तों ...पे० .. 
७ सत्बाकुसलाभिसड्भारानं सन्तत्ता समितत्ता वृपसमितत्ता विज्भातत्ता 
निथ्बुतत्ता विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता सन्‍तों उपसन्तों वपसन्तों निम्ब॒तो 
पटिपस्सद्वों ति- सन्‍्तो। असन्तेसू ति। असन्‍्तेसु अनुपसन्तेस अवूप- 
सन्तेसु अनिब्बुतेसु अप्पटिपस्सद्धेस्‌ ति-सन्‍्तो असन्तेसु। उपक्खको 
सो ति। अरहा छलझगुपेक्खाय समन्नागतो चक्खुना रूप दिस्वा नेव 
सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानों। सोतेन 
सह सृत्वा ...े०... काल॑ कद्भुति भावितों सन्‍्तो' ति- सन्तो असन्‍्तेसु 
उपेक्खको सो। 
अनुण्गहो उश्गहणन्ति मञ्जे ति। अडञ्जे तप्हावसेन दिदट्ठि- 
व्सेन गण्हन्ते परामसस्ते अभिनिविसन्ते। अरहा उपेक्खति न गण्हाति 
» ने परामसति नाभिनिविसती ति- अनुग्गहो उग्गहणन्नि मख्जे। 
तेनाह भगवा - 
“विस्सज्ज गन्धानि मुनीध छोके, 
विवादजातेसु न वग्गसारी। 
सन्‍्तो असन्तेसु उपेक्खकों सो, 


क 
छ्ज 


कं अनुग्गहो उम्गहणन्ति मच्जे' ति॥ 


१४८. पुब्बासवे हित्वा नवे अकुब्बं, 
ने छत्दगू नो पि निविस्सवादों। 
स॒ विप्पमुत्तो विद्विगर्तेहि धौरो, 
न लिम्पति लोके अनत्तगरही॥ 


हा आशिअिलिलतल--++-+त++.............. 


१. सुद्तो -मी०, स्था०, रो०। २. गण्हत्ति - स्वा०, रो०; एव्मुपरि पि। 
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पुब्बासवे हित्वा नवे अकुब्बं॑ ति। पुब्बासवा वुच्चन्ति अतीता 
रूपवेदनासञ्ञासद्भारविज्ञाणा' । अतीते सद्भारें. आरब्भ ये किलेसा 
उप्यज्जेय्युं ते किलेसे हित्वा चजित्वा परिच्चजित्वा पजहित्वा विनो- 
देत्वा ब्यन्ति करित्वा अनभावं गरमेत्वा ति- पुब्बासवे हित्वा। नबे 
अक्षुब्बं ति। नवा वृच्चन्ति पच्चुप्पन्ना हूपवेदनासड्ञासद्भा रविज्ञाणा। 
पच्चुप्पन्ने सद्भारे आरब्भ छन्दं अकुब्बमानों पेमं अक्रुब्बमानों राम 
अकुब्बमानो अजनयमानों असञ्जनयमानों अनिब्बत्तममानों अनभि- 
निब्बत्तयमानो ति- पुथ्बासवे हित्वा नवे अकुब्बं। 

न छन्दग्‌ नो पि निविस्सवादी ति।* न उन्दागति गच्छति, 
न दोसाग्गति गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भयागति गच्छति, 
न रागवसेन गच्छति, न दोसवर्सन गच्छति, न मोहवसेन गज़्छति, न 
मानवसेन गच्छति, न दिद्ठिवसेन गच्छति, न उद्धच्चवसेन गच्छति, 
न विचिकिच्छावसेन गच्छति, न अनुसयवसेन गच्छति, न वग्गेहि 
धम्मेहि यायति नीयति वुय्हति न संहरीयती ति- न छन्दगू। नो पि 
निविस्सवादी ति। “सस्सतों छोको, इदमेव सच्च॑ मोधमज्ञं ति न 
निविस्सवादी ...पे ०...नेव होति न न होति तथागतों परं मरणा, इद- 
मेव सच्चं मोघमञ्म ' ति न निविस्सवादी ति-न हन्दगू नो पि 
निविस्सवादी । 


स विप्पमुत्तो दिट्विंगतेहि धीरो ति। तस्स द्वासट्ठि दिट्टि- 
गतानि पहीनानि समुच्छिन्नानि वृपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभव्युष्प- 
त्तिकानि आणग्गिना दड्ठानि। सो दिद्ठिगतेहि विप्पमृत्तो विसब्यृत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरति। धोरों ति।धीरो पण्डितो पञ्ञवा 
वृद्धिमा आणी विभावी मेधावी ति-स विष्पमुत्तो दिद्ठिगतेहि धीरो। 

न लिम्पति लोके अनत्तगरही ति। लेपा' ति। ढ़ें लेपा- 
तप्हालेपो च दिद्विलेपो च ...पे०... अय॑ तण्हालेपो ...पे ०... अय॑ दिद्ठि- 
लेपो। तस्स तण्हालेपो पहीनो, दिंद्विलेपो पटिनिस्सट्टी; तस्स' 
तण्हालेपस्स पहीनत्ता, दिद्विलेपस्स पटितिस्सद्ृत्ता' अपायछोके न 


१ » सद्भाराविज्ञाणं -स्था०, रो०। *. न छत्दगूती ति-स्था०, रो० पोत्थकेसु 
अधिको दिस्सति। २. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ३. छेपों-स्था०, रो०। ४. सी०, 
स्था०, रौ० पोत्यकेसु नत्यि। ५. पटिनिस्सट्टत्य अनुपलित्तों -सी०, स्पा०, रो०। 
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लिम्पति, मनुस्सलोके न लिम्पति, देवलोके न लिम्पति, खन्धलोके 
न लिम्पति, धातुलोके न लिम्पति, आयतनलोके न लिम्पति न 
पलिम्पति' न उपलिम्पति, अलित्तो अपलित्तो' अनुपलित्तो निक्‍खन्तों 
निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्ञुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती 
ति-न लिम्पति छोके। 

अनत्तगरही ति। द्वीहि कारणेहि अत्तानं गरहति-कतत्ता 
च अकतत्ता च। कर्थ कतत्ता च अकतत्ता च अत्तानं गरहति ? कृत 
में कायदुच्चरितं, अक॒तं मे कायसुचरितं” ति अत्तानं गरहति। “कं 
मे बचीदुच्चरितं ...पे ०... कतं मे मनोदुच्चरितं ... कतो में पाणातिपातो 
-पे०...कता में मिच्छादिट्टि, अकता में सम्मादिद्वी” ति अत्तानं 
गरह॒ति। एवं कतत्ता च अकतत्ता च क्ानं गरहति। 


अथ वा, सीलेसुम्हि न परिपूरकारी' ति अत्तानं गरहति। 

“इच्द्ियेसुम्हि अगुत्तद्वारो' ति ... भोजनेम्हि अमत्तज्ञू” ति . .“जाग- 
रियम्हि अननुयुत्तो” ति..."न सत्सिम्पजञ्ञनाम्हि समन्नागतो” ति 
“ अभाविता में चत्तारो सतिपट्वाना' ति ...अभाविता में चत्तारो 
सम्मप्पधाना  ति ...अभाविता मे चत्तारो इद्धिपादा ” ति ... अभावि- 
तानि में पश्चिन्द्रियानी'' ति ...अभावितानि में पञ्च बलानी” ति 
“ अभाविता में सत्त बोज्मड्भा' ति ... अभावितो मे अरियो भट्ट 
ड्रिको मग्गो' ति... दुक्ख॑ मे अपरिज्ञातं' ति...' दुक्खसमुदयो 
में अप्हीनो” ति ...'मग्गों में अभावितो” ति ...निरोधो मे  अस- 
च्छिकतो' ति कत्तानं गरहति। एवं कतत्ता च अकतत्ता च जततानं 
गरहति। एवं अत्तगरही'। तथिद कम्मं अकुब्बमानो अजनयमानों 
असज्जनयमानों अनिब्बत्तवयमानो अनभिनिव्बत्तममानों अनत्तगरही 
ति-न हिम्पति छोके अनत्तगरही। तेनाह भगवा - 

'पुव्बासवे हित्वा नवे अकुब्बं, 

न छन्दगू नो पि निविस्सवादी। 

स विष्ममुत्तो दिद्ठिगतेहि धीरो, 

न हिम्पति लोके अनत्तररहीं” ति॥ 
आर स्था०, रो०। २. अम्लित्तो - नी ०, स्था०, रो०। ३-३, अत्त- 


१.१३. १४९] महाबियुहसुसतनिद्ेसो १८॥ 

१४९. स सब्बधम्मेसु विसेनिभूतों, 

य॑ किड्चि दिट्ूं व सुतं मुतं वा। 
स्‌ पन्नभारो मुनि विप्पमुत्तो, 
ने क्ष्पियों नूपरतो न पत्थियों॥ (इति भगवा) 

स सब्बधम्मेसु विसेनिभूतों य॑ किड्चि दिटुं व सुतं मुतं वा 
ति। सेना व॒च्चति मारसेना। कायदुच्चरितं मारसेना, वचीदुच्चरितं 
मारसेना, मनोदुच्चरितं मारसेना, रागो ... दोसो ... मोहो ... कोधो ... 
उपनाहो ... मक्खो ... .पछासो ... इस्सा ... मच्छरियं ... माया ... साठेय्यं 
.« थम्भो ... सारम्भो ... मानो ... अतिमानो ... मदो ... पमादो ... सब्बे 
किलेसा ... सब्बे दुच्चरिता ... सब्बे दरथा ... सब्बे परिव्वाहा ... सब्बे 
सन्‍्तापा ... सब्बा कुसलाभिसद्धारा मारसेना। वृत्तं हेतें भगवता- 


“कामा ते पठमा सेना, दुतिया' अरति वुच्चति ...े० .. 
न नं असुरो जिनाति, जेत्वा व लभते सुख” ति॥ 


यतो चतूहि अरियमग्गेहि सब्बा च मारसेना सब्बे च 
पटिसेनिकरा किलेसा जिता च पराजिता चर भग्गा विषलुग्गा 
परम्मुखा - सो वुच्चति विसेनिभूतों। सो दिट्टें विसेनिभूतो, सुते 
.« मुतते ... विज्ञाते विसेनिभूतो ति-स सब्बधम्मेस विसेनिभूतों य॑ 
किड्च्ि दिट्ठं व सुतं मुतं वा। 

स पन्नभारो मुनि विप्पमतत्तो ति। भारा ति। तयो भारा- 
खन्धभारो, किलेसभारो, अभिसद्धारभारो। कतमो खन्धभारों ? 
पटिसन्धिया रूपं वेदना सञ्जा सद्भारा विज्ञाणं -अय॑ खन्धभारों। 
कतमो किलेसभारो ? रागो दोसो मोहो ...पे ०... सब्बाकुसलाभि- 
सद्धारा - अय॑ किलेसभारों। कतमो अभिसद्भारभारो ? पुड्जाभि- 
सद्दारो अपु!ज्ञजाभिसद्धारो आनेज्जाभिसद्भारों - अयं॑ अभि- 
सल्लडारभारो। यतो खन्धभारो व्‌ किलेसभारो व्‌ अभिसद्भारभारो 
च॒पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावंकता' आर्यति 


१-१. दुतियारति-सी०, स्था०। २. विप्पलत्ता-सी०, स्था०, रो०। ३. विसेनी- 
भूतो-सी०; एवमुपरि पि। ४. मारो-सी०, स्था०, रो०। ५. अनेब्जा०-रो०। ६. 
अनभाव कता - सी ०; अनभावद्भुता - स्पा०, रो०। 
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३८४ अहानिददेशों [१. १३. १४९- 


अनप्पादधम्मा, सो वच्चति पन्नभारों पतितभारों ओरोपितभारों 
समोरोपितभारो निक्‍्खित्तमारों पटिपस्सद्धभारो। मुनी ति। मोनं 
वच्चति आणं। या पञ्जा पजानना विचयो पविचयों धम्मविचयों 
सललक्खणा उपलक्खणा पच्चुपलक्खणा, पण्डिच्च॑ कोसल्ल नेपुझ्ञ 
वेभव्या चिन्ता उपपरिक्खा भरि मेंधा परिनायिका विपस्सना सम्प- 
जज्जं पतोदों पञ्ञा पठ्किन्द्रियं पओ्ञाब् पञ्ञासत्थं पज्ञापासादो 
पञ्ञाआलोको पञ्ञाओभासो पज्ञापज्जोतो पण्जारतनं अमोहो 
धम्मविचयो सम्मादिद्वि। तेन आणेन समन्नागतों मुनि मोनप्पत्तो। 
तीणि मोनेय्यानि - कायमोनेय्यं, वचीमोनेय्यं, मनोमोनेय्यं। कतमं 
कायमोनेय्यं ? तिविधानं कायदुच्चरितानं पहानं कायमोनेय्यं, तिविध॑ 
कायसचरितं कायमोनेय्यं, कायारम्मणें आणं कायमोनेय्यं, काय- 
परिञ्ञा कायमोनेय्यं, परिज्ञासहगतो मग्गों कायमोनेय्यं, काये 
छन्दरागस्स पहानं॑ कायमोनेय्यं, कायसद्भारनिरोधो चतुत्थज्भान- 
समापत्ति कायमोनेय्यं - इदं_ कायमोनेय्यं। कतम॑ वचीमोनेय्यं ? 
चतुव्बिधानं वचीदुच्चरितानं पहानं वचीमोनेय्यं, चतुब्बिधं वची- 
सुचरितं वचीमोनेय्यं, वाचारम्मणे आणणं वचीमोनेय्यं, वाचापरिज्ञा 
वचीमोनेय्यं, परिज्ञासहगतो मग्गो वचीमोनेय्यं, वाचाय छन्दरागस्स 
पहानं वचीमोनेय्यं, वचीसद्भारनिरोधो दुतियज्कभानसमापत्ति वची- 
मोनेय्यं - इदं वचीमोनेय्यं। कतम॑ मनोमोनेय्यं? तिविधानं मनो- 
दुच्चरितानं पहान॑ मनोमोनेय्यं, तिविधं मनोसुचरितं मनोमोनेय्यं, 
चित्तारम्मणे आणं मनोमोनेय्यं, चित्तपरिझ्ञा मनोमोनेय्यं, परिझ्ञा- 
सहगतो मग्गों मनोमोनेय्यं, चित्ते छन्दरागस्स पहान॑ मनोमोनेय्य॑, 
चित्तसद्भारनिरोधो सज्ञावेदयितनिरोधसमापत्ति मनोमोनेय्यं - इदं 
मतोमोनेय्यं । 

कायमुनि वाचामुनि, मनोमुनिमनासवं। 

मुनि मोनेय्यसम्पन्नं, आहु सब्बप्पहयिनं | 

कायमुनि वाचामुनि, मनोमुनिमनासवं। 

मुनि मोनेय्यसम्पन्नं, आहु निन्‍्हातपापकं ति।॥ 


१ परिचयो-रो०। २. सी० पोत्यके तत्यि। ३. भूरी-स्था०। ४. कायारम्मण् - 
सी०, स्था०, रो०। 





१.१३. १४९] महावियहसुत्तनिददेसो १८५ 


इमेहि तीहि मोनेय्येहि धम्मेहि समन्नागता छ मुनिनो - 
अगारमुनिनो, अनगारमुनिनो, सेखमुनिनो,, असेखमुनिनों, पच्चेक- 
मुनिनो, मुनिमुनिनों ति। कतमें अगारमुनिनों? ये ते अगारिका 
दिटुपदा विज्ञातसासना - इमें अगारमुनिनों। कतमे अनगार- 
मुनिनो ? ये ते पब्बजिता दिट्वुपदा विज्ञातसासना - इसमें अनगार- 
मुनिनो। सत्त सेखा सेखमुनिनो, अरहन्तो असेखमुनिनों। पच्चेक- 
बुद्धा पच्चेकमुनिनों। मुनिमुनिनो वुच्चन्ति तथागता अरहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा । ' 


न मोनेन मुनि" होति, मूछहरूपो अविहसु। 
यो चर तुलं व पर्गय्ह, वरमादाय पण्डितो॥ 


पापानि परिवज्जेति, स मुनि तेन सो मुनि। 
यो मुनाति उभो छोके, मुनि तेन पबुच्चति॥ 


असत॑ं च सतं च बत्वा धम्मं, 
अज्भत्तं बहिद्धा च सब्बलोके। 
देवमनुस्सेहि पूजितो यो,' 
सद्भुजालमतिच्च सो मुनि॥ 
विप्पमुत्तो ति। मुनिनों रागा चित्त मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं। 
दोसा चित्त ... मोहा चित्त मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्त ...पे ०... सब्बाकुसलाभि- 
सद्भारेहि चित्तं मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं ति-स पन्नभारों मुनि विप्प- 
मुत्तो। 
न कप्पियो नूपरतो न पत्थियो ति भगवा ति। कप्पा ति। 
दे कप्पा - तण्हाकप्पो चर दिद्ठिकप्पो च...पे०...अय॑ तण्हाकप्पो ...पे ०... 
अय॑ दिद्ठिकप्पो। तस्स तण्हाकप्पो पहीनो, दिद्ठिकप्पो पटिनिस्सट्दो; 
तण्हाकप्पस्स पहीनत्ता दिद्विकप्पस्स पटिनिस्सट्डत्ता तण्हाकृप्पं वा 
दिटद्विकप्पं वा न कप्पेति न जनेति न सज्जनेति न निब्बत्तेति नाभि- 
निब्बत्तेती ति-न कप्पियो। नूपरतो ति। सब्बे बालपुथुज्जना 





१. मुतयों -सी०, स्था०, रो०। २. आगारमुनयो-स्था०, रो०; एवमुपरि पि। 
३. सेक्खमुनथों-स्था०, रो०; एवसपरि पि। ४. मुनी-सी०, रो०्। ५. यो सो- 
स्था०, रो०। 
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२८६ सहानिद्देशो [१.१३, १४९- 


रज्जन्ति, पुथुज्जनकल्याणक उपादाय सत्त' सेखा अध्यत्तस्स पत्तिया 
अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय आरमन्ति 
विरमन्ति पटिविरमन्ति, अरहा आरतो' विरतो पटिविरतो निक्‍खन्तो 
निस्सटो विप्पमुत्तो विसज्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती 
ति-न कप्पियो नूपरतो। न पत्थियों ति। पत्थना वुल्चति तण्हा। 
यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। यस्सेसा 
पत्थना तण्हा' पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुष्पत्तिका 
आणग्गिना दड्ढा, सो वुच्चति न पत्थियों। 


भगवा ति। गारवाधिवचनं। अपि च भग्गरागों ति भगवा, 
भग्गदोसो ति भगवा, भग्गमोहों ति भगवा, भग्गमानों ति भगवा, 
भग्गदिद्दी ति भगवा, भग्गकण्डको' ति भगवा, भग्गकिलेसों ति 
भगवा, भजि विभजि पविभजि' धम्मरतनं ति भगवा, भवानं अन्त- 
करोति भगवा, भावितकायो भावितसीलों भावितचित्तो भावित- 
पञ्ञों ति भगवा; भागी वा भगवा अरज्जवनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि अप्पसद्यानि अप्पनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराह- 
स्सेय्यकानि' पटिसल्लानसारुप्पानी ति भगवा, भागी वा भगवा 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं  ति भगवा, 
भागी वा भगवा अत्थरसस्स धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स अधिसीलस्स 
अधिचित्तस्स अधिपज्जाया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्नं 
भानान॑ चतुन्न अप्यमज्ञानं चतुनत्नच अरूपसमापत्तीन॑ ति भगवा, 
भागी वा भगवा अट्वन्नं विमोक्‍्खानं अट्ुन्नं अभिभावतनानं नव्न अनु- 
पुब्बविहारसमापत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं सम्जा- 
भावनानं दसतन्न॑ं कसिणसमापत्तीन॑ आनापानस्सतिसमाधिस्स असुभ- 
समापत्तिया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्नं सतिपट्वानानं 
चतुन्न॑ सम्मप्पधानानं चतुन्नं इद्धिपादानं पठ्चन्नं इन्द्रियानं पं््चन्नं 
बलानं॑ सत्तन्नं बोज्भज्भानं अरियस्स अट्टृज्भिकस्स मग्गस्सा ति 
भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं तथागतबलानं चतुन्नं वेसारज्जानं 





१. मब्बे-सी०। २. आरतो अस्स-स्या०, रो०। ३. विमरियादीकतेन-सी०। 
4. बिहरेय्या -स्था०, रो०। ४. स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। ६. भम्गकष्टकों - सी ०, स्था०, 
रो०। ७. पटिविभजि - सी०, स्था०, रो०ग्१ ८ भजि-स्या०। ९ ० राहसेग्यकानि गज सी०, 
स्था०, रो०। १०. ० गिलानपच्चय० -सी०; एवमुपरि पि। 


१.१४. १५०] तुबटूकसुशनिद्देशो १८७ 


चतुच्नं पटिसम्भिदानं छन्नं अभिम्ञानं छन्नं बुद्धधम्मानं ति भगवा, 
भगवा ति नेतं नाम॑ मातरा कतं न पितरा कतं न भातरा कं 
न भगिनिया कतं न मित्तामच्चेहि कतं न बातिसालोहितेहि कतं 
न समणकब्राह्मणेहि कतं न देवताहि कतं; विमोक्खन्तिकमेतं बुद्धानं 
भगवन्तानं बोधिया मूले सह सब्बज्जुतआणस्स' पटिलाभा सच्छिका 
पञ्जत्ति यदिदं भगवा -ति-न कप्पियो नूपरतो न पत्थियो इति 
भगवा। तेनाह भगवा - 
“स सब्बधम्मेसु विसेनिभूतो, 
यं किड्चि दिट्ठुं व सुतं मृतं वा। 
स पन्नभारों मुनि विप्पमुत्तो, 
न कृप्पियो नूपरतों न पत्यियो' ॥ (इति भगवा ति) 


महावियूहसृत्तनिदेसों तेरसमों। 


१४. तुबटुकसुत्तनिद्देसो 
अथ तुवद्ृकसुत्तनिहेंस वक्‍्खति - 

१५०. पुच्छामि त॑ आविच्चबन्धु, 
विवेक॑ सन्तिय्द च महेसि । 
कथ्थं दिस्वा निब्बाति भिक्‍लु, 
अनुपादियानों लोकस्मि किड्चि॥ 


पुच्छामि त॑ं आदिच्चबन्ध्‌ ति। पुच्छा ति। तिस्सो पुच्छा - 
अदिदुजोतना पुच्छा, दिट्वसंसन्दना पुच्छा, विमतिच्छेदना पुच्छा। 
कतमा अदिद्वजोतना पुच्छा? पकतिया लक्खणं अज्ञातं होति 


अदिट्ठुं अतुलितं अतीरितं अविभूतं अविभावितं, तस्स ब्राणाय दस्स- , 


नाय तुलनाय तीरणाय विभावनाय पमज्हूं पुच्छति - अय॑ अदिद्वजोतना 
पुच्छा। कतमा दिद्वुसंसन्दना पुच्छा ? पकतिया लक्खणं आतं होति 
दिट्ठु तुलितं तीरितं॑ विभूत॑ विभावितं, अज्जेहि पण्डितेहि संद्धि 
संसन्दनत्याय पन्‍्हं पुच्छति - अयं॑ दिद्वुसंसन्दना पुच्छा। कतमा 


१. अभिज्ञाणानं >सी०। २. सब्ब्जुतण्जाणस्स- म०। ३. ० वन्धु - स्था०, रो० | 
४. महेति - सी०, स्या०, रो० । ४. अबाते - स्था०, रो०। 
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विमतिच्छेदना पुच्छा ? पकतिया संसयपक्खन्दो' होति विमतिपक्खन्दों 
देकह॒कजातो, 'एवं नु खो, न नु खो, किनु खो, कथ्थं नु खो ति 
सो विमतिच्छेदनत्थाय पञ्हूं पुच्छति-अयं विमतिच्छेदना पुच्छा। 
इमा तिस्सो पुच्छा। 
$ अपरा पि तिस्सो पुच्छा-मनुस्सपुच्छा, अमनुस्सपुच्छा, 
निम्मितपुच्छा । कतमा मनुस्सपुच्छा ? मनुस्सा बुद्ध भगवन्तं उपसडू- 
मित्वा परुहं पुच्छान्ति, भिक्‍लू पुच्छन्ति, भिक्‍्खुनियों पुच्छन्ति, उपा- 
सका पुच्छन्ति, उपासिकायों पुच्छान्‍्ति, राजानों पुच्छन्ति, खत्तिया 
पुच्छन्ति, ब्राह्मणा पुच्छन्ति, बेस्सा पुच्छन्ति, सुद्दा पुच्छन्ति, गहट्ठा 
0 पुच्छन्ति, पब्बजिता पुच्छन्ति - अय॑ मनुस्सपुच्छा। कतमा अमनुस्स- 
पुच्छा ? अमनुस्सा बुद्ध भगवन्त॑ उपसद्भुमित्वा पहञ्हूं पुच्छन्ति, 
नागा पुच्छन्ति, सुपण्णा पुच्छान्‍्ति, यक्‍्खा पुच्छन्ति, असुरा पुच्छान्ति, 
गन्धव्बा पुच्छनन्‍ति, महाराजानों पुच्छन्ति, इन्दा पुच्छन्ति, ब्रह्मानो 
पुच्छन्ति, देवतायों पुच्छन्‍्ति - अय॑ अमनुस्सपुच्छा | कतमा निम्मित- 
& पुच्छा ? य॑ भगवा रूप अभिनिम्मिताति मनोमय सब्बद्धपञ्चड्ें 
अहीनिन्द्रियं त॑ सो निम्मितो बुद्धं भगवन्तं उपयड्धूमित्वा पञ्हं पुच्छति, 
भगवा तस्‍्स विसज्जेति - अयं निम्मितपुच्छा। इमा तिस्सों पुच्छा। 
अपरा पि तिस्सो पुच्छा - ज्षत्तत्थपुच्छा, परत्थपुच्छा, 
उभयत्थपुच्छा। अपरा पि तिसस्‍्सो पुच्छा - दिट्वधम्मिकत्थपुच्छा, 
% सम्परायिकत्थपुच्छा, परमत्यपुच्छा' | अपरा पि तिस्सो पुच्छा- 
अनवज्जत्थपुच्छा, निव्किलेसत्थपुच्छा,' वोदानत्थपुच्छा। अपरा पि 
तिस्‍्सो पुच्छा - अतीतपुच्छा, अनागतपुच्छा, पच्चुप्पन्नपुच्छा। अपरा 
पि तिस्सो पुच्छा - अज्मत्तपुच्छा, बहिद्वापुच्छा, अज्भत्तवहिड्धापुच्छा । 
अपरा पि तिस्सो पुच्छा -कुसलपुच्छा, अकुसलपुच्छा, अव्याकत- 
» पुच्छा। अपरा पि तिस्सो पुच्छा - खन्धपुच्छा, धातुपुच्छा, आयतन- 
पुच्छा। अपरा पि तिस्सों पुच्छा-सतिपद्वानपुच्छा, सम्मप्पधान- 
पुच्छा, इद्धिपादपुच्छा। अपरा पि तिस्सो पुच्छा - इन्द्रियपुच्छा, बल- 


१. संसयपक्खक्नो -सो०, स्था०, संसयपक्खस्तो-रो०; एवमुपरि पि। २. स्था०, 
रो० पोत्यकेसु नत्यि। ३. सी०, स्था० पोत्थकेसु नत्थि। ४. उभयन्थपुच्छा -रो०। ५. 
निक्सेपत्थपुच्छा - मी० | 


(१.१४. १५०] पुगहूकसुत्तानिद्ेशो १८९ 


पुच्छा, बोज्मज़ूपुच्छा। अपरा पि तिस्सों पुच्छा- मग्गपुच्छा, फल- 
पुच्छा, निः्बानपुच्छा। 

पुच्छामि तं॑ ति। पुच्छामि त॑ याचामि त॑ अज्मेसामि ते 
पसादेमि तं, “कथयस्सु में ति-पुच्छामि तं। आदिच्चबन्धू ति। 
आदिच्चो वृच्चति सूरियो'। सूरियो गोतमो गोत्तेन, भगवा पि 
गोतमो ग्रोत्तेन , भगवा सूरियस्स गोत्तमातकों गोत्तबन्धु;। तस्मा 
बुद्धों आदिच्चबन्धू ति-पुच्छामि त॑ आदिच्चबन्धु। 

विवेक॑ सन्तियदं व महेसी ति। विवेका ति। तयो विवेका - 
कायविवेको, चित्तविवेको, उपधिविवेकों। कतमों कायविवेकों ? इध 
भिक्‍खु विवित्त सेनासनं भजति अरज्ञं रुकसमूर्ं पब्बतं कन्दरं गिरि- 
गुह सुसानं वनपत्थं अब्भोकासं ,पलालपुझ्जं कायेन विवित्तेन विह- 
रति। सो एको गच्छति, एको तिट्टति, एको निसीदति, एको सेय्यं 
कप्पेति, एको गाम॑ पिण्डाय पविसति, एको पटिक्कमति, एको रहो 
निसीदति, एको चड्भुम॑ं अधिट्वाति, एको चरति विहरति इरियति 
वत्तति पालेति यपेति यापेति -अय॑ कायविवेको। 


कतमो चित्तविवेकों? पठम॑ भान॑ समापन्नस्स नीवरणेहि 
चित्त विवित्तं होति, द्ुतियं फानं समापन्नस्स वितक्‍कविचारेहि चित्त 
विवित्तं होति, ततिय॑ भान॑ समापन्नस्स पीतिया चित्तं विवित्तं होति, 
चतुत्य॑ भान॑ं समापन्नस्स सुखदुक्खेहि चित्तं विवित्तं होति, आकासान- 
ञ्चायतन समापन्नस्स रूपसञआय पटिघसज्ञाय नानत्तसञ्ञाय चित्त 
विवित्त होति, विज्ञाणञ्चायतनं समापन्नस्स आकासानड्चायतन- 
सज्ञाय चित्त विवित्त होति, आकिञ्चज्ञायतनं समापन्नस्स विज्ञाण- 
ञचायतनसञ्ञाय चित्त विवित्तं होति, नेवसञ्ञञानासज्ञायतन समा- 
पन्नस्स आकिज्चञ्ञायतनसब्ञाय चित्तं विवित्तं होति। सोतापन्नस्स 
सक्‍कायदिट्टिया विचिकिच्छाय सीलश्वतपरामासा दिद्वानुसया विचि- 
किच्छानुसया, तदेकट्वेहि च किलेसेहि चित विवित्त होति। सकदा- 
गामिस्स' ओढारिका कामरागसञ्ञोजना पटिघसज्ञोजना ओछारिका 


१. सुरियो-सी०, स्था०, रो? ; एवमुर्पार पि। २. विवेको-सी०, स्था०, रो०। 
३. कायेन च-सी०, स्थ!०, रो०। ४. विवित्तो-सी०, स्या०, रो०। ५. सकदागामि- 
फस्स -सी०। 
स० नि० - ३७ 
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कामरागानुसया पटिघानुसया, तदेक्ट्रेहि च किलेसेहि चित्तं विवित्तं 
होति। अनागामिस्स अनुसहगता' कामरागसञ्ञोजना पटिघसण्णो- 
जना अनुसहगता कामेरागानुस॒या पथिघानुसया, तदेक्ट्रेहि च॑ 
किलेसेहि चित्त विवित्तं होति। अरहतो रूपरागा अरूपरागा माना 
उद्धच्चा अविज्जाय मानानुसया भवरागानुसया अविज्जानुसया, 
तदेकद्रेहि च किलेसेहि बहिद्धा च सब्बनिमित्तेहि चित्त विवित्तं 
होति - अय॑ चित्तविवेको। 

कतमों उपधिविवेको ? उपधि वुच्चति किलेसा च खन्‍्धा 
च अभिसद्धारा च। उपधिविवेकों वुच्चति अमतं निब्बानं। यो 
सो सब्बसद्भारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तप्हक्खयों विरागो 
निरोधो निध्बानं - अय॑ं उपधिविवेको । कायविवेको च विवेकट्टुकायानं 
नेकवस्माभिरतानं, चित्तविवेकों च परिसुद्धचित्तानं परमवोदान- 
४ ०५... पत्तानं, उपधिविवेकों च निरूपधीनं पुर्गलान' विसद्भारगतानं। 
सन्‍्ती ति। एकेन आकारेन सन्ति पि सन्तिपदं पि त॑ येव अमतं 
निब्बानं, यो सो सब्बसद्भारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सगो तप्ह- 
क्खयो विरागो निरोधो निब्बानं। वृत्त हेतं भगवता - सन्तमेतं पैद्द, 
पणीतमेतं पदं, यदिदं सथ्बसद्भारसमथों सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्ह- 
क्खयो विरागो निरोधों निब्बानं ति। अथ' अपरेन आकारेन ये 
8 /॥३ धम्मा सन्‍्ताधिगरमाय सन्तिफुसनाय सन्तिसच्छिकिरियाय संवत्तन्ति, 
सेय्यथिदं - चत्तारो सतिपदट्वाना, चत्तारों सम्मप्पधाना, चत्तारो 
इद्धिपादा, पब्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, मत्त बोज्भज्रा, अरियो 
अट्ठुज्भिगों मग्गो- इमे वुच्चन्ति सन्तिपदं ताणपदं लेणप्दं सरणपढं 
अभयपदं अच्चुतपद अमतपदं निव्बानपद। 

महेसी ति। महेसि भगवा। महन्तं सीलक्खन्ध एसी” गवेसी 
परियेसी ति महेसि, महन्तं समाधिक्खन्धं ... महन्तं पञ्ञावखन्ध॑ ... 
महन्त॑ विमुत्तिक्खन्धं ... महन्तं विमुत्तिजाणदस्सनक्खन्धं एसी गवेसी 
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१. अणुसहगता >सौ०, स्था०, रो०; एवमुपरि पि। २. वुच्चन्ति-स्या०, रौ०। 
३. वृपकट्टुकायानं -सी०, स्था०, रो०। ४ रो पोत्थके तत्यि। ५. सल्ती-सो०। ६, 
अथवा-सी०, स्या०, रो०। ७ सेय्यथीदं-सी०, स्था०, रोग । ८ एसि-स्यथा०, रो०; 
एवमपरि पि। 


१.१४. १५०] तुबदकसुसनिदेसो २९१ 
परियेसी ति महेसि, महतो तमोकायस्स पदालनं, महतो विपल्ला- 
ससस्‍्स' भेदनं, महतो तण्हासल्लस्स अब्बहनं, महंतो दिद्ठिसब्भातस्स 
विनिवेठनं,' महतो मानधजस्स' पपातनं, महतो अभिसद्धारस्स वृप- 
सम॑ं,' महतो ओघस्स नित्थरणं, महतो भारस्स निक्‍खेपनं, महतो 


संसारवट्स्स उपच्छेदं, महतो सल्तापस्स निब्बापनं, महतो परिछा- * 


हस्स पटिपस्स्द्धि, महतो धम्मधजस्स उस्सापनं एसी गवेसी परि- 
येसी ति महेंसि, महन्ते सतिपट्टानें महन्ते सम्मप्पधाने महतें 
इद्धिपादे महन्तानि इन्द्रियानि महन्तानि बलानि महन्ते बोज्भड्रे 
महन्तं अरियं अद्दुज्जिकं मर्गं महन्त॑ परमत्थं अमतं निब्बानं एसी 
गवेसी परियेसी ति महेसि; महेसक्खेहि वा सत्तेहि एसितों गवेसितो 
परियेसितो कहं ब॒ुद्धों कहं भगवा कहूं देवदेवों कहं नरासभो ति 
महेसी ति-विवेक॑ सन्तिपदं च महेसि। 

कयं दिस्वा निब्बति भिक्‍ख्‌ ति। कथं दिस्वा पस्सित्वा 
तुलूयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा अत्तनों रागं निब्बा- 
पेति, दोसं निश्रबापेति, मोहं निथ्बापेति, कोध॑ं ... उपनाहं ... मकखं ... 
पढासं ... इस्सं ... मच्छरियं ... माय ... साठेय्य॑ ... थम्म॑ ... सारम्भ॑ ... 
भान॑ ... अतिमान॑ ... मर्द... पमादं ... सब्बे किलेसे ... सब्धे दुच्चरिते ... 
सब्बे दरथे ... सब्बे परिकाहे ... सब्बे सनन्‍्तापे ... सब्बाकुसलाभि- 
सद्धारे निब्बापेति' समेति उपसमेति वृषपसमेति पटिपस्सम्भेति। 
भिक्‍ख ति। पुथुज्जनकल्याणको वा भिक्‍खु सेखो वा भिक्‍खू ति- 
कथ्थं दिस्वा निव्बाति भिक्‍खु। 


अनुपादियानो लोकस्मि किज्ची ति। चतृहि उपादानेहि 
अनुपादियमानों अगण्हयमानों" अपरामसमानों" अनशिनिविसमानों । 
लोकस्मि ति। अपायलोके मनुस्सलोके देवलोके, खन्धलोके धातुलोके 
आयतनलोके। किज्ची ति। किड्चि रूपगतं वेदनागतं सख्ञ्ागतं 


१. विष्पल्लासस्स -स्था०, रो०। २. पभेदतं -स्था०, रो०। रे. अब्बूहनं-सी०, 
स्था०, रोौ०। ४. विनिवेधनं -स्था०, रो०; एवमुप्परि पि। ५. मानद्धजस्स-स्था०। ६. 
परवाहनं -त्या०, रो०। ७. वृूपसमनं-सी०, स्था०, रो०। ८. नतित्यारणं-सी०, रो०। 
९ रो० पोत्यके तत्यि। १०. अगण्हमानों-सी०; अग्गण्हयम।नों - स्या०। ११. अपरामसय- 
मानो -स्था०, रो०। १२. स्यथा०, रो» पोत्यकेसु तत्यि। 
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सद्भारगतं विज्ञाणगतं ति- अनुपादियानों लोकस्मि किडिच। तेनाह 
सो निम्मितो - 
“पुच्छामि त॑ आदिच्चबन्धु, 
विवेक सन्तिपदं च महेसि। 
कर्थं दिस्वा निव्बाति भिवखु, 
अनुपादियानों लोकस्मि किज्ची” ति॥ 


१४१: मूल पपञ्चसद्भाय, (इति भगवा) 
भनन्‍्ता अस्मी ति सब्बमुपरुन्धे । 
या काचि तण्हा अज्ज्त्तं, 
तासं बिनया सदा सतो सिक्‍खें।॥ 


मूल पपञ्चसद्भाय (इति भगवा) मन्‍्ता अस्मी ति सब्ब- 
मुपरन्‍्धे ति। पपञज्चायेव पपञ्चसद्धा। तण्हापपञण्चसद्धा दिद्ठि- 
पपञ्चसद्भा। कतमं तपण्हापपञ"्चस्स मूलं ? अविज्जामूलं, अयोनिसो 
मनसिकारो मूलं, अस्मिमानो मूलं, अहिरिक मूल, अनोत्तप्पं मूल, 
उद्धच्च॑ मूर्ल - इदं तण्हापपञ्चस्स मूलं। कतमं दिट्टिपपञ्चस्स मूल ? 
अविज्जा मूलं, अयोनिमो मनसिकारो मूलं, अस्मिमानो मूलं, अहि 
रिक॑ मूलं, अनोत्तप्पं मूलं, उद्धच्चं मूलं- इदं दिद्विपपञ्चस्स मूलं। 

भगवा ति। गारवाधिवचनं। अपि च भग्गरागो ति भगवा, 
भग्गदोसो ति भगवा, भग्गमोहों ति भगवा, भग्गमानों ति भगवा, 
भग्गदिट्टी ति भगवा, भग्गकण्डडों ति भगवा, भग्गकिलेसो ति 
भगवा, भजि विभजि पविभजि धम्मरतनं ति भगवा, भवानं अन्त- 
करो ति भगवा, भावितकायों भावितसीलो भावितचित्तो भावित- 
पञ्ञो ति भगवा; भागी वा भगवा अरणज्ञवनपत्थानि पन्‍्तानि सेना- 
सनानि अप्पसद्ानि अप्पनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्य- 
कानि पटिसल्लानसारुप्पानी ति भगवा, भागी वा भगवा चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान॑ ति भगवा, भागी 
वा भगवा अत्थरसस्स धम्मरसस्स विमृत्तिरसस्स अधिसीलस्स अधि- 
चित्तस्स अधिपज्ञाया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्नं भानान॑ 


१. सब्बमुपरुडें -स्या०, रो०। 
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चतुन्न॑ अप्पमज्ञानं चतुन्नं अरूपसमापत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवा 
अट्ठन्न॑ विभोक्‍्खानं अद्दृन्न॑ अभिभायततानं नवन्न॑ अनुपुव्बविहारसमा- 
पत्तीन॑ ति भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं सब्जाभावनातं दसच्न 
कसिणसमापत्तीन॑ आनापानस्सतिसमाधिस्स' असुभसमापत्तिया ति 
भगवा, भागी वा भगवा चतुन्नं सतिपट्वानानं चतुन्नं सम्मप्पधानानं 
चतुन्न॑ इद्धिपादानं पञ्चन्न॑ं इन्द्रियानं पञ्चन्नं बलान॑ सत्ततन्नं बोज्भज्भानं 
अरियस्स अट्ुज्धिकस्स मग्गस्सा ति भगवा, भागी वा भागवा दसन्नं 
तथागतबलानं चतुन्न॑ वेसारज्जानं चतुझ्न॑ पटिसम्भिदानं छन्नं अभि- 
उ्आनं छत्नं बुद्धधम्मानं ति भगवा, भगवा ति नेत॑ नाम॑ मातरा 
कत॑ न पितरा कतं न भातरा कत न भगिनिया कतं न मित्ता- 
मच्चेहि कतं॑ न आतिसालोहितेहि कतं नि समणब्राह्मणेहि कतं न 
देवताहि कतं; विमोक्खन्तिकमेतं बुद्धानं भगवन्तानं बोधिया मूले 
सह सब्बज्ञयुतबाणस्स पटिलाभा सच्छिका पञ्ञत्ति यदिदं भगवा ति- 
मूल पपञ्चसद्भाय इति भगवा । 

मन्ता अस्मी ति सब्बमुपरुन्धे ति। मन्‍्ता वुच्चति पलञ्ञा। 
या पञ्ञा पजानना ...पे०... अमोहो धम्मविचयों सम्मादिद्ठि। अस्मी 
ति। रूपे अस्मी ति मानो अस्मी ति छन्दों अस्मी ति अनुसयो; 
वेदनाय ... सञ्ञाय ... सद्धारेसु ... विज्ञाणे अस्मी ति मानो अस्मी ति 
छनन्‍्दो अस्मी ति अनुसयों ति। मूल पपञ्चसल्भाय इति भगवा 
मन्ता अस्मी ति सब्बमुपठन्धे ति। पपञ्चसद्भाय मूल च अस्मिमानं 
च मन्ताय सब्बं रुन्धेय्य उपरुन्धेय्य निरोधेय्य वृपसमेय्य अत्यज्भमेय्य 
पटिपस्सम्भेय्या ति- मूल पपञ्चसद्भाय इति भगवा मन्‍्ता अस्मी ति 
सब्बमुपरन्धे । 

या काचि तण्हा अज््त्तं ति। या काची ति। सब्बेन सब्बं 
सब्बथा सब्बं असेस निस्सेसं परियादियनवचनमेत॑ -या काची ति। 
तण्हा ति। रूपतण्हा ...०... धम्मतण्हा। अज्झ्त्त ति। अज्मत्त- 
समुद्राना वासा तप्हा ति- अज्कृत्त । अथ वा, अज्भत्तिकं वुच्चति 
चित्तं। यं चित्त मनो मानसं हृदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं 





१. आनापानसति० -सी०, रो०। २-२. स्था० पोत्यके नत्यवि। ३े. परियादायवचन- 
मेतं - सी०, स्था०, रो० | 
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विज्ञाणं विज्ञाणक्खन्धो तज्जा मनोविज्ञाणधातु। चित्तेन सा 
तण्हा सहगता सहजाता संसद्ठा सम्पयुत्ता एकुप्पादा एकनिरोबा एक- 
वत्युका एकारम्मणा ति पि अज्मत्तं ति-या काचि तप्हा अज्भत्त। 

तास॑ बिनया सदा सतो सिक्‍्खे ति। सदा ति। सदा 
सब्बदा सब्बकालं निच्चकालं धुवकालं, सततं समितं अब्योकिण्ण 
पोद्धानुपोड्डं। उदकूमिगजात॑ अवीचिसन्ततिसहितं फुसितं, पुरेभत्तं 
पच्छाभत्तं, पुरिमं याम॑ मज्मिमं याम॑ पच्छिमं याम॑, काछे' जुण्हें, 
वस्से हेमन्ते गिम्हे, पुरिमे वयोखन्धे मज्मिमे वयोखत्वरे पच्छिमे 
वयोखन्धे । सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सना- 
सतिपट्ठानं भावेन्तो सतो, वेदनासु ...पे ०... चित्ते ...पे ०... धम्मेसु धम्मा- 
नुपस्सनासतिपट्टानं॑ भावेन्तो सतो। अपरेहि पि चतूहि कारणेहि 
सतो - असति परिवज्जनाय सतो, सतिकरणीयानं धम्मानं कतत्ता 
सतो, सतिपटिपक्खानं धम्मानं हतत्ता सतो, सतिनिमित्तानं असम्मु- 
टुत्ता' सतो। अपरेहि पि चतृहि कारणेहि सतो - सतिया समन्नागतत्ता 
सतो, सतिया वसितत्ता सतो, सतिया पागृज्ञताय सतो, सतिया 
अपच्चोरोहनताय सतो। अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो- 
सत्तत्ता' सतो, सन्तत्ता सतो, समितत्ता सतो, सन्तधम्मसमन्नागतत्ता 
सतो। बुद्धानुस्सतिया सतो, धम्मानुस्सतिया सतो, सद्भानुस्सतिया 
सतो, सीलानुस्सतिया सतो, चागानृस्सतिया सतो, देवतानुस्सतिया 
सतो, आनापानस्सतिया सतो, मरणस्सतिया सतो, कायगतासतिया 
सतो, उपसमानुस्सतिया सतो। या सति अनुस्सति पटिस्सति, 
सति सरणता धारणता अपिलापनता असम्मुस्सनता, सति सति- 
न्द्रियं सतिबल॑ सम्मासति सतिसम्बोज्मड्रो एकायनमग्गों-अयय॑ 
वुच्चति सति। इमाय सतिया उपेतो समुपेतों, उपगतो समुपगतों, 
उपपन्नों समृपपन्नों, समन्नागतों सो वृच्चति सतो। 


सिक्‍खे ति। तिस्सो सिक्खा - अधिसीलसिक्खा, अधिचित्त- 
सिक्‍्खा, अधिपञ्ञासिक्खा। कतमा अधिसीलसिक्सा ? इध भिकखु 





१. मनसा सा-स्था०, रो०। २. अब्भोकिण्णं - रो०। ३. पोखानुपोल - स्था०, रो० | 
४. उदकूमिकजातं -सी०; उदकुष्मिकजातं - स्था०, रो०। ५. काले -सी०। ६. धम्मान 
असम्मुदुत्ता -सी०, स्था०, रो०। ७. सतत्ता-सी०, स्था०, रो०। 
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सीलवा होति, पातिमोक्खसंवरसंवुतों विहररीित आचारगोचरसम्पन्नो, 
अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसु, 
खुहको सीलक्खन्धों ... महन्तो सीलक्खन्धो, सील पतिट्ठा आदि 
चरण संयमो संवरो मुखं पमु्ख कुसलानं धम्मानं समापत्तिया - 
अय॑ अधिसीलसिक्खा। 

कतमा अधिचित्तसिक्खा ? इध भिक्‍्खु विविच्चेव कामेहि 
विविच्च अकसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकज पीतिसुखं 
पठमं भान॑ उपसम्पज्ज विहरति | वितकक्‍कविचारान॑ वृषसमा अज्भत्तं 
सम्पसादन॑ चेतसो एकोदिभाव॑ अवितक्क॑ अविचार॑ समाधिज 
पीतिसुखं दुतियं भान॑ उपसम्पज्ज विहरति। पीतिया क्र विरागा 
उपेक्खको च विहरति सतो च सम्पजानों सुखं च कायेन पटि- 
मंवेदेति, य॑ त॑ अरिया आचिक्खन्ति 'उपेक्खको सतिमा सुख- 
बिहारी ति ततियं भानं उपसम्पज्ज विहरति। सुखस्स च 
पहाना दुक्‍्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थद्भमा 
अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्य॑ं कान॑ उपसम्पज्ज विह- 
रति - अय॑ अधिचित्तसिक्खा । 


कतमा अधिपज्ञासिक्खा ? इध भिक्‍वु पज्ञवा होति, 
उदयत्थगामिनिया पञ्ञाय समन्नागतो अरियाय निब्बेधिकाय 
सम्मादुक्खक्सयगामिनिया । सो इदं दुक्खं ति यथाभूत॑ ' पजानाति, 


अय॑ दुक्खसमुदयों ति यथाभूतं॑ पजानाति, अय॑ दृक्खनिरोधो ति : 


यथाभूत॑ पजानाति, अय॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत॑ 
पजानाति, इमे आसंवा ति यथाभूत॑ पजानाति, अयं॑ आसवसमुदयों 
ति यथाभूतं॑ पजानाति, अयं आसवनिरोधों ति यथाभूतं पजानाति, 
अय॑ आसवनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत॑ पजानाति - अय॑ 
अधिपज्ञासिक्खा । 


तासं बिनया सदा सतो सिक्‍लखे ति। तासं तण्हानं विनयाय 
पटिविनयाय पहानाय वृपसमाय पटिनिस्सग्गाय पटिपस्सद्धिया अधि- 
सील पि सिक्‍्खेय्य, अधिचित्तं पि सिक्‍्खेय्य, अधिपज्ञं पि सिक्‍्खेय्य; 
इमा तिस्सो सिक्‍्खायो आवज्जन्तो सिक्‍खेय्य, पजानन्तो सिकखेय्य, 
पस्सन्‍्तो सिकलेय्य, पच्चवेक्खन्तो सिक्‍खेग्य, ,चित्तं अधिट्ठहन्तो 
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सिक्खेय्य, सद्धाय अधिमुच्चन्तो सिक्‍्खेग्य, वीरियं पर्गण्हन्तो सिक्‍्खेय्य, 
सर्ति उपद्वुपेन्तोी' सिक्‍खेय्य, चित्त समादहन्तो सिक्‍खेय्य, पञ्ञाय 
पजानन्तो सिक्‍खेय्य, अभिव्जरेय्यं अभिजानन्तो सिक्‍खेय्य, परिश्जरेय्यं 
परिजानन्तो सिक्‍्खेय्य, पहातब्बं पजहन्तो सिक्‍खेय्य, भावेतब्ब॑ भावेन्तो 
सिक्‍्खेय्य, सच्छिकातब्ब॑ सच्छिकरोन्तो सिक्खेय्य आचरेय्य समाचरेय्य 
समादाय वत्तेय्या ति- तासं विनया सदा सतो सिकखे। तेनाह भगवा - 

“मूल पपणथ्चसद्भाय, (इति भगवा) 

मन्ता अस्मी ति सब्बमुपरुन्धे। 

या काचि तण्हा अज्भत्तं, 

तासं विनया सदा सतो सिक्‍सखे ति॥ 


१५२. य॑ क्िज्चि धम्ममभिजज्ञा, 
अज्ञत्तं अथ वा पि बहिद्धा। 
न तेन थाम कुब्बेथ, 
नहि सा निब्बुति सतं बुत्त।। 
य॑ किडज्चि धम्ममभिजञ्जा अज्झ्त्तं ति। य॑ किड्चि अत्तनों 
गुणं जानेय्य कुसले वा धम्मे अव्याकते वा धम्मे। कतमे अत्तनों 
गुणां ? उच्चा कुला पथ्वजितो वा अस्सं,' महाभोगकुला पथ्बजितो 
वा अस्सं, उदारभोगकुला पब्बजितो वा अस्सं, बातो यसस्सी समहटु- 
पब्बजितानं ति वा अस्सं, लाभिम्हि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं ति वा अस्सं, सुत्तन्तिको वा अस्सं, विनय- 
धरो वा अस्सं, धम्मकथिकों वा अस्स, आरड्ञिको वा अस्सं, पिण्ड- 
पातिको वा अस्सं, पंसुकुलिको वा अस्सं, तेचीवरिकों वा अस्सं, 
सपदानचारिको वा अस्सं, खल॒पच्छाभत्तिको वा अस्सं, नेसज्जिको 
वा अस्सं, यथासन्थतिको वा अस्सं, पठमस्स भानस्स छाभी ति वा 
अस्सं, दृतियस्स भानस्स लाभी ति वा अस्सं, ततियस्स भानस्प्त 
लाभी ति वा अस्सं, चतुत्यस्स कानस्स लाभी ति वा अस्सं, आकासा- 
नञ्चायतनसमापत्तिया लाभी ति वा अस्सं, विज्ञाणज्चायतनसमा- 
पत्तिया... आकिज्चञज्ञायतनसमापत्तिया ... नेवसञजानासञ्जायतनसमा- 


१. उपडृृ्तो >मी०३। २. अस्स-स्या०, रो०; एवमुपरि पि। ३. गहुँदु०- 
स्या०, रो०। 
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पत्तिया लाभी ति वा अस्सं - इसे वुच्चन्ति अत्तनो गुणा। य॑ं किड्चि 
अत्तनो गुणं जानेय्य आजानेय्य विजानेय्य पटिविजानेय्य पटिविज्भेय्या' 
ति-यं किड्चि धम्ममभिजज्ञा अज्भत्तं। अथ वा पि बहिद्धा ति। 
उपज्कायस्स वा आचरियस्स वा ते गुणा अस्सू ति'-अथ वा पि 
बहिद्वा | 8 
न तेन थाम कुब्बेथा ति। अत्तनों वा गुणेन परेंसं वा गुणेन... +. श8॥ 
थाम न करेय्य, थम्मं न करेय्य, मान न करेय्य, उन्नति न करेय्य, 
उन्नम॑ न करेय्य, न तेन मान जनेय्य, न तेन थद्धों अस्स पत्थद्धो 
परगहितसिरों ति-न तेन थाम कुब्बेथ। 
न हिंसा निब्बृति सत वृत्ता ति। सतानं सन्तानं सप्पुरिसानं ७ 
बुद्धानं बुद्धसावकान पच्चेकबुद्धानं सा निब्बुती ति न वुत्ता न पवुत्ता 
न आधिक्खिता न देसिता न पञज्ञपिता न पट्ठुपिता न विवटा न 
विभत्ता न उत्तानीकता नप्पकासिता ति-न हि सा निब्बुति सतत 
वृत्ता। तेनाह भगवा - 
“यं किब्चि धम्ममभिजज्ञा, १5 
अज्मत्तं अथ या पि बहिद्वा। 
न तेन थार्म कुब्बेथ, 
न हि सा नित्ब॒ुति सतं वुत्ता” ति॥ 
१५३: सेय्यों न तेन मअ्जेय्य, 
नोचेय्यों अथ वा पि सरिक्खों। 90 
फूट्रो अनेकरूपेहि, 
नातुमान विशष्पयं तिट्ठे ॥ 
सेय्यो न तेन मझ्जेय्या ति। सेय्योहमस्मी' ति अतिमानं ने 
जनेय्य जातिया वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन' वा वण्णपोक्सरताय मर. 88 
वा धनेन वा अज्मेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जा- % 
ट्रानेन वा सुतेन वा पटिभानेन वा अअ्जतरज्ञतरेन वा वत्थुना ति 
-सेय्यो न तेन मअ्जेय्य। 


१-१. अस्सूति अज््त्त -सी०, स्था०, रो०। २. उच्चामं-सी०। ३. माने -स्यथा०। 
४, सानं >स्था०। ५, कोलपुत्तिकेत -स्था०, रो०) 
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नीचेमग्यो' अथ था पि सरिक्खों ति। होनोहमस्मी” ति 
ओमानं न जनेय्य जातिया वा गोत्तेन वा ...पे०... अज्ञजतरज्जतरेन वा 
वत्युना। “सदिसोहमस्मी” ति मान न जनेय्य जातिया वा गोत्तेन वा 
कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा धनेन वा अज्मेनेन वा कम्माय- 
तनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाट्वानेन वा सुतेन वा पटिभानेन 
वा अञ्ञतरज्ञतरेन वा वत्थुना ति- नीचेय्यो अथ वा पि सरिक्खों । 
फुद्दी' अनेकरुपेही ति। अनेकविधेहि आकारेहि फ़ुंद्ठो 
परेतों समोहितो समन्नागतो ति- फुद्दों अनेकरूपेहि। 
नातुमानं॑ विकप्पयं॑ तिट-ुं ति। आतुमा' वुच्चति अत्ता। 
कत्तानं कप्पेन्तो विकप्पे्तो विकप्प॑ आपज्जन्तों न तिट्ठेब्या ति- 
नातुमानं विकप्पयं तिट्ठें। तेनाह भगवा - 
“सेय्यो न तेन मज्जेय्य, 
नीचेय्यों अथ वा पि सरिक्‍्खों। 
फुट्टों अनेकरूपेहि, 
नातुमानं विकप्पयं तिट्ठें ति॥ 
१५४. अज्त्तसेव॒पसम , 
न अज्ञजतो भिक्‍खु सन्तिमेसेय्य। 
अज्म्तत्तं उपसन्तस्स, 
नत्थि क्षत्ता' कुतों निरत्ता वा॥ 
अज्भत्तमेवृपसमे ति। अज्मत्तं रागं समेय्य, दोसं समेय्य, 
मोह समेय्य, कोधं .. उपनाहूं ... मक्खं ... प्ासं ... इस्सं ... मच्छरियं 
«माय .. साठेय्यं ... थम्भं ... सारम्भं ... मान ... अतिमानं ... मर्द ... 
पमादं ... सब्बे किलेसे ... सब्बे दुच्चरिते ... सब्बे दरथे ... सब्बे परि- 
छाहे ... सब्बे सन्तापे ... सब्बाकुसलाभिसद्भारे समेय्य उपसमेय्य बप- 
समेय्य निब्बापेय्य पटिपस्सम्भेय्या ति- अज्भत्तमेवुपसमे। है 
न अञज्जतो भिक्‍खु सन्तिमेसेग्या ति। अज्ञतो असुद्धि- 
मग्गेन, मिच्छापटिपदाय, अनिय्यानपथेन, अज्ञत्र सतिपद्ठानेहि, 


6 विधेम्योन्‍यी०। २ उल्लो-स्था०, एवमृपरि पि। ३. आतुमानों-स्या० 
रो०। ४. अज्ञत्तमेवूपसमे- सी०। ५. अत्तं-स्या०, रो०; एवमपरि पि | ६. 9 बन 
ब०्। >, है 
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अञज्जत्र सम्मप्पधानेहिं, अड्ऊत्र इद्धिपादेहि, अज्ञत्र इन्द्रियेहि, 


अञ्ञत्र बलेहि, अज्ञत्र बोज्मज्जेहि, अञ्ञत्र अरिया भट्ुद्धिका 


मग्गा सन्ति उपसन्ति वृपसन्ति निब्बुति पटिपस्सद्धि न् एसेय्य न 
गवेसेय्य न परियेसेय्या ति-न अञ्ञतो भिक्‍खु सन्तिमेसेय्य। 
अज्यसं उपसन्तस्सा ति। अज्भत्ं राग॑ सन्‍्तस्स, दोसं 
सन्तस्स, मोहं सन्तस्स ...पे ०... सब्बाकुसलाभिसब्ारे सन्तस्स उपसन्तस्स 
वृपसन्तस्स निब्बुतस्स पटिपस्सद्धिया' ति-अज्भत्तं उपसन्तस्स। 


नत्यि अत्ता कुतों निरत्ता वा ति। नत्थी ति। पटिक्खेपो। 

अत्ता ति। अत्तदिद्ठि नत्यि। निरत्ता ति। उच्छेददिद्वि नत्यि। अत्ता 
ति। गहितं नत्यि। निरत्ता ति। मुड्चितब्बं नत्थि। यस्सत्यि गहित॑, 
तस्सत्थि मुड्चितब्बं। तस्स गहित॑ गाहं मुझ्चनं समतिक्कन्तो अरहा 
बुद्धिपारिहानिवीतिवत्तों । सो वुद्रवासो चिण्णचरणों ...पे०... जाति- 
मरणसंसारो, नत्यि तस्स पुनब्भवों ति-नत्थि भत्ता कुतों निरत्ता 
वा। तेनाह भगवा - 

“अज्मत्तमेवुपसमे, 

न अञ्ञतों भिक्‍खु सन्तिमेसेय्य । 

अज्भत्तं उपसन्तस्स, 
नत्यि अत्ता कुतो निरत्ता वा ति॥ 


१४५. मज्के यथा समुदस्स, 
ऊमि नो जायती ठितो होति। 
एवं ठितो अनेजस्स, 
उस्सदं भिक्‍खू न करेय्य कुहिड्चि॥ 
मज्के यथा समुहस्स ऊमि नो जायती ठितो होतो ति। 
समुद्दो चतुरासीतियोजनसहस्सानि उब्बेधेन गम्भीरो। हेट्टा चत्तारीस- 
योजनसहस्सानि' उदक मच्छकच्छपेहि कम्पति। उपरि चत्तारीस- 
योजनसहस्सानि उदक वातेहि कम्पति। मज्के चत्तारीसयोजनसह- 


१. पटिपस्सद्धस्सा-सी०, रो०; पटिप्पस्सदस्सा- स्पा०। २. सस्सतदिद्वि -स्था०, 
रो०। ३. बुद्धिपरिहानि ०>सी०; वृष्ठिपरिहानि० -स्था०, वुद्धिपरिहानिवीतिरत्तो- रो०। 
४ करें-सी०। ५. चत्ताछ्लीस० -स्था०, रो०। 
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स्सानि' उदक न कम्पति न विकम्पति न चलति न वेधति नप्पवेधति 
न सम्पवेधति। अनेरितो अघट्टितो अचलितों अलुहितों' अभनन्‍्तो 
वूपसन्तो तत्र ऊमि नो जायति, ठितों होति समुद्दो ति। एवं पि 
मज्फ़े यथा समुहस्स ऊमि नो जायती ठितो होति। 

& अथ वा, सत्तन्न॑ पब्बतानं अन्तरिकासु सत्तसीदन्तरा' महा- 
समुद्ा'। तत्र उदक॑ न कम्पति न विकम्पति न चलति न वेधति 
नप्पवेधति न सम्पवेधति। अनेरितो अधट्टितों अचलितों अलुह्ितों 
अभन्तो वृपसन्तों तत्र ऊम नो जायति, ठितो होति समुद्दो ति। एवं 
पि मज्के यथा समुहस्स ऊमि नो जायती' ठितों होति।! 

0 एवं ठितो अनेजस्सा ति। एवं ति। ओपम्मसम्पटिपादन'। 
ठितो ति। लाभें पि न कम्पति, अछाभे पि न कम्पति, यसे पि न 
कम्पति, अयसे पि न कम्पति, पसंसाय पि न कम्पति, निन्‍्दाय पि 
न कम्पति, सुखे पि न कम्पति, दुकखे पि न कम्पति न विकम्प्ति' 
न चलति न वेधति नप्पवेधति न सम्पर्वंधती ति-एवं ठितो। 

/ अनेजस्सा ति। एजा वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो ...पे०... 

अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। यस्सेसा एजा तण्हा पहीना उच्छिन्ना' 

समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभध्वुप्पत्तिका आणग्गिना दड्ढा, 

सो वुच्चति अनेजो। एजाय पहीनत्ता अनेजो; सो लाभे पि न 

इञ्जति, अछाभे पि न इञ्जति, यसे पि ने इज्जति, अयसे पि न 

इज्जति, पसंसाय पि न इञ्जति, निन्‍्दाय पि न इञ्जति, सुखे पि 

न इञ्जति, दुक्‍खे पि न इञ्जति, न चलति न वेधति नप्पवेधति न 

सम्पवेधती ति-एवं ठितो अनेजस्स। 

उस्सदं भिक्‍खु न करेय्य कुहिज्ची ति। उस्सदा ति। सत्तु- 
स्सदा - रागुस्सदं, दोसुस्सदं, मोहुस्सदं, मानुस्सदं, दिट्ठस्सदं, किले- 

» सुस्सद, कम्मुस्सदं न करेय्य न जनेय्य न सज्जनेय्य न निब्बत्तेय्य 
नाभिनिब्बत्तेय्य। कुहिज्ची ति। कुहिडिचि किस्मिड्चि” कृत्थचि 


वदिलननना-+ 








१. चत्तारि योजनसहस्सानि -स्या०, रो०। २. अलुलितों- सी०। ३-३. सीदन्तर- 
समुद्दे -स्था०, रो०ण। ४. जायति-ती०, स्था०, रो०्;१ ५. ० पादना-स्था०, रो०। ६. 
अविकम्पति -सी०। ७. स्या०, रो० पोत्थकेसु तत्यि। ८. रागुस्सदों-स्था०, रो०; एकमुपरि 
पि। ९. तं न-स्या०, रो० | १०. किम्हिचि-स्या०, रो०। है 
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अज्मत्तं वा बहिद्धा वा अज्मत्तबहिद्धा वा ति-उस्सदं भिक्‍्खु न 
क्रेय्य कुहिज्चि। तेनाह भगवा - ' 

“मज्मे यथा समुहस्स, 

ऊमि नो जायती ठितो होति। 

एवं ठितो अनेजस्स, 

उस्सदं भिक्‍खु न करेय्य कुहिज्ची” ति॥ 


१५६. अकित्तवी' विवट्चकक्‍्खु, 
सविलधस्म॑ परिस्सयविनयं। 
पटिपदं बर्देहि भहस्ते, 
पातिमोक्‍्ख अथ वा पि ससाधि॥ 
अकित्तयी विवटचक्खू ति। अकित्तमी ति। कित्तितं' आचि- 
क्खितं देसितं पञ्ञपितं पट्टूपितं विवर्ट विभत्तं उत्तानीकतं पकासितं 
ति - अकित्तयि। विवटचक्सू ति। भगवा पञ्चहि चकक्‍्खूहि विवद- 
चक्खु - मंसचकखुना पि विवटचक्खु, दिब्बेन चकक्‍्खुना पि विवट- 
चक्खु, पञ्ञाचक्खुना पि विवट्चक्खु, बुद्धधक्खुना पि विवटचक्खु, 
समन्तचक्खुना पि विवटचक्खु। 
कथं भगवा मंसचक्खुना पि विवट्चक्खु ? मंसचक्खुम्हि पि' 
भगवतो पज्च वण्णा संविज्जन्ति - नीलो च॒ वण्णो, पीतको च वण्णो, 
लोहितको च वण्णो, कण्हों च वण्णो, ओदातों च वण्णो। अविखि- 
लोमानि' च भगवतो यत्य च अक्खिलोमानि पतिट्वितानि त॑ नीले 
होति सुनील पासादिक॑ दस्सनेय्यं उमापुप्फसमानं' । तस्स परतो 
पीतक॑' होति सुपीतक॑ सुवष्णवण्णं पासादिक दस्सनेय्यं कणिकार- 
पुण्फसमान। उभयतो च्‌ अक्खिकूटानि भगवतों लोहितकानि होन्ति 
सुलोहितकानि पासादिकानि दस्सनेय्यानि इन्दगोपकसमानानि। मज्मे 
कण्हं होति सुकष्ह अल्खं सिनिद्धं पासादिक॑ दस्सनेय्यं अद्वरिट्रक- 





१. अकित्तयि -स्या०, रो०; एवमुपरि पि। २-२. अकित्तयि परिकित्तयि आचिक्खि 
देसेसि पथ्ञापेसि पटुपेसि विवरि विभजि उत्तानिमकासि पकासेसी-स्था०, रो०। ३. सी०, 
स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ४-४. सी०, स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ५. उम्म्रा पृष्फ- 
समान -सी०; उम्मारपुष्फसमानं -स्या०, रो०। ६. पीत॑-सी०। ७ कण्णिकार०- 
स्था०, रो०। 
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समान । तस्स परतो ओदातं होति सुओदातं सेत॑ पण्डरं पासादिकं 
दस्सनेय्यं ओसधितारकसमानं । तेन भगवा पाकतिकेन मंसचबखुना 
अत्तभावपरियापश्नेन पुरिमसुचरितकम्माभिनिब्बत्तेन समन्‍्ता योजनं 
पस्सति दिवा चेव रोत्ति च। यदा हि पि' चतुरद्भसमन्नागतो अन्ध- 
कारो होति। सूरियों वा अत्थद्भतों होति। काछृपक्खों च उपो- 
सथो होति। तिब्बो च वनसण्डो होति। महा च॑ काछ्ममेघो" अब्भु- 
द्वितो होति। एवरूपे पि चतुरद्भसमन्नागते अन्धकारे समन्ता योजनं 
पस्सति। नत्थि सो कुट्टों वा कवार्ट वा पाकारों वा पब्बतों वा 
गच्छो " वा छता वा आवरणं रूपानं दस्सनाय। एक चे तिलफल 
निमित्तं कत्वा तिलवाहें पक्खिपेय्य, तञ्जेव तिहूफलं उद्धरेय्य। एवं 
परिसुद्धं भगवतो पाकतिक॑ मंसचक्खु॥ एवं भगवा मंसचक्वृना पि 
विवट्चक्खु | 

कथ्थं भगवा दिव्बेन चक्खुना पि विवट्चक्खु ? भगवा 
दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्‍्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने 


* उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दृब्बण्णे सुगते दुग्गते। यथाकम्मूपगे 


सत्ते पजानाति- इसमे वत” भोन्‍्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता 
वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियानं उप- 
वादका भिच्छादिट्टिका भिच्छादिद्विकम्मसमादाना,' ते कायस्स भेदा 
परं॑ मरणा अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना। इमे वा पन 
भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समझन्नागता 
मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्विका 
सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुर्गाति सग्गं 
लोक॑ उपपन्ना ति। इति दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुस- 
केन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे 
सुगते दुग्गते; यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति। आकझ्भबमानों च भगवा 
एक पि लोकधातु पस्सेय्य, दें पि लोकधातुयो पस्सेय्य, तिस्सो पि 
लोकधातुयो पस्सेय्य, चतस्सो पि लोकधातुयों पस्सेय्य, पञ्च पि 





१. अक्वारिट्वकसमान - स्था०, रो । २ ओसघीतारकसमान-सी०। ३, स्पा०, रो० 
पोत्यकेसु नत्वि। ४. सी० पोत्यके रत्यि। ५. व सी० -स्था०, रो०! ६. अत्यगमितों - स्था०, 
रो०। ७. अकालमेघो -स्या०, रो०ग। ८. यत्थ -सी०। ९. कुट्टो -सी०; कूटों -स्या०, 
रो०। १०. गरछं-सी०, स्था०, रो०१ ११. ते-रो०। १२ ७ कम्पसमन्नागठा -सी०। 
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लोकधातुयो पस्सेय्य, दस पि छोकधातुयों पस्सेय्य, वीसं पि लोक- 
धातुयो पस्सेय्य, तिसं पि छोकधातुयों पस्सेय्य, चंत्तालीसं पि लोक- 
धातुयो पस्सेय्य, पञ्ञासं पि लोकधातुयों पस्सेय्य, सं पि लोक- 
धातुयो पस्सेय्य, सहस्सि' पि चूछनिक' लोकधातु पस्सेय्य, द्विसहुस्सि 
पि मज्मिमिकं लोकधातुं पस्सेय्य, तिसहस्सि पि लोकधातुं 
पस्सेय्य,, महासहस्सि पि लोकधातूं पस्सेय्य॥ यावतक॑' वा पन 
आकद्धेय्य तावतक पस्सेय्य। एवं परिसुद्ध भगवतो दिव्बचक्खु। 
एवं भगवा' दिब्बेन चक्‍्खुना पि" विवटचक्खु। 

कथं भगवा पञ्ञाचक्खुना पि विवटचक्खु ? भगवा महा- 
पञ्जों पुथृपञज्ञो हासपञ्जो जवनपञ्ञो तिक्खपञ्ञों निब्बेधिकपञ्जो 
पञ्ञापभेदकुसलो पशिन्नत्राणो अधिगतपटिसम्भिदों चतुवेसारज्जप्पत्तो 
दसबलधारी पुरिसासभो पुरिससीहों पुरिसनागों पुरिसाजज्णों 
पुरिसधोरय्हों' अनन्ततआाणो अनन्ततेजो अनन्तयसों अड्डी” मह॒द्धनो 
धनवा नेता विनेता अनुनेता पश्ञापेता" अनिज्भापेता" पेक्‍्खेता' 
पसादेता। सो हि भगवा अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, असझ्जातस्स 
मग्गस्स सञ्जनेता,' अनक्खातस्स मग्गस्स अक्खाता, मग्गड्जू मग्ग- 
विदू मग्गकोविदों मग्गानुगा च प्र एतरहि सावका विहृरन्ति पच्छा 
समन्नागता। सो हि भगवा जान॑ जानाति पस्सं पस्सति, चकक्‍्खुभूतो 
आणभूतों धम्मभूतों ब्रह्मभूतों वत्ता पवत्ता अत्यस्स निन्नेता अमतस्स 
दाता धम्मस्सामी तथागतो। नत्थि तस्स भगवतों अजञ्ञातं" अदिटूं 
अविदितं असच्छिकतं अफस्सितं” पञज्ञाय। 


अतीत अनागतं पच्चुप्पन्न॑ उपादाय सब्बे धम्मा सब्बाकारेन 
बुद्धस्स भगवतो आणमुखे आपा्ं आगच्छन्ति। यं किज्चि नेय्यं 
नाम अत्थि जानितब्बं" अत्तत्थो वा परत्यो वा उभयत्यों वा दिद्व- 


१-१. स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि!। २ सहस्मं-सी०। ३. चुलनिक-सी०। 
४«४. सी० पोत्थके तत्वि। ५. यावता-सी०, स्था०, रो०्4 ६. भगवता-सी०। ७ रो७ 
पोत्यके नत्वि। ८. पण्जप्पभेदकुसलो -स्था०, रो०। ९ पुरिसधोरेब्हों-स्था०, रो०। १० 
अद्गों - स्‍्पा०। ११-११ ७ निज्ञापेता-सी०; सञ्जापेता निज्ञापेता-स्था०, रो०। १२. 
पेक्सता - स्था०। १३. सब्जानेता-रो०। १४. धम्मसामी-सी०, री०; धम्मसामि- 
स्था०्१ १५. अजातं-स्या०, रो०। १६. अफुसितं-स्या०, रो०। १७. धम्मं जानितब्बं- 
सी०, रो०। 
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धम्मिको वा अत्यो सम्परायिकों वा अत्यो उत्तानों वा अत्थो 
गम्भीरो वा अत्थो गूछहों' वा अत्थो पटिच्छन्नो वा अत्थो नेव्यो 
वा अत्थो नीतो वा अत्यो अनवज्जों वा अत्यो निक्किलेसो वा 
अत्यो वोदानों' वा अत्यो परमत्थों वा अत्थो, सब्बं तं अन्तो- 
बुद्धनाणे परिवत्तति, सब्बं कायकम्मं बुद्धस्स भगवतों आणानु- 
परिवत्ति सब्बं वचीकम्मं ... सब्बं,मनोकम्मं ... अतीते बुद्धस्स भगवतो 
अप्पटिहतं बाणं, अनागते पच्चुप्पन्ने अप्पटिहतं आणं। यावतर्क नेय्यं 
तावतक॑ आणं, यावतक आणं तावतक नेय्यं; नेय्यपरियन्तिकं आणं 
आणपरियन्तिक॑ नेय्यं, नेय्यं अतिक्कमित्वा आणं नप्पवत्तति, वार्णं 
अतिक्कमित्वा नेय्यपथों नत्यथि। अज्ञमज्ञपरियन्तट्वायिनों ते धम्मा। 
यथा द्विन्न॑ समुग्गपटलानं सम्माफुसितानं हेट्टिम॑ समुग्गपटलं उपरिमं' 
नातिवत्तति, उपरिमं समुग्गपटलं हेट्टिम॑ नातिवत्तति, अज्ञमज्ञ- 
परियन्तट्वायिनों; एबमेव' बुद्धस्स भगवतो नेय्यं च आणं च॑ अज्ञ 
मज्ञपरियन्तद्वायिनो । यावतक॑ नेय्यं तावतक॑ बआणं, यावतक आणं 


5 तावतक नेय्यं;। नेय्यपरियन्तिकं जाणं आणपरियन्तिक नेय्यं। 


नेय्यं अतिक्कमित्वा आणं नप्पवत्तति, आणं अतिक्‍्कमित्वा नेय्यपथों 
नत्यि। अज्ञमज्ञपरियन्तद्वायिनों ते धम्मा। सब्बधम्मेसु बुद्धस्स 
भगवतो आणं पवत्तति'। सब्बे धम्मा बुद्धस्स भगवतो आवज्जन- 
पटिबद्धा आकद्भपटिबद्धा मनसिकारपटिबद्धा चित्तुप्पादपटिबद्धा। 
सथ्बसत्तेसु बुद्धस्स भगवतो आणं पवत्तति। सब्बेसं सत्तानं भगवा 
आसयं जानाति, अनुसयं जानाति, चरितं जानाति, अधिमुत्ति 
जानाति, अप्परजक्खे महारजक्खें तिक्खिन्द्रिये मुदिन्द्रिये स्वाकारे 
द्वाकारे सुविज्ञापये दुविज्ञापये भव्बाभब्बे सत्ते पजानाति। 
सदेवको छोकों समारकों सब्नह्को सस्समणब्राह्मणा पजा सदेव- 
मनुस्सा अन्‍्तो बुद्धबाणे परिवत्तति। 


यथा ये केचि मच्छकच्छपा अन्तमसों तिमितिमिद्धुलं उपा- 
दाय अन्तोमहासमुद्दे परिवत्तन्ति; एवमेव सदेवको लोको समारको 


१. गु्हो -रो०१ २. ओदातो-स्था०। ३. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। 
४. उपर्मिं व-स्था०, रो०। ५. » ट्वायिनों ते-सी०। ६. एवमेवं-सी०; एवमुपरि पि। 
७. परिवत्तति-सी०, स्था०, रो० ; एवमपरि पि। ८. जानाति -स्था०, रो०। 


१. १४. १५६] तुवटूकसुशतनिद्ेसो ३०५ 


सब्रह्मको सस्समणब्राह्मणी पजा संदेवमनुस्सा अन्‍्तोबुद्धाणे परि- 
वत्तति। यथा ये केचि पकक्‍खी अन्तमसों गरुकं वेनतेय्यं उपादाय 
आकासस्स पदेसे परिवत्तन्ति; एवमेव ये पि ते सारिपृत्तसमा 
पञ्ञाय समन्नागता ते पि बुद्धआाणस्स पदेसे परिवत्तन्ति; बुद्धलाणं 
देवमनुस्सानं पञ्ञ॑ फरित्वा अभिभवित्वा तिट्ठति। 


ये पि ते खत्तियपण्डिता ब्राह्मणपण्डिता गहपतिपण्डिता 
समणपण्डिता निपुणा कतपरप्पवादा वालवेधिरूपा' वोभिन्दन्ता 
मञ्जे चरन्ति पञ्ञागतेन दिद्विगतानि, ते पऊहूं अभिसद्धरित्वा अभि- 
सद्लरित्वा तथागतं उपसड्ूमित्वा पुच्छन्ति गूछहानि' च पटिच्छन्नानि 
च'। कथिता विसज्जिता च ते पञ्हा भगवता' होन्ति निहिट्ुुकारणा। 
उपक्खित्तका' च ते भगवतों सम्पज्जन्ति | अथ खो भगवा तत्थ 
अतिरोचति यदिंदं पञ्ञाया ति। एवं भगवा पथञ्ञाचक्खुना पि 
विवटचक्ख । 

कथं भगवा बुद्धधक्खुना पि विवटचक्खु ? भगवा बुद्धचक्खुना 
लछोक॑वोलोकेन्तो अहुस सत्ते अप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खिन्द्रिय 
मुदिन्द्रियः स्वाकारे द्वाकारे सुविज्ञापये दुविज्ञापये अप्पेकच्चे 
परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते, अप्पेकच्चे! न परलोकवज्ज- 
भयदस्साविनों विहरन्ते | सेय्यथापि नाम उप्पलिनियं वा पदुमि- 
नियं वा पुण्डरीकिनियं वा अध्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि 
वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड्डानि उदका अनु- 
ग्गतानि अन्तोनिमुग्गपोसीनि, ” अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा 
पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड्डानि समोदक ठितानि, 
अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि 
उदके संवड्डानि उदका अच्चुग्गम्म तिट्ठन्ति अनुपलित्तानि उदकेन; 
एवमेव भगवा बुद्धचक्खुना लोक॑ वोलोकेन्तो अहस सत्ते अप्परजक्खे 
महारजवंखे तिक्खिन्द्रिये मुदिन्द्रिये स्वाकारे द्वाकारे सुविञ्ञापये दुवि- 
उ्ञापये अप्पेकक्चे परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते, अप्पे- 








१. पहहुं ->स्वाण, रो०। रे. च-सी०)। रे. परप्पवादा-रो०। ४. बाल- 
वेधिरूपा - स्था०, रो०। ५-५. गूछहानि -सी०; स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ६, भगवतों- 
सी०। ७. उपक्खितका-स्था०, रो०। ८. सम्पज्जन्ते-रो०१ ९-९. स्था०, रो० 
पोत्यकेसु तत्यि। १०. ० पोसितानि-स्या०, रो०। 
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३०६ महानिद्वेपत [१. १४. १५६- 


कच्चे न परछोकवज्जभयदस्साविनों विहरन्ते। जानाति भगवा - “अय॑ 
पुग्गलो रागचरितो, अय॑ दोसचरितो, अय॑ मोहचरितो, अय॑ वितक्‍्कचरितो, 
अय॑ सद्भाचरितो, अयं आणचरितो' ति। रागचरितस्स भगवा पुर्ग- 
लस्स असुभकथ्थं क्थेति; दोसचरितस्स भगवा पुग्गलस्स मेत्ताभावनं 
४ आवचिक्ेखति; मोहचरितस्स' भगवा पुग्गलस्स उहेसे परिपुच्छाय 
कालेन धम्मस्सवने कालेन धम्मसाकच्छाय गरुसंवासे निवेसेति; 
वितक्कचरितस्स भगवा पुग्गलस्स आनापानस्सरति आचिविखति; 
सद्घभाचरितस्स भगवा पुर्गलस्स पसादनीयं निमित्तं आचिक्खति बुद्ध 
सुबोधि धम्मसुधम्मतं सद्भूसुप्पटिपत्ति सीलानि च; अत्तनो आण- 
00 चरितस्स भगवा पुग्गलस्स आचिक्खति विपस्सनानिमित्तं अनिच्चाकारं 
दुक्खाकारं अनत्ताकारं। 
सेले यथा पब्बतमुद्धनिद्वितो, 
यथा पि पस्से जनतं समन्ततों। 
तथूपमं धम्ममयं सुमेध, 
॥8 पासादमारुय्ह समन्तचक्खु। 
सोकावतिण्णं' जनतमपेतसोको, 
अवेक्खस्सु जातिजराभिभूत॑ ति॥ 
एवं भगवा बुद्धचक्खुना पि विवट्चक्खु। 


कर्थं भगवा समन्तचक्खुना पि विवटचक्खु ? समन्तचक्खु 
» वुच्चति सब्बज्ञुतआाणं। भगवा सब्बज्जुतत्राणेन उपतो समुपेतों उप- 
गतो' समुपगतों उपपन्नों समुपपन्नो समन्नागतों। 
न तस्स अदिट्ठमिथत्यथि किड्च, 
अथो अविज्ञातमजानितः्बं ! 
सथ्ब॑ अभिव्ञासि यदत्यि नेय्यं, 
श तथागतो तेन समन्तचक्ख ति॥ 


एवं भगवा समन्तचक्खुना पि विवट्चक्खू ति-अकित्तयि 
विवटचक्खु। 
१. मोहचरितं -सी०, सात ०, रोग] २ पुण्णलं-सी०, स्था०, रो०। ३. पासाव- 
नीयं -स्था०, रो०। ४ ०» सुपटिपत्ति -स्या०, रो०१ ५. सोकाबकरिण्ण॑ -- स्था०, रोण। ६ 
उपागतो > सी ०; एवमुपरि पि। 


१. १४. १५६] तुबटुरसुनिदेसो ३०७ 


सक्खिधम्म॑ परिस्सयविनयं ति। सक्खिधम्मं ति। न इति- 
हितिहं, न इतिकिराय, न परम्पराय, न पिटकसम्पदाय, न तक्‍्क- 
हेतु, न नयहेतु, न आकारपरिवितक्केन, न दिद्विनिज्मानक्सन्तिया 
साम॑ सयमभिज्ञातं अत्तपच्चक्ख धम्म॑ ति- सक्खिधम्मं। परि- 
स्सयविनयं ति। परिस्सया ति। हे परिस्सया - पाकटपरिस्सया च॑ 
पटिच्छन्नपरिस्सया च। कतमे पाकटपरिस्सया ? सीहा ब्यग्घा' दीपी 
अच्छा तरच्छा कोका महिसा ह॒त्थी अहि विच्छिका सतपदी, चोरा 
वा अस्सु मानवा वा कतकम्मा वा अकतकम्मा वा, चकक्‍्खुरोगो 
सोतरोगो घानरोगो जिव्हारोगो कायरोगो ,सीसरोगो कण्णरोगो मुख- 
रोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासो डाहो,' जरो कुच्छिरोगो मुच्छा 
पक्खन्दिका सूला विसूचिका कुट्ठुं गण्डो किलासो सोसो अपमारों 
दददू कण्डू कच्छु रखसा वितच्छिका' लोहितपित्तं मधुमेहों अंसा 
पिछ॒का भगनन्‍्दला, पित्तसमुद्राना आबाधा सेम्हसमुद्दना आबाधा 
वातसमूद्राना आबाधा सन्निपातिका आबाधा उतुपरिणामजा आबाधा 
विसमपरिहारजा आबाधा ओपक्कमिका आबाधा कम्मविपाकजा 
आबाधा, सीत॑ उण्ह जिघच्छा पिपासा उच्चारों पस्सावों डंसमकस- 
वातातपसरीसपसम्फस्सा' इति वा - इमे वृच्चन्ति पाकटपरिस्सया। 


कतमे पटिच्छन्नपरिस्सया ? . कायदुच्चरितं वचीदृच्चरितं 
मनोदृच्चरितं कामच्छन्दनीवरणं ब्यापादनीवरणं थिनमिद्धनीवरणं' 
उद्धच्चकुक्कुल्चनीवरणं विचिकिच्छानीवरणं रागो दोसो मोहो कोधों 
उपनाहो मक्खो पढासो इस्सा मच्छरियं माया साठेय्यं थम्भो 
सारम्भो मानो अतिमानो मदों पमादों, सब्ब किलेसा सब्बे” 
दुच्बरिता” सब्बे दरथा सब्ब परिछाहा सब्बे सन्तापा सब्बाकुसला- 
भिसद्भारा - इमे वृच्चन्ति पटिच्छन्नपरिस्सया। 


परिस्सया ति। केनट्रंन परिस्सया ? परिसहन्ती ति परि- 
ससया, परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया, तत्नासया ति परिस्सया। 


१. व्यघा-सी०। २ महिसा-सी०; गोमहिसा-स्था०, रो०। हे. अही- 
सी०। ४. स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। ५. डहो-सी०, स्था०, रो०। ६. वितच्छीका- 
सी०। ७. ० सिरिसिप०-सी७, स्या०, रो०। ८ व्यापादनीवरणं -सी०; एंवम्परि पि। 
९. थीतमिद्धनीवरणं - सी०, स्था०, रो०; एक्मुपरि पिं। १०-१०. सब्बाति दुच्चरितानि- 
सी०, रो०। 
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३०८ भहानिद्वेत्त [१. १४. १५६- 


कथं परिसहन्ती ति परिस्साय ? ते परिस्सया त॑ पुर्गल्ल॑ सहन्ति 
परिसहन्ति अभिभवन्ति अज्फोत्थरन्ति परियादियन्ति महन्ति। 
एवं परिसहन्ती ति- परिस्सया। 

कथ्थं परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया? ते परिस्सया 
कुसलानं धम्मानं अन्तरायाय परिहानाय संवत्तन्ति। कतमेसं कुस- 
लात॑ धम्मानं ? सम्मापटिपदाय अनुलोमपटिपदाय अपच्चनीकपटि- 
पदायः अविरुद्धपटिपदाय' अन्वत्यपटिपदाय धम्मानुधम्मपटिपदाय 
सीलेसु परिपृरकारिताय' इन्द्रियेसु गृत्त्ारताय भोजने मत्तञ्ञुताय 
जागरियानुयोगस्स सतिसम्पजज्जस्स चतुन्नं सतिपट्ानानं भावनानु- 
योगस्स चतुन्न॑ सम्मप्पधानानं चतुन्नं इद्धिपादात॑ पंछ्चन्न इच्द्रियानं 
पञ्चन्न॑ं बलान॑ सत्तन्न॑ बोज्कड्भानं अरियस्स अट्टुज्भिकस्स मग्गस्स 
भावनानुयोगस्स - इमेस कुसलानं धम्मानं अन्तरायाय परिहानाय 
संवत्तन्ति। एवं पि' परिहानाय संवत्तन्ती ति- परिस्सया। 


कर्थं तत्रासया ति परिस्सया? तत्थेते पापका अकुसला 
धम्मा उप्पज्जन्ति अत्तभावसब्निस्सथा। यथा बिले बिलासया पाणा 
सयन्ति, दके दकासया पाणा स्यन्ति, वने वनासया पाणा सयन्ति, 
रक्‍खे रक्खासया पाणा सयन्ति; एवमेव तत्येते पापका अकुसला 
धम्मा उप्पज्जन्ति अत्तभावसब्निस्सया ति। एवं पि तत्रासया ति- 
परिस्सया | 


वुत्त हेतं भगवता - 'सान्तेवासिको, भिक्खवें, भिक्‍वु साच- 
रियको ढुक्खं न फासू विहरति। कर्थ च, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु साल्ते- 
वासिको साचरियकों दुखखं न फासु विहरति? इध, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्खुनो चक्खुना रूपं दिस्वा उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा 
सरसडूप्या सज्ञोजनिया,' त्यस्स' अन्तो वसन्ति अन्वास्सवन्ति' 
पका अकुसला धम्मा ति। तस्मा सान्तेवासिको ति वुच्चति। ते 
ने समुदाचरन्ति, समुदाचरन्ति ने पापका अकुसला धम्मा ति। 
तस्मा साचरियको ति वुच्चति। 


१. अपस्चनिक०-सी०। २. सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। ३. परिषृरि० - 
स्था०। ४. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ५. सम्त्रोजनीया-स्या०, रो०। ६, त्यास्त - 
सी०। ७. अन्वावसन्ति-रो०। ८-८ समुदाचारेन्ति नं -सी०; स्या० पोत्यके नत्वि। 


१.१४,१५६] ः तुबदूकसुशमिद्ेसों ३०९ 


पुन॒चपरं, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनों सोतेन सह सुत्वा ...पे० 
घानेन गन्ध॑ घायित्वा ... जिब्हाय रस सायित्वा ... कायेन फोट्टब्बं 
फुसित्वा ... मनसा धम्म॑ं विज्ञाय उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा 
सरसदूप्पा सम्जोजनिया, त्यस्स अन्तो वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका 
अकुसछा धम्मा ति। तस्मा सान्तेवासिको ति वुच्चति। ते नं 
समुदाचरन्ति, समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा 
साचरियको ति वुच्चति। एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सान्तेवासिको 
साचरियको दुक्‍्खं न फासु विहरती” ति। एवं पि तत्रासया ति- 
परिस्सया । 

वुत्त हेते भगवता - “तयोमे, भिक्‍खवे, अन्तरामला अन्तरा- 
अमित्ता अन्तरासपत्ता अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका। कतमे तयो ? 
लोभो, भिक्‍खवे, अन्तरामलो अन्तराअमिततो अन्तरासपत्तो' अन्तरावधको 
अन्तरापच्चत्यिको, दोसो, भिक्‍खवे ...पे०... मोहों, भिकखवे, अन्तरामलो 
अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तों अन्तरावधकों अन्तरापच्चत्थिको। इसमे 
खो, भिक्‍्खवे, तयो अन्तरामला अन्तरा अमित्ता अन्तरासपत्ता 
अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका ति। 


अनत्थजननों छोभो, लोभो चिक्तप्पकोपनों। 
भयमन्तरतो जातं, तं जनो नावबुज्मति॥ 

लुद्धों अत्यं न जानाति, लुद्धों धम्म॑ न पस्सति। 
अन्धन्तमं॑ तदा होति, यं लोभो सहते नरं॥ 
अनत्थजननो दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनों। 
भयमन्तरतो जातं, तं॑ं जनो नावबुज्कति॥ 

कुद्दों अत्यं न जानाति, कुद्धों धम्मं न पस्सति। 
अन्धन्तमं॑ तदा होति, यं दोसो सहते नरं॥ 
अनत्थजननो मोहो, मोहों चित्तप्पकोपनों। 
भयमन्तरतो जातं, त॑ जनो नावबुज्भति।॥ 

मूल्हों अत्यं न जानाति, मूछहों धम्म॑ न पस्सति। 
अन्धन्तमं तदा होति, यं मोहों सहते नरं ति॥ 


अनिल ल्‍ ल्‍ न व सनतत+ वन नतन रन >-*+++ननन नम ++-नननन+« 


१. अन्तरामित्तो -सी०। २. कोधों - सी०, स्था०, रो०। 


कन, 


कमनक, 


३१० सहानिद्देशो [१.१४.१५६- 

एवं पि तत्रासया ति- परिस्सया 

वुत्त हेते भगवता- तयो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मा 
अज्भत्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय । 
कतमे तयो ? लोभो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अन्‍्मत्तं 
उप्पज्जमानों उप्पज्जति अहिताय दुकखाय अफासुविहाराय; दोसो 
खो, महाराज ...पे०... मोहो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मों अज्भत्तं 
उप्पज्जमानों उप्पज्जति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय। इसे 
खो, महाराज, तयो पुरिसस्स धम्मा अज्भत्तं उप्पज्जमाना उप्प- 
ज्जन्ति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय। 


)0 “लोभो दोसो च मोहो च, पुरिसं पापचेतसं। 
हिसन्ति अत्तसम्भूता, तचसारं व सम्फल  ति॥ 


द्ख़ 


एवं पि तत्रासया ति-परिस्सया। 
8. 284 वृत्त हेते भगवता - 
“रागों च दोसो च इतो निदाना, 
| अरती रती' लोमहंसो' इतोजा'। 
इतो समुट्राय मनोवितक्का , 
कुमारका' धद्भूमिवोस्सजन्ती ति॥ 


एवं पि तत्रासया ति- परिस्सया। 


है, 3 परिस्सयविनयं ति। परिस्सयविनयं परिस्सयप्पहानं' परिस्सय- 
१ वृपसमं परिस्सयपटिनिस्सर्गं परिस्सयपटिपस्सरद्धि' अमतं निब्बानं 
ति - सक्खिधम्मं॑ परिस्सयविनयं। 


पटिपद॑ वर्देहि भद्दन्‍्ते ति। पटिपदं वर्देहि- सम्मापटिपदं 
अनुलोमपटिपदं॑ अपच्चनीकपटिपदं अविरुद्धपटिपर्द अन्वत्थपटिपदं 
धम्मानुधम्मपटिपदं सीलेसु परिपूरकारितं इन्द्रियेस गृत्तद्वारतं भोजने 
% मत्तज्ञुतं जागरियानुयोगं सतिसम्पजअ्ञं चत्तारों सतिपट्टाने चत्तारो 
सम्मणधाने चत्तारों इद्धिपादे पज्चिन्द्रयनि पञ्च बलानि सत्त 


१. में महाराज -सी०। २. रति-स्था०। ३ छोमहंसा-सी०। ४. इतो जातो - 
स्‍्था, ० रो०। ५. कुमारकं-सी०। ६. ० पहानं -सी०, स्था०, रो०ग। ७ ० पस्सडं - 
रो०। ८ सी», स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। 


१.१४. १५७] तुबदुकसुत्तनिददेशो ३११ 


बोज्कज़े अरियं अट्ुज्भिकं मर्गं निव्वानं व निब्बानगासिनि च॑ 
पटिपदं वदेहि आचिक्ख देसेहि पञ्ञपेहि पद्ढपेहि विवर विभज 
उत्तानीकरोहि पकासेही ति-पटिपदं॑ वर्देहि। भहन्ते ति। सो 
निम्मितों बुद्ध भगवन्तं आलूपति। अथ वा, य॑ त्व॑ धम्म॑ आचि- 
क्खसि' देसेसि पञ्जपेसि पदुपेसि विवरि विभजि उत्तानीअकासि 
पकासेसि सब्बं त॑ सुन्दरं भहक कल्याणं अनवज्ज सेवितब्बं॑ ति- 
पटिपदं वददेहि भहन्ते। 
पातिमोक्‍्स अथ वा पि समाधि ति। पातिसोक्खं ति। 

सील पतिट्ठा आदि चरणं संयमो संवरो मुखं पमुखं कुसलानं धम्मानं 
समापत्तिया। अथ वा पि समाधि ति। या चित्तस्स ठिति सण्ठिति 
अवट्टिति अविसाहारों अविक्खेपो अविसाहतमानसतां समथों समाधि- 
न्द्रियं समाधिबर्ं सम्मासमाधी ति-पातिमोक्खं अथ वा पि समाधि। 
तेनाह सो निम्मितो - 

“अकित्तयी विवटचक्खु, 

सक्खिधम्म॑ परिस्सयविनये । 

पटिपदं वर्देहि भहन्ते, 

पातिमोक्खं अथ वा पि समाधि” ति॥ 


१५७. चक्‍्खूहि नेव लोलस्स, 
ग्मकथाय आवरये सोत॑। 
रसे च ननुगिज्भेग्य, 
न च समायेथ किड्चि लोकस्सि।। 


चकक्‍खूहि नेव लोलस्सा ति। कं चकक्‍्खुलोलो ति' ? इधे- 
कच्चो चक्खुलोलियेन' समन्नागतो होति- अदिद्वुं दक्खितव्बं, दि 
समतिक्कमितब्ब॑ ति आरामेन आरामं उप्यानेन उय्यानं गामेन गा 
निगमेन निगम नगरेन नगर रुन रदूं जनपदेन जनपदं दीघचारिकं 
अनवट्टितचारिक॑ अनुयुत्तो च' होति' रूपस्स दस्सनाय। एवं पि 
चक्खुलोलो होति। 


१. आचिविल-सी०, स्था०, रो०। २. पाटिमोक्खें-स्था०। ३. अकित्तियी - 
स॑,०; अकित्तयि -स्था०, रो०; एयमुपरि पि। ४. होति-सी०, स्था०, रो०। ५. चक्‍्ख 
लोलो चक्खुलोलियेन-स्या०, रो०। ६-६. सी० पोत्यके नत्यि; विहरति-स्यथा०, रो०। 





शक 


8, 200 


३१२ महानिहेसो [१. १४. १५७- 


अथ वा, भिक्‍्खु' अन्तरघरं पविद्नों वीथि पटिपन्नो असंवुतों 
गच्छति ह॒त्यि ओलोकेन्तो, अस्सं ओलोकेन्तो, रथं ओलोकैन्तो, परत्ति 
ओलोकेन्तो, इत्यियो ओलोकेन्तो, पुरिसे ओलोकेन्तो, कुमारक ओलो- 
केन्तो, कुमारिकायो ओलोकेन्तो, अन्तरापणं ओलोकेन्तो, घरमुखानि 
ओलोकेन्तो, उद्धं ओलोकेन्तो, अधो ओलोकेन्तो, दिसाविदिसं विपेक्ख- 
मानो गच्छति। एवं पि चक्खुलोलो होति। 
अथ वा, भिक्‍खु चक्खुना रूपं दिस्वा निमित्तग्गाही होति 
अनुब्यञ्जनग्गाही। यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंबुतं विहरन्तं 
अभिज्भादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संव- 
राय न पटिपज्जति, न रक्‍्खति चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रियें न संवरं 
आपज्जति। एवं पि चक्‍्खुलोलो होति। 
यथा वा पनेके भोन्‍्तो समणब्राह्मणा सद्धादेग्यानि भोजनानि 
भुड्जित्वा ते एवरूपं विसूकदस्सनं अनुयत्ता विहरन्ति, सेय्यथिदं - 
नच्च॑ गीतं वादितं पेक्खं अक्खानं पाणिस्सरं वेतातं कुम्भथूनं सोभ- 
॥# नरक चण्डालं बंसं धोवनं हत्यियुद्ध अस्सयुद्ध महिसयुद्धं उसभयुद्धं 
अजयुद्धं' मेण्डयुद्धं कुक्कुटयुद्धं वट्टकयुद्धं दण्डयुद्धं मुद्दियुद्ध निश्च्॒ध 
8,॥४... उस्योधिक बढग्गं सेनाब्यूहू अनीकदस्सनं इति वा। एवं पि चक्‍्खु- 
लोलो होति। 
8, 288 कं न चक्खुलोलो होति ? इध भिक्‍खु अन्तरघरं पविद्ो 
वीथि पटिपन्नो संवुतों गच्छति न हत्थि ओलोकेन्तो, न अस्सं ओलो- 
केन्तो, न रथं ओलोकेन्तो, न परत्ति ओलोकेन्तो, न इत्यियो ओलो- 
केन्तो, न पुरिसे ओलोकेन्तो, न कुमारके ओलोकेन्तों, न कुमारिकायों 
ओलोकेन्तो, न अन्तरापणं ओलोकेन्तो, न घरमुखानि ओलोकेन्तो, 
न उद्धं ओलोकेन्तो, न अधो ओलोकेन्तो, न दिसाविदिसाविपेक्खमानों 
४ गच्छति। एवं पि न चक्खुलोलो होति। 


अथ वा, भिक्‍खु चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति 
नानुब्यण्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंब्त विहरन्तं 


द़्् 


कक 
द् 





१. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २ पेक्समानों-स्या०, रों०। ३. सेय्यबीदं- 
सी०, स्था०, रो०; एवमुर्परि पि। ४. सोमनगरकं-सी०, स्था०, रो०। ५. गोपुदं 
अजयुद्धं -सी०; योयुद्ध - रो०। 


१.१४. १५७] दुषटूरुतुसमिहेशो ११३१ 


अभिज्मादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संब- 
राय पटिपज्जति, रक्‍्सति चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संबरं आपज्जति। 
एवं पि न चक्खुलोलो होति। 

यथा वा पतेके भोन्‍्तो समणब्राह्मणा सद्भादेग्यानि भोज- 
नानि भुड्जित्ता ते एवरूपं विसूकदस्सनं अननुयुत्ता विहरन्ति, 
सेय्यथिदं - नच्चं गीत॑ वादितं पेक्‍्खं अक्खानं ...पे ०... अनीकदस्सन॑ 
इति वा। एवरूपा विसूकदस्सना पटिविरतो होति। एवं पिन 
चक्खुलोलो होति। 

चक्खहि नेव लोलस्सा ति। चक्खुलोलियं पजहेय्य विनोदेय्य 
ब्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, चक्खुलोलिया आरतो अस्स विरतो 
पटिविरतो निक्‍खन्तो निस्सटो' विप्पमुत्तो विसञ्ञुत्तो विमरि- 
यादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति- चकक्‍्खूहि नेव लोलस्स। 


गासकथाय आवरये सोतं ति। गामकथा वुच्चति बात्तिस' 
तिरच्छानकथा, सेय्यथिदं - राजकथा चोरकथा महामत्तकथा सेना- 
कथा भयकथा युद्धकथा अन्नकथा पानकथा वत्थकथा यानकथा सयन- 
कथा मालाकथा गन्धकथा आतिकथा गामकथा निगमकथा नगरकथा 8. 368 
जनपदकथा इत्थिकथा सूरकथा' विसिखाकथा' कुम्भट्वानकथा पुब्ब- 
पेतकथा नानत्तकथा लोकक्खायिका समुहक्खायिका इति भवाभवकथा 
इति वा। गामकथाय आवरये सोतं ति। गामकथाय सोत॑ं आवरेय्य 8. 3 
निवारेय्य संवरेय्य' रक्खेय्य गोपेय्य पिदहेय्य पच्छिन्देय्या ति- » 
गामकथाय आवरये सोत॑। 

रसे चर नानुगिज्भेय्या ति। रसे” च्ा ति"। मूलरसो खन्ध- 
रसो तचरसो पत्तरसों पुप्फससो फलरसो अम्बिलं मधुरं तित्तक" 
कटुक॑ लोणिक॑ खारिकं लम्बिक कसावो सादु” असादु” सीत॑ उण्हूं । 
सन्‍्तेके समणब्राह्मणा रसगिद्धा; ते जिव्हस्गेन रसस्गानि परियेसन्ता ४ 

१. अनुवुत्ता-रो०। २. अणीकदस्सनें -स्य०, रो०। ३. निस्सट्ठो -स्था०, रो०; 

एवमुपरि पि। ४. वृच्चन्ति -स्या०, रो०। ५. बत्तिस-सी०, स्था०, रो०। ६. पुरिसक्था 
सूरकथा - सी ०, स्या०, रो०। ७. विसिक्खाकथा -स्या०, रो०। ८. कम्भट्रानकथा -सी०। 
९, सन्निवारेब्य -सी०, स्था०, रो०। १०-१०. रसो ति-सी०, स्था०, रो०। ११ तित्तिक- 
स्था०, रो०। १२. लोणकं-सौ०। १३. लम्बिलं-सी०, स्था०, रो०। १४-१४, सादुं 
असादुं >सी०, रो०। 
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३१४ सहानिदेसतो [१, १४, १५७- 


आहिण्डन्ति, ते अम्बिलं लूभित्वा अनम्बिलं, परियेसन्ति, अनम्बिलं 
लभित्वा अम्बिलं परियेसन्ति ...पे०... सीत॑ लभित्वा उण्हूं परियेसन्ति, 
उण्हं लभित्वा सीतं परियेसन्ति। ते य॑ य॑ लभित्वा तेन तेन न 
तुस्सन्ति, अपरापरं परियेसन्ति, मनापिकेसु रसेसु रत्ता गिद्धा गधिता 
मुच्छिता अज्मोसन्ना' रूग्गा लग्गिता पलिबुद्धा। यस्सेसा रसतपण्हा 
पहीना समुच्छिन्ना ...पे०... आणग्गिना दड्ढा, सो पटिसह्धा योनिसो 
आहारं आहारेति नेव दवाय ...प०... अनवज्जता च फासुविहारो चा ति। 


यथा वर्ण आलिम्पेय्य यावदेव आरुहणत्थाय, यथा वा पन 
अक्खं अब्भज्जेय्य यावदेव भारस्स नित्थरणत्थाय, यथा वा पृत्त- 
मंसं आहारं आहारेय्य यावदेव कन्तारस्स नित्थरणत्थाय; एवमेव॑ं 
भिक्‍्खु पटिसद्धा योनिसों आहारं आहारेति नेव दवाय ...पे०... अन- 
वज्जता च फासुविहारों चा ति रसतण्हं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति 
करेय्य अनभावं गमेय्य, रसतण्हाय आरतो अस्स विरतों पटिविरतों 
निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्ञुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा 
४७ विहरेय्या ति-रसे च नानुगिज्मेय्य। 

न च समायेथ किड्चि लोकस्म ति। ममत्ता ति। दे ममत्ता 
-तण्हाममत्तं च दिद्ठिममत्तं च ...पे०... इद॑ तण्हाममत्तं ...पे ०... इदं 
दिट्टिममत्तं। तण्हाममत्तं पहाय दिद्टिममत्तं पटिनिस्सज्जित्वा चक्‍्खु 
न ममायेय्य न गण्हेय्य न परामसेय्य नाभिनिविसेय्य; सोत॑ ... घान॑ ... 

» जिव्ह ... काय॑ ... रुपे ... सहे ... गन्धे ... रसे... फोट्डब्बे ... कुल ... गण ... 
आवासं... लार्भ॑ ... यसं ... पसंस॑ ... सुख॑ ... चीवरं ... पिण्डपातं ... सेनासन 
-» गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं ... कामधातुं ... रूपधातुं ... अरूपधातु 
-» कामभवं ... रूपभवं ... अरूपभवं ... सञ्ञाभवं ... असञ्ञाभवं ...नेव- 
सञज्ञानासज्ञाभवं ... एकवोकारभवं ... चतुवोकारभवं ... प>चवोकार- 

» भवं ... अतीतं ... अनागत॑ ... पच्चुप्पन्न॑ ... दिदुसुतमुतविज्ञातत्बे धम्मे 
न ममायेय्य न गण्हेय्य न परामसेय्य नाभिनिविसेय्प। किज्ची ति। 
किड्चि रूपगतं वेदनागतं सञ्ञागतं सद्भगरगतं विज्ञाणगतं। लोकपस्मि 
ति। अपायलोके ...पे०... आयतनलोके ति-न च ममायेथ किड्चि 
लोकस्मि। तेनाह भगवा - 


१. अज्ञोपन्ना -सी०, स्था०, रो०। २. वा पन-स्या०, रो०। 


च्ख् 


बल 
रथ 


१.१४. १५८] तुबटूकसुसनिद्देतो ३१५ 


“चक्खूहि नेव लोलस्स, 

गामकथाय आवरणये सोतं। 

रसे च नानुगिज्मेय्य, 

न च ममायेथ किड्न्चि लोकस्मि' ति॥ 


१५८. फससेन यदा फुट्टस्स, 

परिदेवं भिक्‍लु न करेय्य कुहिडिच। 

भव भव नाभिजप्पेय्य, 

भेरवेस च न सम्पवेधेय्य ॥ 

फस्सेन यदा एुटुल्सा ति। फस्सो' ति। रोगफस्सों । रोग- 
फस्सेन फुट्टो परेतों समोहितों समन्नागतो अस्स ; चक्खुरोगेन फरुट्दो 
परेतो समोहितो समन्नागतो अस्स, सोतरोगरेन ... घानरोगेन ... जिव्हा- 
रोगेन ... कायरोगेन ... सीसरोगेन . . कण्णरोगेन ... मुखरोगेन ... दन्त- 
रोगेन ... कासेन ... सासेन ... पिनासेन ... डाहेन ... जरेन ... कुच्छिरोगेन 
.» मुच्छाय ... पक्खन्दिकाय ... सूलाय ... विसूचिकाय ... कृट्टुन ... गण्डेन 
.» किलासेन ... सोसेन ... अपमारेन ... ददुदुया ... कण्डुया ... कच्छुया ... 
रखसाय . . वितच्छिकाय ... लोहितेन ... पित्तेन ... मधुमेहेन ... अंसाय... 
पिछकाय ... भगन्दलेन ... पित्तसमुद्दानेन आबाधेन ... सेम्हसमुद्ठानेन 
आबाधेन ... वातसमुट्दानेन आबाधेन ... सन्निपातिकेन आबाघेन ... उतु- 
परिणामजेन आबाधेन ... विसमपरिहारजेन आबाधेन ... ओपक्कमिकेन 
आबाधेन ... कम्मविपाकजेन आबाधेन ... सीतेन ... उण्हेन ... जिधच्छाय 
.» पिपासाय ... उच्चारेन ... पस्सावेन ... इंसमकसवातातपृसरीसपसम्फ- 
स्सेहि फुट्टो परेतो समोहितो समन्नागतो अस्सा ति - फस्सेन यदा फुट्टस्स । 
परिदेव॑ भिकतु न करेय्य कुहिज्ची ति। आदेव॑ परिदेव॑ 

आदेवनं परिदेवनं आदेवितत्तं परिदेवितत्तं वाचा पलाप॑ विप्पलापं 
लालप्पं छालप्पायनं लालप्पायितत्तं न करेय्य न जनेय्य न सज्जनेय्य 
न निब्बत्तेय्य नाभिनिब्बत्तेय्य। कुहिओ्ची ति। कुहिड्चि किम्हिचि 
कत्यथचि अज्भत्तं वा बहिद्धा वा अज्मत्तबहिद्धा वा ति-परिदेव॑ 
भिक्‍खु न करेय्य कुहिज्चि। 


१-१. स्था० पोत्यके न दिस्सति। २. भगन्दलाय - स्था०, रो०। ३. पित्तसमुद्दानेहि - 
स्था०, रो०; एवमूपरि पि। 
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इश३्‌ भहामिहेतों [१. १४. (५८० 


भव चू नाभिजप्पेय्या ति। कामभवं न जप्पेय्य, रूपभव॑ न 
जप्पेय्य, अरूपभवं न जप्पेय्य न पजप्पेय्य नाभिजप्पेय्या ति- भव 
च नाभिजप्पेय्य । 

भेरवेसु च न सम्पवेधेग्या ति। भेरवा ति। एकेनाकारेन 
भय॑ पि भेरवं पि तड्जेव। वृत्त हेते भगवता- एत॑ं नून त॑ भयं 
भेरव॑ न' जहे' आगच्छती” ति। बहिद्वारम्मणं वृत्तं सीहा ब्यग्घा 
दीपी अच्छा तरच्छा कोका महिसा अस्सा हत्थी अहिविच्छिका 
सतपदी, चोरा वा अस्सु मानवा वा कतकम्मा वा अकतकम्मा वा। 
अथापरेन आकारेन भयं वुच्चति अज्भत्तिकं चित्तसमुद्दानं भय॑ भया- 
नक॑ छम्भितत्तं लोमहंसो चेतसो उब्बेगो उत्रासो, जातिभयं जराभयं 
ब्याधिभयं मरणभयं राजभयं चोरभयं अग्गिभयं उदकभयं अत्तानु- 
वादभयं परानुवादभयं दण्डभयं दुग्गतिभयं ऊमिभयं कुम्भीलभय॑' 
आवट्टभयं सुसुकाभयं आजीविकभयं' असिलोकभयं परिसाय सारज्ज- 
भय॑ मदनभयं दुग्गतिभयं भयं॑ भयानक छम्भितत्तं लोमहंसो चेतसो 
उब्बेगो उत्रासो। भेरवेसु च न सम्परवेधेय्या ति। भेरवे पस्सित्वा वा 
सुणित्वा वा न वेधेय्य न परवेधेय्य न सम्पवेधेय्य न तसेय्य न उत्त- 
सेय्य न परित्तसेय्य न भायेय्य न सन्‍्तासं आपज्जेय्य, अभिरू अस्स 
अछम्भी अनुत्रासी अपलायी, पहौनभयभेरवों विगतलोमहंसो विह- 
रेग्या ति- भेरवेसु च न सम्पवेधेय्य। तेनाह भगवा - 

“फस्सेन यदा फुट्ुस्स, 
, परिदेवं भिक्‍खु न करेय्य कुहिज्चि। 
भव च नाभिजप्ेय्य, 
भेरवेसु च न॒सम्पवेधेय्या” ति॥ 
१५९. अन्नानमथों पानानं, 
खादतीयानमथो पि वत्थानं। 
लद्धा न सन्निधि कयिरा, 
न च परित्तस तानि अलभमानों'॥ 


१-१. सी०, स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। २. भयानकत्त-सी०॥ ३. कुम्भिलभयं - 
स्था०, रो०। ४. सुसुकारमयं -स्या०, रो०। ५, आजीवकभयं-सी०, स्था०, रो०। ६. 
परितसेय्य- म०। ७. मलब्भमानो-स्था०, रो०। 


१.१४. १५९] तुबटूकतुसमिद्देसों १७ 


अन्नानसयों पानान॑ खादनीयानमयों पि वत्यानं ति। अन्नानं. 5.2७, 
ति। ओदनो कुम्मासों सत्तु मच्छो मंसं। पानानं ति। अं. 
पानानि - अम्बपानं, जम्बुपानं, चोचपानं, मोचपानं, मधुपान॑, मुद्दिकपानं, 
सालुकपानं, फारुसकपानं। अपरानि पि अट्टूु पानानि- कोसम्बपानं, 
कोलपानं, बदरपानं, घतपानं, तेलपानं, पयोपानं, यागुपानं, रसपान॑। 
खादनोयानं ति। पिट्ुखज्जक॑, पृूवखज्जकं, मूलखज्जकं, तचखज्जकं, 
पत्तखज्जकं, पुण्फखज्जकं, फलखज्जकं। कत्थानं ति। छ चीवरानि- 
खोम॑, कप्पासिकं, कोसेय्यं, कम्बलं, साणं, भज्जं ति-अन्नानमथो 
पानान॑ खादनीयानमथों पथि वत्थानं। ! 

लड़ा न सन्निधि कयिरा ति। लद्भा ति। लद्घबा लभित्वा 
अधिगन्त्वा विन्दित्वा पटिलभित्वा न कुहनाय, न छूपनाय, न नेमि- 
त्तिकताय, न निप्पेसिकताय, न लाभेन लाभं निजिगीसनताय, न 
कट्टुदानेन', न वेलुदानेन, न पत्तदानेन, न पुष्फदानेन, न फलदानेन, न 
सिनानदानेन, न चुण्णदानेन, न भत्तिकादानेन', न दन्तकद्ठृदानेन, 
न मुखोदकदानेन, न चाटुकम्यताय", न मुग्गसूप्यताय, न परिभट्य- 
ताय, न पीठमहिकताय”, न वत्थुविज्जाय, न तिरच्छानविज्जाय, 
ने अद्भविज्जाय, न नक्खत्तविज्जाय, न दूृतगमनेन, न पहिणगमनेन, 
ने जड्डूपेसनियेन, न वेज्जकम्मेन, न नवकम्मेन, न पिण्डपटिपिण्डकेन, 
न दानानुप्पदानेन धम्मेन समेन लद्घधां लभित्वा अधिगन्त्वा विन्दित्वा 
पटिलभित्वा ति- लद्स्‍धा। न सबन्निधि कपिरा ति। अन्नसन्निधि 
पानसन्निधि वत्यसन्निधि यानसन्निधि सयनसन्निधि गन्धसन्निधि आमिस- 
सन्निधि न करेय्य न जनेय्य न सञ्जनेय्य न निब्बत्तेय्य नाभिनिब्ब- 
त्तेग्या ति-लद्धा न सन्निधि कपिरा। 

न च॒ परित्तसे तानि अलभमानों ति। अन्न वा न लभामि,._ % ३ 
पान वा न लभामि, व॒त्यं वा न लभामि, कुल वा न लभामि, गणं $ 
वा न लभामि, आवासं वा न लभामि, लाभं वा न लभामि, यसं 
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१. घटपानं -स्यथा०, रो०। २. रो०» पोत्यके नत्यि। ३. नेमित्तकताय -स्यथा०, रो०। 
४. निजिगिसनताय -सी०, स्था०, रों०। ५. दाददानेन -स्था०, रो०। ६. मत्तिकदानेन-- 
स्था०, रो०। ७. पातुकम्यताय -स्या०, रो०। ८. मुग्गसुप्पताय-सी०; मुग्गसूपताय- 
स्था०्, रो०। ९. प।रिभट्रताय-सी०। १०. पिट्टिमंसिकताय -सी०। ११. जद्ुपेसनिकेन - 
स्था०, रो०। 
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३१८ महानिद्ेसो (१.१४. १५९- 


वा न रूभामि, पसंसं वा न लभामि, सुखं वा न लभामि, चीवरं 
वा न लभामि, पिण्डपातं वा न लभामि, सेनासनं वा न लभामि, 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं वा न लभामि, गिलानुपट्टाकं वा न 
लभामि, “अप्पञज्ञातोम्ही ति न तसेय्य न उत्तसेय्य न परित्तसेय्य 

& न भायेय्य न सन्‍्तासं आपज्जेय्य, अभीरू अस्स अछम्भी अनुत्रासी 
अपलायी, पहीनभयभेरवों विगतलोमहंसो विहरेय्या ति- न च परित्तसे 
तानि अलभमानों। तेनाह भगवा - 


“अन्नानमथो पानान॑, 
खादनीयानमथो पि वत्थानं। 
0 लद्धा न सन्निधि कथिरा, 
न थे परित्तसे तानि अलभमानो ति॥ 


१६०. भायी न पादलोलस्स, 
विरमे कुक्कुच्चा नप्पमज्जेय्य। 
अथासनेस्‌ सबनेसु, 
न अप्यसहेसु भिक्‍लु विहरेय्य ॥ 
भायो न पादलोलस्सा ति। झायी ति। पठमेन पि भानेन 
भायी, दुतियेन पि भानेन भायी, ततियेन पि भानेन भायी, चतु- 
त्येत पि भानेन भायी, सवितककसविचारेन पि भानेन भायी, 
अवितक्कविचारमत्तेन पि भानेन भायी, अवितक्‍्कअविचारेन पि 
% भानेन भायी, सप्पीतिकेन पि भानेन भायी, निप्पीतिकेन पि भानेन 
भझायी, पीतिसहगतेन पि भानेन रायी, सातसहगतेन पि भानेन कायी, 
सुखसहगतेन पि भानेन भायी, उपेक्खासहगतेन पि भानेन भायी, 
सुज्ञतेन पि भानेन करायी, अनिमित्तेन पि भानेन फायी, अप्प- 
णिहितेन पि झानेन कायी, लछोकियेन पि भानेन भागी, लोकुत्तरेन 
# पि भानेन झायी, भानरतो एकत्तमनुयुत्तो' परमत्थगरुकों' ति- 
भायी। 


न पादलोलत्सा ति। कर्थ पादछोलो होति? इधेकच्चो 
पादलोलियेन समन्नागतों होति आरामेन आराम॑ उप्यानेन उय्यान 


१. गिछानूपट्टाकं-सी०। २. एक्मामनुयृत्तो - स्या०, रो०। ३. सदत्यग॒रुकों - सी०, 
स्था०, रो० । 


१.१४. १६०] तुब्टूकसुत्तनिदेशो ३१९ 


ग़ामेन गा निगमेन निगम नगरेन नगर रट्रेंन रहुं जनपदेन जनपद दीघ- 
चारिक॑ अनवट्टितचारिक अनुयुत्तो विहरति। एवं पि पादलोलो होति। 


अथ वा, भिक्‍खु अन्तो पि सद्भारामे पादलोलियेन समन्नागतो 
होति। न अत्थहेतु न कारणहेतु उद्धतो अवृषसन्तचित्तो परिवेणतों 
परिवेणं॑ गच्छति विहारतो विहारं गच्छति अड्डुयोगतो अड्'ुयोगं 
गच्छति पासादतो पासादं गच्छति हम्मियतो हम्मियं गच्छति गुृहाय' 
गृहं गच्छति लेणतो लेणं गच्छति कुटितों कुट्टि गच्छति कूटागारतों 
कटागारं गच्छति अट्ृतो अट्टं गच्छति माक्तो मार गच्छति 
उद्ृण्डतो' उदृण्डं' गच्छति उपट्टवानसालतों उपट्वानसालं गच्छति 
मण्डरूमाछततो मण्डलमाकं गच्छति रुक्खमूलतो रुक्खमूल गच्छति। 
यत्थ वा पन भिक्‍खू निसीदन्ति तहि गच्छति, तत्य एकस्स वा दुतियो 
होति, द्विन्न॑ वा ततियों होति, तिण्णं वा चतुत्यों होति। तत्थ बहुं 
सम्फप्पलापं पलपति, सेय्यथिदं - राजकर्थ चोरकथं महामत्तकर्थं सेना- 
कथ भयकर्थ युद्धकर्थ अन्नकर्थ पानकर्थ वत्यकर्थ यानकर्थं सयनकथ॑ 
मालाक्थ॑ गरन्धकथं जातिकथं गामकथं निगमकर्थ नगरकथं जनपदकर्थं 
इत्यिकथं सूरक्थं विसिखाक्थं करुम्भट्वानकर्थ पुब्बपेतकर्थ नानत्तकर्थ॑ 
लोकक्खायिक॑ समुहक्‍्खायिकं इति भवाभवकथं इति वा। एवं पि 
पादलोलो होति। 


न पादलोलस्सा ति। पादलोलियं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति 
करेय्य अनभाव॑ं गमेय्य, पादलोलिया आरतो अस्स विरतो पटिविरतो 
निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसज्ञ्त्तो विमरियादिकतेन चेतसा 
विहरेय्य चरेय्य विचरेय्य इरियेय्य वत्तेय्य पालेय्य यपेय्य यापेय्य, 
पटिसल्लानारामो अस्स पटिसल्लानरतो अज्भत्तं चेतोसमथमनुयुत्तो 
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अनिराकतज्भानो विपस्सनाय समन्नागतों ब्रहेता सुझ्जागारानं कायी 


झानरतो एकत्तमनुयुत्तो परमत्थगरकों ति-भायी न पादलोलस्स। 
विरमे कुक्कुच्चा नप्पमज्जेय्या ति। कुक्कुच्च॑ ति। हत्य- 
कुकक्‍्कुच्चं पि कुक्कुच्चं, पादवुक्कुच्च॑ पि कुक्कुच्चं, हत्थपादकुक्कुच्चं 


जे नशरनरओ- “नतकत+त-+-जम+ 





१. गुहतो -स्या०, रो०१ २. मालतो माल -सी०। ३-३. उठण्डतों उटष्ड - रो०। 
४. उद्दोसितता उद्दोसितं गच्छति उपद्वानसालतों-सी०; उद्घोसिततो उद्घोसितं ग्॒छति 
उपट्टानसालतो -स्या०, रो०। 
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३२० भहानिह्ेतो [१. १४. १६०- 


पि कुक्कुज्चं, अकप्पिये कप्पियसड्ञिता, कप्पिये अकृप्पियसडण्मिता, 
अवज्जे वज्जसज्मिता, वज्जे अवज्जसज्ञिता, य॑ एवरूपं कुक्कुच्च 
कुक्कुच्चायना कुक्‍्कुच्चायितत्तं चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेखों- 
इद॑ वुच्चति कुक्कुच्चं। 

अपि च, द्वीहि कारणेहि उप्पज्जति कुक्कुच्च॑ चेतसो विप्पटि- 
सारो मनोविलेखो - कतत्ता च अकतत्ता च। कं कतत्ता च अकतत्ता 
च उप्पज्जति कुक्‍्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेखों ? “कतं में 
कायदुच्चरितं, अकतं मे कायसुचरितं ति उप्पज्जति कुक्कुच्चं 
चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेखो, 'कतं में वचीदुच्चरितं, अकतं में 
वचीसुचरितं' ति उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसों विप्पटिसारों मनोविलेखो, 
“कतं में मनोदुच्चरितं, अकतं में मनोसुचरितं ... कतो में पाणातिपातो, 
अकता मे पाणातिपाता वेरमणी” ति उप्पज्जति कुक्कुच्च ...पे०... 
मनोविलेखो, कत॑ मे अदिन्नादानं ... कतो मे कामेसु मिच्छाचारो ... कतो 
में मुसावादो ... कता में पिसुणवाचा ... कता में फरुसवाचा ... कतो में 
सम्फप्पलापो ... कता में अभिज्मा ... कतो मे व्यापादो ... कता में 
मिच्छादिट्टि, अकता में सम्मादिट्वी ति उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसों 
विप्पटिसारों मनोविलेखो। एवं कतत्ता च अकतत्ता च उप्पज्जति 
कुक्‍्कुच्च॑ चेतसों विप्पटिसारों मनोविलेखों। 


अथ वा, सीलेसुम्हि न परिपूरकारी  ति उप्पज्जति कुक्कुच्च 
चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेखो, 'इच्द्रियेसुम्हि अगुत्तद्वारो” ति ... 
“भोजने अमत्तज्जुम्ही ति... जागरियं अननुयुत्तोम्ही” ति... न 
सतिसम्पजञ्जन समन्नागतोम्ही  ति... 'अभाविता में चत्तारों सति- 
पट्ठाना' ति ... अभाविता में चत्तारो सम्मप्पधाना'' ति ... “अभाविता 
में चत्तारो इद्धिपादा ति ... अभावितानि में पश्चिन्द्रियानी'' ति ... 
“अभावितानि में पञ्च बलानी ' ति.... “अभाविता में सत्त बोज्भज्भा 
ति ... 'अभावितों मे अरियो अट्टृज्भिको मग्गो ' ति ... “दुक्खं में अपरि- 
ज्ञातं  ति ... 'समुदयो मे अप्पहीनो” ति ... “मग्गो मे अभावितों” 
ति... निरोधो में असच्छिकतो” ति उप्पज्जति कुकक्‍्कुच्चं॑ चेतसो 
विप्पटिसारों मनोविलेखों। बिरमे कुक्कुच्चा ति। कुक्‍्कुच्चा आर- 


१. स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। 


१.१४. १६०) पुष्टूरघुत्तनिदेशो १२१ 
मेय्य विरमेय्य पटिविरमेय्य कुक्कुच्चं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति 
करेय्य अनभावं गमेय्य। कुक्कुच्चा आरतो अस्स बिरतो पटिविरतों 
निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्ञ्त्तो विमरियादिकतेन चेतसा 
विहरेय्या ति-विरमे कुवकुच्चा। 

नप्पमज्जेय्या ति। सवकच्चकारी अस्स सातच्चकारी 
अट्टितकारी अनोढीनवुत्तिको अनिक्खित्तच्छन्दों अनिक्खित्तधुरो अप्प- 
मादो' कुसलेसु धम्मेसु। 'कदाहूं अपरिपूरं वा सीलक्सन्धं परिपूरेय्यं, 
परिपूरं वा सीलक्खन्धं तत्थ तत्थः पञ्ञाय अनुग्गण्हे्यं' ति? यो 
तत्थ छन्‍्दो व वायामो च॑ उस्साहों च उस्सोक्नही च थामो च 
अप्पटिवानी च सति च सम्मजञज्ञं च आतप्पं पधानं अधिद्ान 
अनुयोगो अप्पमादों कुसलेसू धम्मेसु। 'कदाहूं अपरिपूरं वा समाधि- 
क्खन्धं ... ५ज्ञाक्खन्धं ... विमुत्तिक्खन्धं ... विमुत्तिजाणदस्सनक्खन्धं ? 
कदाहूं अपरिम्ञआतं वा दुक्‍्खं परिजानेय्यं, अप्पहीनें वा किलेसे पजहेय्य॑, 
अभावितं वा मग्गं भावेय्यं, असच्छिकतं वा निरोध॑ सच्छिकरेय्यं 
ति? यो तत्थ छनन्‍्दों च वायामो च उस्साहों च उस्सोछ्नही च थामो 
थे अप्पटिवानी च सति च सम्पजञ्जं व आतप्पं पधानं अधि- 
द्रानं अनुयोगो अप्पमादों कुसलेसु धम्मेसू ति - विरमे कुक्कुच्चा 
नप्पमज्जेय्य । 

अथासनेसु सबनेसु अप्पसहेस भिक्‍खु बिहरेय्या ति। अथा ति। 
पदसन्धि...पे ०...आसन॑ बुच्चति यत्थ निसीदर्ति - मझ्चों पीठ भिसि 
तद्विका चम्मखण्डों तिणसन्थारो पण्णसन्थारों' पलालसन्थारों । 
सयन॑ वुच्चति सेनासनं विहारो अड्डुयोगो पासादो हम्मियं गुहा ति 
- अथासनेसु सयनेसु। 

अप्पसहेसु भिक्‍खु विह्रेग्या ति। अप्यसद्ेसु अप्पनिग्धोसेसु 
विजनवातेस मनुस्सराहस्सेय्यकेसु पटिसल्लानसारुप्पेस' सेनासनेसु 
घरेय्य विचरेय्या विहरेय्य इरियेय्य वत्तेय्य पालेय्य यपेय्य यापेय्या 
ति- अथासनेसु सयनेसु अप्पसद्देसु भिकखु विहरेय्य। तेनाह भगवा- 


१. अप्यमत्तो -सी०, स्था०। २-२. तत्य-स्यथा०, रो०। ३- सी० पोत्यके नत्तवि। 
४, चम्मब्न्धों - रो०। ५. रो० पोत्थके नत्यि। ६. पछास० -स्था०, रो०। ७. ० सास्पेसू « 
स्या०, रो०। ८. स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। 
म० नि० «« हें १ 
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१३ महानिद्ेतो [१.१४ . १६०० 


“करायी न पादलोलस्स, 
विरमे कुक्‍्कुच्चा नप्पमज्जेय्य। 
अथासनेस्‌ सयनेसु, 
अप्पसद्देसु भिक्‍खु विहरेय्या” ति॥ 
१६१- नि न बहुलीकरेग्य, 
जागरियं भजेय्य आतापी। 
तन्दि मायं हस्स खिट्टं, 
मेथुन विप्पजहें सविभूसं॥ 
निह न बहुलोकरेय्या ति। रत्तिन्दिवं छकोट्टासं कारेत्वा 


७ पंञ्चकोट्टासं पटिपज्जेय्य एककोट्ठासं निष्पज्जेय्या ति-निह न 


बहुलीकरेय्य । 

जागरियं भजेय्य आतापी ति। इध भिक्‍्खु दिवसं चड़ूमेन 
निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त परिसोधेय्य, रक्तिया पठमं 
याम॑ चड्भुमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त परिसोधेय्य, 


॥ रत्तिया मज्मिमं याम॑ दक्खिणन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेय्य पादेपाद 


अच्चाधाय सतो सम्पजानो उद्बानसञ्ञ॑ मनसिकरित्वा, रत्तिया 
पच्छिमं याम॑ पच्चुद्राय चडद्भुमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि 
चित्त परिसोधेय्य । 

जागरिये भजेय्या ति। जागरियं भजेय्य सम्भजेय्य सेवेय्य 


90 निसेवेय्य संसेवेब्य' पटिसेवे्या ति- जागरिय॑ं भजेय्य | 


आतापी ति। आतप् वुच्चति वीरियं। यो चेतसिको वीरिया- 
रम्भो निक्कमों' परक्कमों उय्यामों वायामों उस्साहों उस्सोछूही 
थामो ठिति' असिथिलपरक्कमता अनिक्सित्तच्छन्दता अनिक्खित्त- 
धुरता धुरसम्पग्गाहों वीरियं वीरियिन्द्रियं वीरियबल सम्मावायामों। 


४ इमिना आतापेन उपेतों समुषेतों उपगतो समुपगतों उपपन्नों समुपपन्नो' 


समन्नागतो सो वुच्चति आतापी ति- जागरियं भजेय्य आतापी। 


१. हसं-स्था०, रो०ए। २ करित्वा-सी०, स्था०, रो०। ३ पटिजणोग्य-सी०; 
जागरेब्य -स्या०, रोए। ४. पदे पादं-रो०। ५-५. स्था०, रो० पोत्थकेसु तत्वि। ६. 
निमंखमो-सी०। ७. धिति-स्या०, रो०। ८. धुरसम्प्गहो-म०। ९, सम्पन्नो-सी०। 


१.१४.१६१] तुटूकतुसनिदेसो ३१३ 

तन्दि मायं हस्सं लिटहलूं मेथुनं विप्पजहे सविभूस ति। तन्‍दी 
ति। तन्दी' तन्दियना तन्दियितत्तं तन्दिममकता आलणस्यं आलस्या- 
यना आलस्यायितत्तं । माया वुच्चति वज्चनिका चरिया। इधे- 
कच्चो कायेन दुच्चरितं चरित्वा ... वाचाय ... पे० ... मनसा दुच्चरितं 
चरित्वा तस्स पटिच्छादनहेतु पापिकं इच्छ पणिदहति'। मा मं 
जञज्ञा ति इच्छति, मा मं जज्ञा ति सद्धुप्पेति, मा मं जञ्णा 
ति वा भासति, मा मं जज्ञा ति कायेन परक्कमति। या एवरूपा 
मायाविता अच्चसरा वडठुचना निकति निकिरणा परिहरणा' 
गूहना परिगृहता छादना परिच्छादता' अनुत्तानीकम्म॑ अनाविकम्मं 
वोच्छादना पापकिरिया - अयं॑ वुच्चति माया। हस्सं ति। इधेकच्चों 
अतिवेलं दन्तविदंसकं॑ हसत्ति। वुत्तं हेतं भगवता- कुमारकमिद॑', 
भिक्‍्खवे, अरियिस्स विनये यदिदं अतिवेलं दन्तविदंसकं हसितं” ति। 

खिं्डा ति। द्वे खिद्टा-कायिका च खिड्डा वाचसिका च 
खिटला। कतमा कायिका खि्दा ? हत्थीहि पि कीढछन्ति, अस्सेहि 
पि कीछन्ति, रथेहि पि कीछन्ति, धनूहि पि कीलल्ति, अट्टुपदेहि पि 
कीछन्ति, दसपदेहि पि कीछन्ति, आकासे पि' कीछन्ति, परिहारपथे 
पि कीछन्ति, सन्तिकाय पि कीछन्ति, खलिकाय पि कीछन्ति, घटिकाय 
पि कीछन्ति, सलाकह॒त्थेन पि कीछन्ति, अक्खेन पि कीछन्‍न्ति, 
पद्धूचीरेन” पि कीछन्ति, वड्ूकेन पि कीलन्ति, मोक्‍्वचिकाय पि 
कीछन्ति, चिहुगुलकेन पि कीढन्ति, पत्तार्नहकेन पि कीछन्ति, रथकेन 
पि कीछन्ति, धनुकेन पि कीछन्ति, अक्खरिकाय पि कीहन्ति, 
मनेसिकाय पि कीछ्ठन्ति, यथावज्जेन पि कीछन्ति - अय॑ कायिका 
खिट्टा। कतमा वाचसिका खिट्टा? मुखभेरिक मुखालम्बरं' 
मुखडिण्डिमक मुखवलिमक मुखभेरुढ्कक॑' मुखदहरिकं नाटक छाप 
गीत॑ दवकम्मं - अय॑ वाचसिका खिट्डा। 


१. या तन्‍्दी - सी०, स्था०, रो०) २-२. तन्दिमनत्तं आलसियं आलसायना आलसा- 
यितत्तं अय॑ वुज्चति तत्दि मायाति - सी०, स्या०, रो०। ३. पदहति -स्या०; पनिदहति -रो०। 
४. भाया मायाविता - सी ०, स्था०, रो०। ५. निहरणा परिहरणा -स्था०। ६. पटिच्छादना - 
सी०, रो०। ७. कोमारकमिदं - सी०। ८. कीलन्ति-रो०; एवमुपरि पि। ९. हिं-सी०, 
स्था०, रो०। १०. पड्धुचिरेन-रो०। ११-११. मुख भेरियं मुखाकृम्बदं -स्था०, रो०। 
१२. मुखदेण्डिमकं - सी०, स्था०, रो०। १३. मुखमेरलकं-सी०। १४-१४. ० लासं-सी०; 
ताटिक छास॑ -स्या०, रो०। 
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श्र महानिद्देसो [१.१४ १६१- 


मेथुनधम्मो नाम यो सो असद्धम्मो गामधम्मों वसलधम्मो 
दुटठल्लो ओदकन्तिको रहस्सो द्यंद्रयसमापत्ति'। किकारणा वृच्चति 
मेथुनधम्मो ? उभिन्नं रत्तानं सारत्तानं अवस्सुतानं परियुद्टितानं 
प्रियादिन्नचित्तानं उभिन्नं सदिसानं धम्मो ति, तंकारणा वुच्चति 
मेथुनधम्मों। यथा उभो कलहकारका मेथुनका' ति वुच्चन्ति, 
उभो भण्डनकारका ... उभो भस्सकारका ... उभो अधिकरणकारका ... 
उभो विवादकारका ... उभो वादिनो ... उभो सल्लापका मेंथुनका ति 
वुच्चन्ति; एवमेव उभिन्नं रत्तानं सारत्तानं अवस्सुतानं परियुद्ठितानं 
परियादिन्नचित्तानं उभिन्नं सदिसानं धम्मो ति, तंकारणा वुच्चति 
मेथुनधम्मो । 


विभूसा ति। द्वे विभूसा-अत्यि अगारियस्स' विभूसा, 
अत्थि पब्बजितस्स विभूसा। कतमा अगारियस्स विभूसा ? केसा च 
मस्सु च माला च गन्धा च विलेपना च आभरणा च पिलन्धना च॑ 
वत्यं च सयतासन च वेठन च॑ उच्छादनं परिमहन॑ न्हापन सम्बा- 
हत॑ आदासं अज्जनं मालाविलेपनं मुखचुण्णकं॑ मुखलेपं हत्यबरन्धं 
सिखाबन्ध॑' दण्डनाहियं खग्गं छत्तं चित्रा उपाहना उण्हीसं' मर्णि' 
वाल्बीजनि' ओदातानि वत्थानि दीघदसानि” इति वा - अयं अगा- 
रियस्स विभूसा। कतमा पब्बजितस्स विभूसा ? चीवरमण्डना पत्त- 
मण्डना सेनासनमण्डना” इमस्स वा पूतिकायस्स बाहिरानं वा" परि- 
क्खारानं मण्डना विभूसना केछना परिकेछना गेधितता' गेधितत्तं 
चपलता"” चापल्य - अय॑ पब्बजितस्स विभूसा। 

तन्दि सायं हस्से खिं्ड मेथुनं विप्पजहें सविभूस ति। 
तन्दि च मायं च हस्सं च खिट्ट च मेथुनधम्म॑ं च सविभूसं सपरिवारं 
सपरिभण्ड सपरिक्खारं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेग्य अनभावं 


१. द्यद्यसमापत्ति -स्या०, रो०। २-२. स्था०, रो० पोत्यकेयु नत्यि। ३. आग- 
रियस्त-स्याण, रो०। ४. पिलत्दता-स्या०। ५. पसाधनं-स्या०; पसादन- रो०। 
६. वेहुनं -स्या०, रो०। ७. नहापनं-सी०। ८. ह॒त्यवन्धनं -सी०। ९. विसिक्खाबन्धं- 
स्था०, रो०। १०. दण्डनालियं -सी०; दण्ड नालियं-स्या०; दण्ड नालिकं-रो०। ११. 
उण्डिसं -स्था०। १२-१२. ० वाह्ववीजनी -सी०; मणि वालविज्जनी -स्या०, रो०। १३. 
दीधरस्सानि-स्या०, रो०। १४. स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। १५. स्या०, रो० पोत्थकेसु 
नत्यि। १६. गेधिकता -स्था०, रो०। १७. चपलना-स्था०, रो०। 


१.१४, १६२] सुबटूकसुसनिदेसो श्२५ 
गमेय्या ति-तन्दि मायं हस्सं खिड्ँ मेथुनं विपष्पजहे सविभूसं। 
तेनाह भगवा - * 
“नि न बहुलीकरेय्य, 
जागरियं भजेय्य आतापी। 
तन्दि मायं हस्स खिटं, 
मेथुनं विप्पजहे सविभूसं” ति॥ 
१६२. आशथब्वर्ण सुपिनं लक्खर्णं, 
नो विदहे अथो पि नक्‍खत्तं। 
विरुतं चर गब्भकरणं, 
तिकिच्छे मामकों न सेवेय्य ॥ 
आधथब्ब्ण सुपिनं लक्ख्ण नो विदहे अथो पि नक्‍लत्तं ति। 
आथब्वणिका आथब्बणं पयोजेन्ति, नगरे वा रुद्धे सज्भामे वा पच्चु- 
पट्टितें परसेनपच्चत्थिकेस पच्चामित्तेसु ईति उप्पादेन्ति, उपहृर् 
उप्पादेन्ति, रोगं उप्पादेन्ति, पज्जरक॑ करोन्ति, सूलं करोत्ति, विसू- 
चिक॑ करोन्ति, पक्‍्खन्दिकं करोन्ति। एवं आथब्बणिका आथब्बर्ण 
पयोजेन्ति । 


सुपिनपाठका सुपिन आदिसन्ति, यो पुव्बण्हसमुयं सुपितं 
पस्सति, एवं विपाको होति। यो मज्भन्हिकसमयं' सुपिनं पस्सति, 
एवं विपाकों होति। यो सायन्हसमयं सुपिनं पस्सति, एवं विपाको 
होति। यो पुरिमे यामे ... यो मज्मिमे यामे ... यो पच्छिमे यामे ... यो 
दक्खिणेन पस्सेन निपतन्नों ... यो वामेन पस्सेन निपन्नो ... यो उत्तान॑ 
निपन्नो ... यो अवकुज्ज निपन्नो ... यो चन्दं पस्सति ... यो सूरियं पस्सति 
«यो महासमुहं पस्सति ... यो सिनेरुं पब्बतराजानं पस्सति ... यो ह॒त्थि 
पस्सति ... यो अस्सं पस्सति ... यो रथं पस्सति ... यो पत्ति पस्सति ... यो 
सेनाब्यूहं पस्सति ... यो आरामरामणेय्यकं पस्सति ... यो वनरामणेय्यकं 
पस्सति ... यो भूमिरामणेय्यकं पस्सति ... यो पोक्खरणीरामणेय्यक 
पस्सति, एवं विपाकों होती ति। एवं सुपिनपाठका सुपिनं आदि- 
सन्ति। 


१. विरुदं -स्पा०, रो०। २. परसेनायपच्चत्यिकेसु -सी०; पच्चत्यिकेसु -स्पा०, 
रो०। ३. मज्ञन्तिकसमयं -सी०, स्या०, रो०; एवमपरि पि। ४. पोक्खरिणी०-सी०। 
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३२६ भहानिहेसों [१.१४. १६२० 


लक्खणपाठका लक्खणं आदिसन्ति - मणिलक्स्णं दण्ड- 
लक्खणं वत्यलक्खणं असिलक्खणं उसुलक्खणं धनुलक्खर्ण आवुध- 
लक्खणं इत्थिलक्खणं पुरिसलक्खण्ं कुमारिकालक्खर्णं कुमारलक्खर्णं 
दासिलक्खणं दासलक्खणं हत्यिलक्खणं अस्सलक्खणं महिसलक्खणं 
उसभलक्खणं गोणलक्खणं' अजलक्खणं मेण्डलक्खणं कुक्कुटलक्खणं 
वटकलक्खर्णं गोधालक्ख्णं कण्णिकालक्खर्ण कच्छपलक्ख्णं मिग- 
लक्खणं इति वा ति। एवं लक्खणपाठका लक्खणं आदिसन्ति। 

नक्खत्तपाठका नक्खत्तं आदिसन्ति। अद्ववीसति नक्खत्तानि। 
इमिना नक्‍्खत्तेम घरप्पवेसों कत्तब्बो, इमिना नक्‍्खत्तेन मकुर्ट बन्धि- 


तब्बं, इमिना नक्‍खत्तेन वारेय्यं कारेतब्बं, इमिना नक्‍्खत्तेन बीज- 


नीहारो कत्तब्बो, इमिना नक्‍खत्तेन संवासो' गन्तब्बों' ति। एवं 
नकक्‍्खत्तपाठका नक्खत्तं आदिसन्ति। 

आधब्बणं सुपिन लक्खणं नो बिदहे अथों पि नक्खत्तं ति। 
आथब्बणं च सुपिनं च लक्खणं च नक्खत्तं च नो विदहेय्य न चरेय्य 
न समाचरेय्य न समादाय वत्तेय्य । अथ वा, न गण्हेय्य न उर्ग- 
प्हेग्य' न धारेय्य न उपधारेय्य न उपलक्खेय्य नप्पयोजेय्या' ति- 
आथब्बणं सुपिनं लक्खणं नो विदहे अथो पि नक्खत्तं। 

विरुत॑ च गब्भकरणं तिकिच्छे मामको न संबेय्या ति। 
विरुतं बुच्चति मिगवाक्‍्क । मिगवाक्कपाठका मिगवाक्क आदिसन्ति,- 
सकुन्तानं' वा चतुप्पदानं वा रुतं” वस्सितं जानती ति। एवं मिग- 
वाक्कपाठका मिगवाक्क॑ आदिसन्ति। गब्भकरणीया गब्भ॑ सण्ठा- 
पेन्ति। द्वीहि कारणेहि गब्भो न सण्ठाति - पाणकेहि वा वातकुप्पेहि 
वा। पाणकानं वा वातकुप्पानं वा पटिघाताय ओसधं" देन्ती ति। 
एवं गब्भकरणीया गब्भ॑ सण्ठापन्ति। तिकिच्छा ति। पञ्च तिकिच्छा - 
सालाकियं, सल्लकत्तियं, कायतिकिच्छ,'' भूतियं, कोमारभच्च '। मामको 


१. कुमारीलक्खणं -स्पा०; कुमारिलक्खणं - रो) । ३२ दासीलक्खणं -सी ०, स्या०। 
३. स्या० पोत्थके नत्यि; गोलक्खणं -रो०। ४. घरपवेसो-स्था०, रो०। ५-५. धरवासों 
कत्तब्बो -स्था०, रो०। ६. सी० पोत्यके नत्यि। ७. नयोजेय्या-स्था०, रो०। ८, मिय- 
वाक्य -सी०; मिगचक्क -स्या०, रो० ; एवमुपरि पि। ९. सकुणानं-स्या०, रो०। १०. 
हद -स्या०, रो० ११. ओसथं-स्था०। १२. कायतिक्रिच्छियं -स्था०, रो०। १३. कोमा- 
रकवेज्ज -स्या०, रो० । 


१.१४. १६३] तुबहुकसुसतनिद्देशो ३२७ 


ति। बुद्धमामकों धम्ममामको सद्भुमामको, सो वा भगवन्तं ममायति 
भगवा वा त॑ पुरुगलं परिग्गण्हाति'। वृत्तं हेतं भगवता-' ये ते, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खू कुहा थद्धा लपा सिज्धी उन्नढा असमाहिता न में 
ते, भिक्‍खवे, भिक्‍खू मामका, अपगता च ते, भिक्‍खवे, भिक्‍सू 
इमस्मा धम्मविनया, न च ते भिक्‍्खू इमस्मि धम्मविनये वुद्धि 
विरूह्विहं वेपुल्ल आपज्जन्ति। ये च खो, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ निक्‍कुहा 
निल्‍लपा धीरा अत्थद्धा सुसमाहिता ते खो' में, भिक्‍्खवे, भिक्‍खू 
मामका न च अपग॒ता ते, भिक्‍खवे, भिक्‍खू इमस्मा धम्मविनया , ते च 
भिक्‍्खू इमस्मि धम्मविनये वुरद्धि विरूकछ्िहं वेपुलले आपज्जन्ति । 


कुहा थद्धा लपा सिद्धी, उन्नढा असमाहिता। 
न ते धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते॥ 
निक्‍कुहा निल्‍्लपा धीरा, अत्थद्धा सुसमाहिता। 
ते वे धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते॥ 


विरुत॑ व गब्भकरणं तिकिच्छ मामको न सेबेय्या ति। 

विरुतं च्‌ गब्भकरणं व तिकिच्छ॑ व मामको न सेवेय्य न निसेवेय्य 
न संसेवेय्य नप्पटिसेवेब्य- न चरेय्य न समाचरेख्य न समादाय 
वत्तेय्य ॥ अथ वा, न गण्हेय्य न उग्गण्हेग्य न धारेय्य न उपधारेय्य 
न उपलक्खेय्य नप्पयोजेय्या'' ति-विरुतं च गब्भकरणं तिकिच्छ 
मामको न सेवेय्य। तेनाह भगवा - 

“आधथब्बण्ण सुपिनं लक्खणं, 

नो विदहें अथो पि नक्खत्तं। 

विरुतं न गब्भकरणं, 

तिकिच्छे मामको न सेवेय्या ति॥ 


१६३. निन्दाय नप्पवेधेय्य, 
न उद्नमेय्य पसंसितो भिक्‍सु। 


१. परिगण्हाति-सी०। २. स्था० पोत्यके तत्यि , मिक्‍खवे भिक्‍्खू -रो०। ३. ते 
भिक्‍खवे - स्था०, रो०। ४. अथद्धा-म०। ५. च खो-स्था० रो०। ६. रो० पोत्थके 
नत्यि। ७-७. स्या०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। ८ नपटिसेवेय्य -स्या०, रो०। ९-९. सी० पोत्थके 
नत्यि। १०. नप्पयुज्जेय्या-स्पा०, रो०। 
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लोभ सह मच्छरियेन, 
कोध पेसुणियं च पनुदेय्य ॥ 

निन्‍्दाय नप्पवेधेग्या ति। इधेकच्चे भिक्‍खू निन्‍्दन्ति जातिया 
वा गोत्तेन वा कोलपुत्तियेन' वा वण्णपोक्खरताय वा धनेन वा अज्भे- 
नेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाट्टानेन' वा सुतेन वा 
पटिभानेन वा अज्ञतरज्ञतरेन वा वत्थुना निन्‍दन्ति गरहन्ति उप- 
बदन्ति, निन्दितों गरहितों उपवदितों निन्दाय गरहाय उपवादेन 
अकित्तिया अवण्णहारिकाय न वेधेय्य नप्पवेधेय्य न सम्पर्वेधेय्य न 
तसेय्य न उत्तसेय्य न परित्तसेय्य' न भायेय्य न सन्‍्तासं आपज्जेय्य, 
अभीरू अस्स अछम्भी' अनुत्रासी अपछायी पहीनभयभेरवों विगत- 
लोमहंसो विहरेय्या ति- निन्‍्दाय नप्पवेधेय्य । 

न॒उच्चमेय्य पसंसितो भिक्‍्खू ति। इधेकल्चे भिक्‍खू पसं- 
सन्ति जातिया वा गोत्तेन वा कोल्पुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा 
धनेन वा अज्भेनेत वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जा- 
ट्रानेन वा सुतेन वा पटिभानेन वा अज्ञतरज्जतरेन वा वत्थुना पसं- 
सन्ति थोमेन्ति कित्तेन्ति वण्णेन्ति, पसंसितो थोमितो कित्तितो बण्णितो 
पसंसाय थोमनेन कित्तिया वण्णहारिकाय उन्नति न करेय्य उन्नमं न 
करेय्य मान न करेय्य थम्म न करेय्य, न तेन मान जनेय्य न तेन 
थद्धो अस्स पत्थद्धों पग्गहितसिरों ति-न उच्नमेय्य पसंसितो भिक्‍खु। 

लोभ॑ सह मच्छरियेत कोध पेसुणियं चर पनुदेग्या ति। 
लोभो ति। यो लोभो लुब्भना लुब्मितत्तं सारागो सारज्जना सार- 
ज्जितत्तस अभिज्का छोभो अकुसलमूलं। मच्छरियं ति। पतञ्च 
मच्छरियानि - आवासमच्छरियं ...पे०... गाहो वुच्चति मच्छरियं। 
कोधो ति। यो चित्तस्स आघातो पटिघातो पटिघं पटिविरोधो, 
कोपो पकोपों सम्पकोपो, दोसों पदोसों सम्पदोसो, चित्तस्स व्यापत्ति 
मनोपदोसो, कोधो कुज्मना कुज्मितत्तं, दोसो दुस्सना दृस्सितत्तं, 
ब्यापत्ति ब्यापज्जना व्यापज्जितत्तं, विरोधो पटिविरोधों चण्डिक्कं 


१. पनृदेग्य -स्था०,रो०। २. भिक्‍खु - सी०, स्था०, रो०। ३. कोलपृत्तिकेन -स्या०, 
रो०। ४. विज्जट्वानेन-स्था०, रोौ०। ५. परितसेग्य -म० ; एवमपरि पि। ६. अच्छस्मी - 
सी०, स्यथा०। ७ उम्नामं-सी०; उष्णम -स्या०, रो०। ८. सारज्जं तत्तं - रो०। 


१.१४. १६४] तुबटटटकसुत्तनिद्देपो ३२९ 


असुरोपो' अनत्तमनता चित्तस्स। पेसुआुअं ति। इधेकच्चों पिसुण- 
वाचों होति इतो सुत्वा अमुत्र अक्खाता इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा 
इमेसं अक्खाता अमूसं भेदाय। इति समग्गानं वा भेत्ता भिन्नानं वा 
अनुप्पदाता, वग्गारामो वग्गरतों वग्गनन्दी वग्गकर्राण वां भासिता 
होति - इदं वुच्चति पेसुज्जं। 
अपि च, द्वीहि कारणेहि पेसुञ्ञ॑ उपसंहरति - पियकम्यताय 
वा भेदाधिप्पायेतन वा। कं पियकम्यताय पेसुञ्ज॑ उपसंहरति ? 
इमस्स पियो भविस्सामि मनापों भविस्सामि विस्सासिको भविस्सामि 
अब्भन्तरिको भविस्सामि सुहृदयों भविस्सामी ति। एवं पियकम्यताय 
पेसुज्ञ॑ उपसंहरति। कं भेदाधिप्पायेन पेसुड्जं उपसंहरति ? कर्थं 
इसमें नाना अस्सु विना अस्सु' वग्गा अस्सु द्वेधा' अस्सु द्वेज्फा अस्सु 
दे पक्खा अस्सु भिज्भेय्युं, न समागच्छेय्युं दुक्ख॑ न फासु विहरेय्यु 
ति। एवं भेदाधिप्पायेन पेसुझ्जं उपसंहरति। लोभ॑ सह मच्छरियेन 
को पेसुणियं च पनुदेग्या ति।लोभं च मच्छरियं च कोधं च पेसुड्च॑ 
च नुदेय्या पनुदेय्य पजहेंय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेग्य अनभावं गरमेय्या 
ति- लोभं सह मच्छरियेन कोधं पेसुणियं च पनुदेग्य। तेनाह भगवा - 
“निन्दाय नप्पवेधेय्य, 

न उन्नमेय्य पसंसितो भिक्‍खु। 

लोभं॑ सह मच्छरियेन, 

कोधं पेसुणियं चर पनुदेय्या ति॥ 


१६४. कयविक्कयें न तिट्वेय्य, 
उपबादं भिक्‍खु न करेय्य कुहिड्चि। 
गामें च नाभिसज्जेंय्य, 
लाभकम्या जनें न लपयेय्य ॥ 


कयविक्कये न तिट्वेब्या ति। ये कयविक्कया विनये पटि- 
क्खित्ता न ते इमस्मि अत्थे अधिप्पेता। कथं कयविककये तिट्ठति ? 


१, अस्सुरोपो -सी०, स्था०, रो०। ३. पेसुणियं -सी०, स्था०, रो०। ३. भेदा- 
धिप्पायो -स्या०। ४-४. सी० पोत्यके न दिस्सति। ५. द्विधा-सी०, स्था०, रो०। ६, 
भिजेग्यूं - सी ०, स्था०, रो०। ७. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ८. लापयेग्य -स्था०, रो०। 

म० नि० - ४२ 
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पञ्चन्न॑ सद्धि पत्त वा चीवरं वा अउ्मं वा किज्चि परिक्‍सार 
वज्चनियं वा करोन्तो उदयं वा पत्थयन्तो परिवत्तेति। एवं कय- 
विक्‍्कये तिट्टति। कथं कयविक्कये न तिट्दुति ? पतञ्चन्नं सद्धि पत्तं 
वा चीवरं वा अज्जं वा किज्चि परिक्खारं न वञ्चनियं वा करोन्तो 
न उदयं वा पत्थयन्तो परिवत्तेति। एवं कयविक्‍्कयें न तिद्व्ति । 
कयविक्‍्कये न तिट्लेग्या ति। कयविक्कये न तिंट्वें्य न सन्तिटुय्य, 
कयविक्कयं पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य अनभाव॑ गमेय्य, कय- 
विक्कया आरतो अस्स विरतों पटिविरतो निवखन्तो निस्सटो विप्प- 
मुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेग्या ति-कंय- 
विक्‍कये न तिट्टेग्य। 
उपवादं भिक्‍खु न करेय्य कुहिओ्चो ति। कतमे उपवादकरा 
किलेसा ? सन्‍्तेके समणन्राह्मणा इ्धिमन्तो दिश्बचक्खुका परि- 
चित्तविदुनो, ते दूरतो पि पस्सन्ति आसन्ना पि न दिस्सन्ति चेतसा पि 
चित्तं पजानन्ति, देवता पि खो सन्ति इद्धिमन्तिनियों दिव्बचक्खुका 
परचित्तविदुनियो, ता दूरतो पि पस्सन्ति, आसन्ना' पि न दिस्सन्ति 
चेतसा पि चित्त पजानन्ति। ते ओढारिकेहि वा किलेसेहि मज्मि- 
मेंहि वा किल्सेहि सुखुमेहि वा किलेसेहि उपवर्देग्युं। कतमें ओढा- 
रिका किलेसा? कायदुच्चरितं वचीदुच्चरितं मनोदुच्चरितं- इमे 
वुच्चन्ति ओछारिका किलेसा। कतमे मज्कमिमा किलेसा? काम- 
वितवको व्यापादवितकको विहिसावितक्‍्कों - इमे वुच्चन्ति मज्मिमा 
किलेसा। कतमें सुखुमा किलेसा? आतिवितक्को, जनपदवितक्को, 
अपरवितक्को,, परानुदयता' पटिसज्ञुत्तो वितकको, लाभसकक्‍्कार- 
सिलोकपटिसम्ञत्तो वितक्‍्को, अनवज्ञत्तिपटिसज्जुत्तो वितक्‍्कों- 
इमे वृच्चन्ति सुखुमा किलेसा। ते ओढ्ारिकेहि वा किलेसेहि मज्मि- 
मेंहि वा किलेसेहि सुखमेहि वा किल्ेसेहि न उपवरद्देग्य' उपवाद्द 
न करेग्य उपवादकरे किलेसे न करेय्य न जनेय्य न सझ्जनेय्य न 
निब्बत्तेय्य _ताभिनिब्वत्तेय्य, उपवादकरें किलेसे पजहेय्य विनोदेय्य 
व्यन्ति करेय्य अनभाव॑ गमेय्य, उपवादकरेहि किलेसेहि आरतो 
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(. केड्चि -सी०; एवमुपरि पि। २. आसञ्बा-रो०। ३. अमरवितबकों - सी०, 
स्था०, रो०। ४. परानुहयता-सी०, स्था०्, रो०] ५-५. उपबरदेय्युं - स्था०, रो० । 


१.१४.१६४] तुबटकसुततनिद्देसो १११ 


अस्स विरतो पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्बत्तो 
विभरियादिकतेन चेतसा विहरेय्य | कुहिल्चो ति। कुहिड्चि किम्हिचि 
कत्थाचि अज्भत्तं वा बहिद्धा वा अज्भत्तबहिद्धा वा ति- उपवादं 
भिक्‍खू ने करेय्य कुहिज्चि। 

गासे च नाभिसज्जेय्या ति। कथं गामे सज्जति ? इध भिक्‍खु 
गामे गिहीहि संसट्टो विहरति सहनन्दी सहसोकी सुखितेसु सुखितो दुक्खि- 
तेसु दुक्खितो, उप्पन्नेस किच्चकरणीयेस्‌ अत्तना वोयोगं आपज्जति। 
एवं पि गामे सज्जति। 

अथ वा, भिकक्‍सु पुब्वण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
गामं वा निग्रमं वा पिण्डाय पविसति अरक्खितेनेव कायेन अरक्खि- 
ताय वाचाय अरक्खितेन चित्तेन अनुपट्टिताय सतिया असंवुर्तेहि 
इन्द्रियेहि। सो तत्र तत्र सज्जति तत्र तत्र गण्हाति तत्र तत्र बज्मति 
तत्र तत्र अनयब्यसनं आपज्जति। एवं पि गामें सज्जति। 

कथं गामे न सज्जति ? इध भिक्‍खु गामें गिहीहि असंसद्ठो 
विहरति न सहनन्दी न सहसोकी न सुखितेसु सुखितो न दुक्खितेसु 
दुक्खितो, उप्पन्नेस किज्चकरणीयेसु न अत्तना वोयोगं आपज्जति। 
एवं पि गामे न सज्जति। 

अथ वा, भिकखु पुथ्वण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
गाम॑ वा निगम वा पिण्डाय पविसति रक्खितेनेव कायेन रक्खिताय 
वाचाय रक्खितेन चित्तेन उपट्टिताय सतिया संवुतेहि इन्द्रियेहि। सो 
तत्र तत्र न सज्जति तत्र तत्र न गण्हाति तत्र तत्र न बज्कृति तत्र 
तत्र न अनयब्यसनं आपज्जति। एवं पि गामें न सज्जति। गामें च 
नाभिसज्जेय्या ति। गामे न सज्जेय्य न गण्हेय्य न बज्भेय्य न पलि- 
बज्मेय्य, अगिड्धों अस्स अगधितो अमुच्छितो अनज्फोसन्नों वीतगेघो.. 8. 38 
विगतगेधो चत्तगेधों ...पे०... ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरेय्या ति-गामें $ 
च नाभिसज्जेय्य । 


लाभकम्या जन॑ न लपयेय्था ति। कृतमा लपना ? लाभसकक्‍का- 
रसिलोकसप्निस्सितस्स पापिच्छस्स इच्छापकतस्स आमिसचक्खुकस्स 8. 888 
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१. बायोगं -रो०१ २. पाविसति-स्था०। ३. अनज्धोपन्नो-सी०, स्था०, रो०। 
४. बन्तगेघो “सी०। 
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३३२ भहानिद्देशो [ १ + १४, (६४० 


लोकधम्मगरुकस्स या परेसं आलपना लपना सह्लपना उल्लपना समु- 
हलपना उन्नहना समुन्नहना उक्काचना' समुक्काचना' अनुपियभाणिता 
चातुकम्यता' मुग्गसूप्यता' पारिभट्यता' परिपिड्ठिमंसिकता, या तत्थ 
सण्हवाचता' सखिलवाचता सिथिलवाचता अफरुसवाचता - अय॑ 
वुच्चति लपना। 


अपि च॒ द्वीहि कारणेहि जनं॑ लपति-अत्तानं वा नीच 
ठपेन्तो परं उच्च ठपेन्तो जन॑ लपति, अत्तानं वा उच्च ठपेन्तों परं 
नीच॑ ठपेन्तो जनं लपति। कथ्थं भत्तानं नीच ठपेन्तो परं उच्च ठपेन्तो 
जने लपति? तुम्हे मे बहुपकारा, अहं तुम्हे निस्साय लभामि 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं, ये पि में अञ्जे 
दातुं वा कातुं वा मज्जन्ति, तुम्हे निस्साय तुम्हे सम्पस्सन्ता य॑ं पि 
में पुराणं मातापेत्तिकों नामधेय्यं त॑ पि में अन्तरहितं। तुम्हेंहि 
अहं जायामि असुकस्स कुलूपकों असुकाय कुलपको” ति। एवं 
क्तानं नीच ठपेन्तों परं उच्च ठपेन्तों जन॑ लूपति। 
॥ कर्थं जत्तानं उच्च ठपेन्तों परं नोच॑ उपेन्तो जन॑ लूपति ? 
“अहं तुम्हाकं॑ बहुपकारो, तुम्हे म॑ आगम्म बुद्धं सरणं गता, धम्मं 
सरणं गता, सद्भं सरणं गता, पाणातिपाता पटिविरता, अदिल्नादाना 
पटिविरता, कामेसु मिच्छाचारा पटिविरता, मुसावादा पटिविरता, 
सुरामेरयमज्जप्पमादद्गाला पटिविरता। अहूं तुम्हाक॑ उद्देसं देमि, 
परिपुच्छ॑ देमि, उपोसर्थ आचिक्खामि, नवकम्मं अधिट्ठामि। अथ पर 
तुम्हे मं उज्मित्वा” अज्ञे सक्‍करोथ गरं करोथ मानेथ पूजेथा” ति। 
एवं अत्तानं उच्च ठपेन्तो परं नीच उपेन्तो जन॑ रूपति। 

लाभकम्या जते न लपयेय्या ति। लाभहेतु लाभपच्चया" 
छाभकारणा छाभाभिनिब्बत्तिया लाभं परिपाचेन्तो जनं न लपयेय्य,' 
# लपने पजहेय्य विनोदेग्य व्यन्ति करेग्य अनभाव॑ ग़मेंय्य, रूपना' 
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१-१. उककापना समुक्कापना -स्था०, रो०। २ चाटकम्यता - सी ०; पातु०- स्था०, 
रो०्। ३. मुग्ससुष्ता-सी०; पगादरुपता - स्था०, रोग ४. पारिभदता-सी०। ५. 
सप्हवाचकता - स्था5, रोौ०; एवमपरि पि। ६. भेत्तवाचकता - स्या०, रो०। ७. मातापितिक - 
स्था०, रोग ८. कुलपको-स्ण०, रो०। ९. सत्र पत-सो०, स्था०, रो०। १०. उस्स- 


ज्जित्वा-स्था०, रो०। ११. पि०-सी०, स्था०, रो०। १२. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्वि। 
६३. लपेब्य -सी०| १४ आलपना-स्था० | 


१. १४, १६५] तुबदुकसुत्तनिद्देतो ३३३ 


आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्‍्खन्तों निस्सटो विप्पमुत्तो विस- 
अ्ज्त्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति-लाभकम्या जनं न 
लपयेय्य'। तेनाह भगवा - 
“कयविक्कये न तिंट्रेय्य, 
उपवादं भिक्‍खु न करेय्य कुहिज्चि। 
गामे च नाभिसज्जेय्य, 
लाभकम्या जनं न लपयेय्या ति॥ 


१६५. न च कल्यिकों सिया भिक्‍खु, 
न च वा पयुत्त भासेय्य। 
पागब्भियं न सिक्‍खेय्य, 
कथं विग्गाहिक॑ न कथयेय्य॥ 


न च कृत्यिकों सिया भिक्‍्खू ति। इधेकच्चो कत्थी होति 
विकत्थी । सो कत्थति विकत्थति' अहमस्मि सीलसम्पन्नो ति वा 
वतसम्पन्नो ति वा सीलब्बतसम्पन्नो ति वा जातिया वा गोत्तेन वा 
कोलपुत्तियेन वा वण्णपोक्खरताय वा धनेन वा अज्भेनेन' वा 
कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाद्वानेन वा. सुतेन वा पटि- 
भानेन वा अज्ञतर|ज्ञतरेन वा वत्युना। उच्चा कुला पब्वजितो ति 
वा महाभोगकुला पत्चजितों ति वा उछारभोगकुला पब्बजितों ति 
वा सुत्तन्तिको ति वा विनयधरों ति वा धम्मकथिकों ति वा आर- 
व्जिको ति वा ...पे०... नेवसञ्ञानासज्ञायतनसमापत्तिया छाभी ति 
वा कत्थति विकत्थति। एवं न कत्थेय्य' न विकृत्थेय्य, कत्थं' पज- 
हेंग्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभावं गरमेय्य, कत्थना आरतो अस्स 
विरतों पटिविरतो निक्‍खन्तों निस्सटो विप्पमृत्तो विसञ्जत्तो विम- 
रियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति-न च कत्यिको सिया भिवखु। 


तच॒ वा पयुत्तं भासेय्या ति। कतमा पयुत्तवाचा ? इधे- 
कच्चो चीवरपयुत्तं वां भासति, पिण्डपातपयुत्तं वां भासति, सेना- 


१६ पलपयेय्य - म०; छापयेय्य -स्था०, रो०। २. कत्यिता - स्या०, रो०; एवमुपरि 
पि। ३. स्था०, रो० पोत्मकेसु नत्यि। ४-४. रो० पोत्थके तत्यि। ५-५. स्था०, रो० 
पोत्यकेसु नत्वि। ६. कंत्यनं-सी०; विकत्यं - स्या०, रो०। 
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श्श्र महानिहेतो [१.१४, १६५० 


सनपयुत्तं वां भासति, गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारपयुत्तं वां 
भासति - अय॑ पि' वुच्चति पयुत्तवाचा। 


अथ वा, चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारहेतु सच्चं पि भणति मुसा पि भणति, पिसुणं पि 
भणति अपिसुणं पि भणति, फरुसं पि भणति अफरुसं पि भणति, 
सम्फप्पलापं पि भणति असम्फप्पलापं पि भणति, मन्ता पि वा 
भासति- अय॑ पि वुच्चति पयुत्तवाचा। अथ वा, पसन्नचित्तों परेसं 
धम्मं॑ देसेति - अहो वत मे धम्मं सुणेय्युं, सुत्वा व धम्मं पसीदेय्युं, 
पसन्ना च में पसन्नाकारं करेय्युं” ति-अय॑ वुच्चति' पयुत्तवाचा। 
न च॒ वा पयुत्त भासेग्या ति। अन्तमसो धम्मदेसनं वा उपा- 
दाय पयुत्तवाच न भासेय्य न कथेय्य न भर्णेय्य न दीपेय्य' न वोह- 
रेय्य, पयुत्तं वा पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, 
पयुत्तवताचाय आरतो अस्स विरतों पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटो 
विप्पमुत्तो विसज्ञत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति-न 


5 च वाचं पयुत्तं भासेय्य। 


पायब्भियं न सिक्‍खेय्या ति। पागब्भियं ति। तीणि पाग- 
व्भथियानि - कायिक पागब्भियं, वाचसिक पागब्भियं, चेनसिक पाग- 
व्मियं। कतमं कायिक पागव्भियं ? इवेकच्चो सब्भगतों पि कायिक 
पागब्मियं दस्सेति, गणगतो पि कायिकं पागव्भियं दस्सेति, भोजन- 
सालाय पि कार्यिकं पागव्भियं दस्सेति, जन्ताघरे पि कायिक पाग- 
व्भियं दस्सेति, उदकतित्थे पि का्यिक॑ पागव्भियं दस्सेति, अन्तरघरं 
पविसन्तो पि का्यिक॑ पागब्भियं दस्सेति, अन्तरघरं पविट्ठी पि कार्यिकं 
पागव्भियं दस्सेति। 


कर सच्भंगतों कायिक पागव्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो सड्भू- 
गतो अचित्तीकारकतो' थेरे भिक्खू धट्टयन्तो पि तिट्ठति, घट्टयन्तो 
पि निसीदति, पुरतो पि तिट्ठति, पुरतो पि निसीदरति, उच्चे पि 
आसने निसीदति, ससीसं पारुपित्वा निसीदरति', ठितको पि भणति, 


१. स्था०, रो० पोत्थकेसु यत्वि। २. च-सी०, स्था०, रो०। ३. पि वृच्चति -सी० । 
४. धम्मदेसना-स्था०, रो०। ५. दीपम्रेग्य - स्वा०, रो०। ६. अचित्तिकारकतो - स्या०, 
रो०। ७ पि निस्लीदति-सी०, स्था०, रो०। 
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बाहाविक्लेपको पि भणति। एवं सद्भगतो कार्यिकं पागब्भियं 
दस्सेति। 

कथ॑ गणगतों कारयिकं पागश्भियं दस्सेति ? इधेकल््चों गणगतों 
अचित्तीकारकतो थेरानं भिक्‍खूनं अनुपाहनानं चड्भुमत्तानं सउपाहनों 
चड्भूमति, नीचे चद्धूमे चड्धूमन्तानं उच्चे चद्भुमे चड्भूमति, छमाय 
चड्भूमन्तानं चड्भूमे चड्भूमति, घटुयन्तो पि तिट्ठति, घट्टयन्तो पि 
निसीदति, पुरतो पि तिट्टति, पुरतो पि निसीदर्ति, उच्चे पि आसने 
निसीदति, ससीसं पारुपित्वा पि निसीदरति, ठितों पि भणति, बाहा- 
विक्खेपको पि भणति। एवं गणगतों कायिक पागश्भियं दस्सेति। 

कथं भोजनसालाय कार्यिकं पागब्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो 
भोजनसालहाय अचित्तीकारकतो थेरे भिक्‍खू अनुपखज्ज निसीदतति, 
नवे पि भिकखू आसनेन पटिबाहति, घट्टयन्तो पि तिट्ठति, घटु- 
यन्तो पि निसीदति, पुरतो पि तिट्ठृति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि 
आसने निसीदति, ससीसं पारुपित्वा निसीदरति, ठितकों पि भणति, 
बाह्विक्खेपको पि भणति। एवं भोजनसाहाय का्यिकं पागब्भियं 
दस्सेति। 

कथं जन्ताघरे कार्यिक पागब्भियं दस्सेति ? इधेकच्चों जन्ता- 
घरे अचित्तीकारकतो थेरे भिक्‍खू्‌ घट्टयन्तो पि तिट्ठति, घट्टयन्तो पि 
निसीदति, पुरतो पि तिदट्भति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि आसने 
निसीदति, अनापुच्छा पि कट्ठुं पक्खिपति, अनापुच्छा पि द्वारं पिंद- 
हति। एवं जन्‍्ताघरे कार्यिकं पागब्भियं दस्सेति। 

कथं उदकतित्थे कायिक॑ पागब्भियं दस्सेति ? इधेकच्चो 
उदकतित्थे अचित्तीकारकतो थेरे भिक्‍खू घट्टयन्तो पि ओतरति, 
पुरतो पि ओतरति, घंट्टयन्तों पि नहायति, पुरतो पि न्हायति, 


दा 


ब्सनक 


पट 


शनि 
च्् 


उपरितो पि नहायति, घट्टयन्तों पि उत्तरति, पुरतो पि उत्तरति*। ; 


एवं उदकतित्थे कायिकं पागब्भियं दस्सेति। 


कथं अन्तरघरं पविसन्तो कार्यिकं पागब्भियं दस्सेति ? इधे- 
कच्चों अन्तरघरं पविसन्तो अचित्तीकारकतों थेरे भिक्‍खू घट 








१. चद्भुमेति -स्था०। २. ठितको-सी०, स्था०, रो०। *. 'उपरि पि उत्तरति 
इति सी०, स्था० पोत्यकेसु अधिको पाठो दिस्सति। 


८ 
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यन्‍्तो पि गच्छति, पुरतो पि गच्छति, वोक्कम्म पि थेरानं भिक्‍लखून 

४५. पुरतो गच्छति। एवं अन्तरघरं पविम्नन्तो कायिक पागब्भियं दस्सेति। 
कर्थ अन्तरघरं पविट्रो कार्यिकं पागब्मियं दस्सेति ? इधे- 

कच्चों अन्तरघरं पविट्टो न पविस, भन्‍्ते, ति वुच्चमानों पविसति, 

४.०४ ४5 न तिट्दू, भन्ते, ति वृच्चमानो तिट्ठति, न निसीद, भन्‍्ते, ति वुच्चमानों 

निसीदति, अनोकासं पि पविसति, अनोकासे' पि तिट्गति, अनोकासे 

पि निसीदति, यानि पि तानि होन्ति कुलानं ओवरकानि गूलछहानि 

च पटिच्छन्नानि च, यत्य कुलित्यियो कुलधीतरो' कुलसुण्हायो कुल- 

कुमारियो निसीदन्ति तत्थ पि सहसा पविसति, कुमारकस्स सीसं पि 

परामसति। एवं अन्तरघरं पविट्टों कायिकं पागब्भियं दस्सेति- हदं 
का्यिक पागब्भियं। 

कैतम॑ वाचसिक पागब्भियं ? इधेकच्चों सद्भगतों पि वाच- 
सिक पागध्मियं दस्सेति, गणगतो पि वाचसिक पागब्भियं दस्सेति, 
अन्तरघरं पविट्टो पि वाचसिक पागब्भियं दस्सेति। कथ्थ सच्चृगतों 
वाचसिकं पागव्भियं दस्सेति ? इधेकच्चों सद्भृगतो अचित्तीकारकतो 
थेरे भिकखू अनापुच्छं वा अनज्मिद्रो वा आरामगतानं भिक्‍खून 
धम्म॑ भणति, पञ्हं विसज्जेति, पातिमोक्‍्खं उहिसति, ठितको पि 
भणति, बाहाविक्खेपकों पि भणति। एवं सदच्भगतों वाचसिक पांग- 
व्भियं दस्सेति। 

20 कथ्थ गणगतो वाचसिक पागब्भियं दस्सेति ? इधेकच्चों गण- 
गतो अचित्तीकारकतों थेरे भिक्‍्खू अनापुच्छे वा अनज्मिद्दों वा 
आरामगतानं भिक्‍खूनं धम्म॑ भणति, पञहूं विसज्जेति, ठितकों पि 
भणति, बाहाविक्खेपको पि भणति; आरामगतानं भिवखनीन उपास- 
कान उपासिकानं धम्म॑ भणति, पञ्हं विसज्जेति, ठ्तिको पि भणति, 

» बाहाविक्खेपफो पि भणति। एवं गणगतों वाचसिक पागब्भियं 
दस्सेति। 

कथं अन्तरघरं पविट्टो वाचसिक पागब्मियं दस्सेति ? इधे- 
कन््चो अन्तरघरं पविट्ठों इत्यि वा कुमारि वा एवमाह - “इत्य- 


१. अनोकासं- सी०। २. स्या०, रो० पोत्यकेसु तत्थि। ३. कुलघीतायो - सी०, 
स्था०, रो०। ४, अनापुच्छा-सी०, स्था० रोग ५. आह-स्या०, रो०। 
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न्ञामे इत्यंगोत्ते कि अत्यि ? यागु अत्थि, भत्तं अत्यि, खादनीयं अत्थि ? 
कि पिविस्साम, कि भुज्जिस्साम, कि खादिस्साम, कि वा अत्थि, 
कि वा में दस्सथा” ति? विप्पलपति। एवं अन्तरघरं पविट्टो वाच- 
सिक पागब्मियं दस्सेति - इदं वाचसिकं* पागब्मियं। 

कृतमं चेतसिक पागब्भियं ? इधेकच्चो न उच्चा कुला पब्बजितो 
समानो उच्चा कुला पब्बजितेन सर्द्धि सदिसं अत्तानं करोति चित्तेन, न 
महाभोगकुला' पब्बजितो समानो महाभोगकुला पब्बजितेन संद्धि सदिसं 
अत्तानं करोति चित्तेत, न उछारभोगकुलरा पब्बजितो समानो उछार- 
भोगकुला पब्बजितेन सर्द्धि सदिसं अत्तानं करोति चित्तेन, न सृत्तन्तिको 
समानो सुत्तन्तिकेन स॒र्द्धि सदिसं अत्तानं करोति चित्तेन, न विनयधरों 
समानो ... न धम्मकृथिकों समानो ... न आरण्ञिको समानों ... न पिण्ड- 
पातिको समानो ... न पंसुकूलिको समानों ...न तेचीवरिको समानो...न 
सपदानचारिको समानो...न खलृपच्छाभत्तिको समानो ... न नेसज्जिको 
समानों ... न यथासन्थतिको समानो यथासन्थतिकेन सर्द्धि सदिसं अत्तानं 
करोति चित्तेन, न पठमस्स भानस्स लाभी समानो पठमस्स भानस्स 
लाभिना सद्धि सदिसं अत्तानं करोति चित्तेन, न दुतियस्स भानस्स ... 
न ततियस्स भ्ानस्स ... न चतुत्यस्स भानस्स लाभी समानों ... न 
आकासानञ्चायतनसमापत्तिया लाभी समानो ...न विज्ञाणड्चायतन- 
समापत्तिया ...न आकिञ्च॒ञज्ञायतनसमापत्तिया ...त नेवसज्जानासज्जञा- 
यतनसमापत्तिया छाभी समानो नेवसज्ञजानासञज्ञायतनसमापत्तिया 
लाभिना संद्धि सदिसं अत्तानं करोति चित्तेन - इंदं चेतसिक पागब्भियं। 
न सिक्‍लेय्या ति। पागब्भियं न सिक्‍्खेय्य न' चरेय्य' न आचरेय्य न 
समाचरेय्य न समादाय वत्तेय्य, पागब्भियं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति 
करेय्य अनभाव॑ ग्रमेय्य, पागब्भिया आरतो अस्स विरतो पटिविरतो 
निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्ञुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा 
बिह्रेय्या ति - पागब्मियं न सिक्‍खेय्य । 

कर्थ विग्गाहिक॑ ने कथयेय्या ति। कतमा विग्गाहिका' 
कथा ? इधेकच्चो एवरूपिं कथ्थ कत्ता होति-“न त्वं इम॑ धम्मविनयं 

१. महाकुला-स्था०, रो०। २. यवासन्धतिकड्ों -सी०। ३. ते पागब्मियं-- 

सी०; पाग्रव्मियं न-स्या०, रो०। ४-४. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ५. विग्गहिका- 
सी०; विश्माहिक-स्यथा०, रो०। 

म० नि० - ४३ 
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आजानासि ...पे०... निब्बेठेहि' वा सचे पहोसी ति। बुत हेत॑ 
भगवता - “बिग्गाहिकाय खो, मोग्गल्लान, कथाय सति कथाबाहुल्‍रं 
पाटिकद्धं, कथाबाहुल्‍ले सति उद्धच्चं, उद्धतस्स असंवरो, असंबुतस्स 
आरा चित्त समाधिम्हा” ति। कथ विग्गाहिक॑ न कथयेय्या ति। 
8 विग्गाहिकं कथं न कथेय्य न भणेय्य न दीपेय्य न बोहरेय्य, विग्गा- 
हिक॑ कथं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभाव॑ गमेय्य, विग्गा- 
हिककथाय आरतो अस्स विरतों पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्प- 
मुत्तो विसज्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति-कर्ष 
विगाहिक॑ न कथयेय्य। तेनाह भगवा - 
॥0 “न च कत्थिको सिया भिक्खु, 
न॒च वाचं पयुत्त भासेय्य। 
पागव्भियं न सिक्‍्खेय्य, 
कथं विग्गाहिकं न कथयेय्या' ति॥ 


१६६. मोसवज्जे न निय्येथ, 
॥5 सम्पजानो सठानि न कथिरा। 
अथ जीवितेन पञ्ञाय, 
सीलब्बतेन' नाञ्जमतिमऊ्जे॥। 


मोसवज्जे न निय्येधा ति। मोसवज्जं वुच्चति मुसावादो। 

इधेकच्चो सभग्गतो' वा परिस'गतो वा ...पे०... आमिसकिज्चिक्खहेतु 

20 वा सम्पजानमुसा भासिता होति -इदं वुच्चति मोसवज्जं। अपि च, 
तीहाकारेहि मुसावादों होति - पुब्बेवस्स' होति “मुसा भणिस्सं” ति, 
भणन्तस्स होति 'मुसा भणामी” ति, भणितस्स होति “मुसा मया 
भणितं ति, इमेंहि तीहाकारेहि मुसावादो होति। अपि च चतृह्ाकारेहि 

“” पञ्चहाकारेहि ... छहाकारेहि ... सत्तहाकारेहि ... अद्ठहाकारेहि ... 

» मुसावादों होति- पुब्बेवस्स होति “मुसा भणिस्सं” ति, भणन्तस्स 
होति 'मुसा भणामी” ति, भणितस्स होति “मुसा मया भणितं” 
ति विनिधाय दिट्ठटि विनिधाय खन्ति विनिधाय रुचि विनिधाय सम्जं 
विनिधाय भावं॑ - इमेहि अट्ठृहकारेहि मुसावादों होति। मोसवज्जे न 








१. लिव्वेषेहि -स्या०, रो०; एवमुपरि पि। २. सीलब्बत्तेन-स्या०; एवमपरि पि! 
रे. सभागतो-सी०। ४. परिसगतों-सी०। ५. पुब्बेव तस्स-स्थाण् रो... 


१.१४.१६६] हुबदूकसुत्तनिद्ेसो १३९ 


निग्येथा ति। मोसवज्जे न यायेय्य न निय्यायेय्य न वहेय्य न संहरेय्य, 
मोसवज्जं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभाव॑ गर्मेय्य, मोसवज्जा 
आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विस- 
ज्जत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति - मोसवज्जेन निय्येथ। 
सम्पज़ानों सठानि न कथयिरा ति। कतमं साठेय्यं ? इथे- 
कच्चो सठों होति परिसठो, यं तत्थ सठ॑ सठता साठेय्यं कक्‍्करता' 
ककक्‍्करियं' परिवखत्तता पारिक्खत्तियं - इदं वुच्चति साठेय्यं। सम्प- 
जानो सठानि न कयिरा ति। सम्पजानो हुत्वा साठेय्यं न करेय्य 
न जनेय्य न सझ्जनेय्य न निब्बत्तेग्य नाभिनिब्बत्तेय्य, साठेय्यं पज- 
हेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य, साठेय्या आरतो अस्स 
बविरतो पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटों विप्पमृत्तो विसख्ज्त्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति - सम्पजानों सठानि न कयिरा। 


अथ जीवितेन पञ्ञाय सीलब्बतेन नाञ्जमतिमज्जे ति। अथा 
ति। पदसन्धि ...पे०... पदानुपुब्बतापेत॑ - अथा ति। इधेकच्चों लूख- 
जीवित जीवन्तो परं॑ पणीतजीवितं जीवन्त॑ अतिमज्ञति - कि 
पताय॑ बहुलाजीवों सब्बं संभवसेति', सेय्यथिदं' - मूलबीजं खन्‍्ध- 
बीज॑ फ़ल्युबीज अग्गवीजं बीजबीजमेव पज्चमं असनिविचक्कदन्त- 
कूटसमणप्पधानेना  ति। सो ताय लूखजीविताय परं पणीतजीवितं 
जीवन्तं अतिमज्ञति। 
इधेकच्चों पणीतजीवितं जीवन्तो परं लूखजीवितं जीवन्तं 
अतिमञ्ञजति - कि पनाय॑ अप्पपुज्जो अप्पेसकखों न लाभी चीवर- 
पिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं”! ति। सो ताथय 
पणीतजीविताय परं लूखजीवितं जीवन्तं अतिमज्ञति। 
इधेकच्चो पञ्ञासम्पन्नो होति। सो पुद्ठो पञहं विसज्जेति। 
तस्स एवं होति- अहमस्मि पञ्ञासम्पन्नो, इमें पनड्जे न पञ्ञा- 
सम्पन्ना' ति। सो ताय पज्ञमासम्पदाय परं अतिमञ्ञति। 
१-१. कक्‍्खरता कक्‍कखरियं -सी०; कक्‍्करिता कक्‍्करियं-रो०। २. परिक्‍्खत्तियं 
>स्था०, रो०। ३. पदानूपुब्बतामेतं - स्था०, रो०। ४. लूखजजीविकं-सी०, स्था०, रो०। ५. 
बहुललाजीबो - स्था०, रो०। ६. सम्मक्खति -स्या०, रो०। ७. सेग्यथीदं -सी०, स्या०, रो० । 


<. फलुबीजं -सी०, स्था०, रो०। ९. असनिवचकक दन्तकूटं समणप्पधानों -सी०; असविच- 
इकदन्तकुटसमानणधानातिण्णो - स्था०; असविचक्कदन्तकुटसमाणणघनातिण्णों -रो०। 


0 


8. 30 


है, 896 


ऊ, भा] 


३४० महानिददेशो [१. १४. १६९- 


इधेकच्चों सीलसम्पन्नों होति, पातिमोक्‍्खसंवरसंवुतों विह- 
रति आचारगोचरसम्पन्नों, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय 
सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसु। तस्स एवं होति- अहमस्मि सीलसम्पन्नो, 
इमे पनड्जे भिक्‍ख्‌ दुस्सीला पापधम्मा” ति। सो ताय सीलसम्पदाय 


5४ पर अतिमज्ञति। 


इधेकच्चो वतसम्पन्नों होति' आरण्ञिको वा पिण्डपातिको वा 
पंसुकुलिको वा तेचीवरिको वा सपदानचारिकों वा खलुपच्छाभत्तिको 
वा नेसज्जिको वा यथासन्थतिकों वा। तस्स एवं होति-  अहमस्मि 
बत सम्पन्नो, इमे पनञ्जे न वतसम्पन्ना' ति। सो ताय वतसम्पदाय 


2 पर अतिमञ्जति। 


अथ जोबितेन पञ्ञाय सीलूब्बतेन नाञ्जमतिमज्जे ति। 
लखजीविताय वा पणीतजीविताय वा पञ्ञासम्पदाय वा सीलसम्प- 
दाय वा वतसम्पदाय वा परं नातिमस्जेय्य, नावजानेय्य, न तेन मान 
जनेय्य, न तेन थद्धों अस्स, पत्थद्भों परगहितसिरों ति-अथ जीवि- 


४ तेन पञ्ञाय सीलब्बतेन नाञ्जमतिमज्जे। तेनाह भगवा - 


“मोसवज्जं न निय्येथ, 
सम्पजानों सठानि न कयिरा। 
अथ जीवितेन पज्ञाय, 
सीलब्बतेन नाञ्जमतिमज्जे” ति॥ 
१६७. सुत्वा रुसितो बहुं बाचं, 
समणान वा पुथुजनानं। 
फरसेन ने न पटिवज्जा, 
न हि सन्‍तो पटिसेनि' करोन्ति'॥ 
सुत्वा रुसितो बहुं वाच॑ समणानं' पुथुजनानं ति। रुसितो 


# ति। दूसितो खुंसितो घट्टितो वम्भितों गरहितो उपवदितों। सम- 


णाने' ति। ये केचि इतो बहिद्धा परिब्बजूपगता' परिव्बजसमापन्ना। 
पुथुजनानं ति। खत्तिया च ब्राह्मणा व वेस्सा च सुद्दा च गहदा च 

, * स्था० पोत्यके नत्यि। २. दूसितो-सी०, स्या०, रोौ०; एवमुपरि पि। ३. पुथु- 
वचनाने -सी ०, स्या०, रो०; एवमुपरि पि। ४. पटिसेनि-स्या०, रो०। ५. करोति »स्पा०। 


६. समणानं वा-स्था० रो०। ७. समणा-सी०) ८, परिव्वाजुपगता-सी०; परि्वा- 
जुपगता -स्था०, रो०। 


१.१४. १६८] तुब्टकसुत्तनिद्ेतो न हैेड१ 


पब्बजिता च देवा च मनुस्सा च, ते बहुकाहि वाचाहि अनिद्ठाहि 
अकन्ताहि अमनापाहि अव्कोसेय्यूं परिभासेय्युं रोसेय्युं विरोसेय्युं 
हिसेग्युं, विहिंसेय्युं' हेठेय्युं विहेठेय्युं घातेय्युं उपघातेय्यूं उपधातं 
करेय्युं तेसं बहुं वां अनिट्ठुं अकन्तं अमनापं सुत्वा सुणित्वा उम्ग- 
हित्वा उपधारयित्वा उपलक्खयित्वा' ति-सुत्वा रुसितो बहुं वाच॑ & 
समणान वा पुथुजनानं। 

फरसेन ने न पटिवज्जा ति। फरुसेना ति। फरुसेन' कक्ख- 
छेन' न पटिवज्जा नप्पटिभणेय्य, अक्कोसन्तं न पच्चक्कोसेय्य, रोसन्तं 
नप्पटिरोसेय्य, भण्डनं' नप्पटिभण्डेय्य न कलह करेय्य न भण्डनं 
करेय्य न विग्गहं करेय्य न विवादं करेय्य न मेधगं करेय्य, कलह- !० 
भण्डनविग्गहविवादमेधगंं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभाव॑ 
गमेय्य, कलहभण्डनविग्गहविवादमेधगा आरतो अस्स विरतो पटि- 
विरतो निक्‍खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्बुत्तो विमरियादिकतेन 
चेतसा विहरेय्या ति-फरुसेन ने न पटिवज्जा। 

न हि सत्तो पटिसेनि करोन्‍्ती ति। सन्‍्तो ति। रागस्स ” 
सन्तत्ता सन्‍्तो, दोसस्स ... मोसहस्स ... कोधस्स ... उपनाहस्स ...पे०... 
सब्बा कुसलाभिसद्धारानं सन्तत्ता समितत्ता वृषपसमितत्ता विज्मातत्ता 
निब्बुतत्ता विगतत्ता पटिपस्सद्धत्ता सन्‍्तो उपसन्तो वृपसन्तो निब्बुतो 
पटिपस्सद्धों ति-सन्तो। न हि सन्‍्तों पटिसेनि करोन्ती ति। सन्‍्तों 
पटिसेनि पटिमल्ल पटिकण्टक' पटिपक्खं न करोन्ति न जनेन्ति' न 
सञ्जनेन्ति न निब्बत्तेन्ति नाभिनिब्बत्तेन्नी ति-न हि सन्‍्तो पटिसेनि 
करोन्ति। तेनाह भगवा - 

“सुत्वा रुसितो बहुं वाचं, 

समणानं वा पुथुजनानं। 

फरुसेन ने न पटिवज्जा, 

न हि सन्‍्तो पटिसेनि करोन्‍्ती” ति॥ द् 

१६८- एतं च॑ धस्ममस्ञाय, 

विचिनं भिक्‍खु सदा सतो सिक्‍खे। 
१-१. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २. उपलक्खित्वा-स्यथा०, रो०। ३. स्यथा० 


प्रोत्यके नत्यि। ४. कक्खलेन-सी०। ५. भण्डन्तं -सी०। ६. पटिभण्डनं -सी०; पढि- 
कृण्टटं ->रो०। ७, जनेति -स्या०। 


डे 


5. 398 
5. 32, 


न सहानिहेशो [१. १४५ १६८- 


सन्‍्ती ति निब्ब॒ति अत्वा, 
सासने गोतमस्स नप्पमज्जेय्य॥ 


एतं च धम्ममझ्ञाया ति। एतं ति। आचिक्खितं देसित॑ 
पञ्ञपितं पट्गपितं विवर्ट विभत्तं उत्तानीकतं पकासितं धम्मं अज्जाय 
४ जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति। एवं 
पि एत॑ं च धम्ममज्ञाय। अथ वा, सम॑ं च विसम॑ च पर्थ च्‌ विष 
च्‌ सावज्जं च अनवज्जं च हीनं च पणीतं च॑ कण्हूं च सुक्‍्क॑ च 
विज्ञूगरहितं च विज्जूपसत्थं च धम्मं अज्ञाय जानित्वा तुलयित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति। एवं पि एतं च॑ धम्म- 
0 मज्ञाय। अथ वा, सम्मापटिपदं अनुलोमपेटिपदं अपच्चनीकपटिपदं 
अविरुद्धपटिपद अन्वत्यपटिपदं धम्मानुधम्मपटिपदं सीलेसु परिपुर- 
कारित॑' इन्द्रियेसु गुत्तद्ारतं भोजने मत्तज्जुतं जागरियानुयोगं सति- 
सम्पजज्जं, चत्तारो सतिपट्ठाने चत्तारो सम्भ्पधाने चत्तारो इ्धिपादे 
पज्चिन्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त बोज्भड्रें अरियं अट्टुद्धिकं मर्णं, 
४ निव्बानं व निब्बानगामिनि च॑ पटिपदं धम्मं अज्ञाय जानित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति। एवं पि एत॑' 

च धम्ममज्ञाय। 


बिचिन भिक्‍खु सदा सतो सिक्‍खे ति। विचिनं ति। विचि- 
नन्‍्तो पविचिनन्तो तुलयन्तो तीरयन्तो विभावयन्तो विभूतं करोन्‍्तों। 
» सब्बे सद्धारा अनिच्चा' ति ...०... यं किड्चि समुदयधम्मं सब्बं तं 
४.७७... निरोधधम्म॑ ति विचिनन्तो पविचिनन्तो तुलयन्तो तीरयन्तो विभाव- 
यन्‍्तो विभूतं करोन्तो ति- विचिनं भिकखु। सदा ति। सदा सब्बदा 
सब्बकाल ... पे०...पच्छिमे वयोखन्धे। सतो ति। चतूहि कारणेहि 
सतो - काये कायानुपस्सनासतिपट्ठानं भावेन्तो सतो ...पे०...सो वुच्चति 
४,४82 % संतो। सिक्‍खें ति। तिस्सों सिक्‍्खसायों - अधिसीलसिक्खा, अधिवचित्त- 
सिक्‍्खा, अधिपज्ञासिक्खा...पे ०...अयं अधिपञ्ञासिक्खा। इमा तिस्‍्सो 
सिक्‍्खायो आवज्जन्तो सिक्सेय्य ...पे०... सिक्‍्लेय्य आचरेय्य समा- 
चरेय्य समादाय वत्तेय्या ति- विचिनं भिक्‍्खु सदा सतो सिक्‍्खे। 





१. सो०, स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २. परिपुरिकारितं -स्मा०, रो० ; एवमपरिपि। 
है. तं-म०। ४. सिक्‍्खा -स्था०, रो०। कम मम 


१.१४,१६९] वुबटटशसुसनिदेसो ३४३ 


सनन्‍ती ति निब्भति अत्वा ति। रागस्स निब्बुति सन्‍्ती ति 
बत्वा, दोसस्स ... मोहस्स ...पे०... सब्बाकुसलाभिसद्धारानं निब्बु्ति 
सन्‍्ती ति कत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं 
कत्वा ति-सन्‍्ती ति निब्बुति अत्वा। 


सासने गोतमस्स नप्पमज्जेय्या ति। गोतमस्स सासने 

बुद्धसासने जिनसासने तथागतसासने देवसासने अरहन्तसासने। नप्प- 
मज्जेय्या ति! सक्‍्कच्च॒कारी अस्स सातच्चकारी अट्टितकारी अनो- 
लीनवुत्तिको अनिक्खित्तच्छन्दों अनिक्खित्तधुरों कुसलेसु धम्मेसु। 
“कदाहं अपरिपूरं वा सीलक्खन्ध॑ परिपूरेय्य॑...पे ०...अपरिपूरं वा समाधि- 
क्खन्ध॑ं ...पञ्ञाक्खन्धं...विमुत्तिक्सन्धं ... विमुत्तिजाणदस्सनक्खन्धं ? कदाहं 
अपरिव्ञातं वा दुक्‍्खं परिजानेय्यं, अप्पहीने वा किलेसे पजहेय्यं, 
अभावितं वा मग्गं भावेय्यं, असच्छिकतं वा निरोध॑ सच्छिकरेय्यं' 
ति? यो तत्थ छन्‍्दो च॑ वायामो च उस्साहो च उस्सोक॒ही च थामो 
च अप्पटिवानी च सति च सम्पजञ्ञं च आतप्पं पधानं अधिद्वानं 
अनुयोगो अप्पमादो कुसलेसु धम्मेसू ति - सासने गोतमस्स नप्पमज्जेय्य । 
तेनाह भगवा - 

“एतं च धम्ममज्ञाय, 

विचिनं भिक्‍्खु सदा सतो सिक्‍खे। 

सन्‍्ती ति निब्बुति बत्वा, 

सासने गोतमस्स नप्पमज्जेय्या ति॥ 


१६९. अभिभू हिं सो अननिभूतो, 
सक्लिधम्ममनीतिहमहसि' । 
तस्मा हि तसस भगवतों सासने, 
अप्पप्तत्तों सदा नमस्समनृसिक्खे॥ (इति भगवा) 


अभिभू हिं सो अनभिभूतो ति। अभिभू ति। रूपाभिभू 
सद्ाभिभू गन्धाभिभू रसाभिभू फोट्डब्बाभिभू धम्माभिभू,' अनभिभूतो 


१. अनिविशत्तठल्दों -सी०, रो०। २. अप्पमतो कुसलेसु -स्था०, रो०। ३. सी० 
पोत्थके नत्यि। ४. स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। ५. ० मदस्सी-सी०, स्था०, रो०। ६-६ 
अभिमृतरूपा अभिभूतसद्ां अभिभूतगन्धा अभिभूतरसा अभिभूतफोट्रब्या अभिभूतधम्मा 
अभिमू- स्था० । 
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केहिचि किलेसेहि, अभिभोसि' ने! पापके अकुसले धम्मे संकिलेसिके 
पोनोभविके' सदरे दुक्खविपाके आयात जातिजरामरणिये ति- 
अभिभू हि सो अनभिभूतो। 
सक्खिधम्ममनीतिहमहसी ति। सक्खिधम्मं ति। न इतिहि- 
४ तिहँ न इतिकिरियाय' न परम्पराय न पिटकसम्पदाय न तककहेतु 
न नयहेतु न आकारपरिवितक्‍्केन न दिद्टिनिज्फानक्खन्तिया सामं 
सयमभिज्ञातं अत्तपच्चक्खधम्म॑ं अहुसि अहक्खि अपस्सि पटिविज्की 
ति-सक्खिधम्ममनीतिहमहसि । 
तस्मा हि तस्स भगवतों सासने ति। तस्मा ति। तस्मा 
७ तेकारणा तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना। तस्स भगवतों सासने ति। 
तस्स भगवतो सासने गोतमसासने बुद्धसासने जिनसासने तथा- 
गतसासने देवसासने' अरहन्तसासने ति- तस्मा तस्स भगवतों 
सासने। 
अप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्‍्खे इति भगवा ति। अप्पमत्तो 
४ ति। सक्‍्कच्चकारी ...१०... अप्पमादों कुसलेसु धम्मेसु। सदा 
ति। सदा सब्बकालं ...पे०... पच्छिमे वयोखन्धे । नमस्सं ति। कारयेन 
वा नमस्समानों वाचाय वा नमस्समानों चित्तेन वा नमस्समानों 
अन्वत्यपटिपत्तिया वा नमस्समानों धम्मानुधम्मपटिपत्तिया वा 
नमस्समानो सककृरुमानों गरुकुरुमानों मानयमानों पूजयमानों 
% अपचयमानो” । अनुसिक्खे ति। तिस्सो सिक्‍्खायो- अधिसील- 
सिक्‍्खा, अधिचित्तसिक्खा, अधिपञ्ञासिक्खा ...पे०... अय॑_ अधिपज्ञा- 
सिक्‍्खा। इमा तिस्सो सिक्‍्खायो आवज्जन्तो सिक्‍खेय्य ...पे०... 
सच्छिकातब्बं सच्छिकरोन्तो सिक्खेय्य चरेय्य आचरेय्य समाचरेय्य 
समादाय वत्तेय्य। भगवा ति। गारवाधिवचनं...पे ०...सच्छिका पञ्ञत्ति 
» यदिदं भगवा ति-अप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्खे इति भगवा। 
तेनाह भगवा - 
१. अभिभूहि-सी०, स्था०, रो०। २. ने हि ने-सी०; स्या०, रो ० पोत्यकेसु वत्वि। 
३. पोतोब्मविके-स्था०, रौ०; एवमृपरि पि। ४. इतिहीतिहं -सी०। ५. इतिकिराय - 
सी०, स्था०। ६. देवदेवसासने - सी०। ७. सदा सब्बदा-सी०, स्था०, रो०। ८. स्था०, 


रो० है प३ । ९-९. सक्कारमानों गहकारमानों - स्था०, रोौ०। १०. अपचायमानों - 
स्था०, रो०। 


१.१५, १७०] अत्तदण्बसुसनिद्देतो श्डप्‌ 


“अभिभू हि सो अनभिभूतो, 

सक्खिधम्ममनीतिहमदहसि । 

तस्मा हि तस्स भगवतों सासने, 

अप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्खे || (इति भगवा ति) 


तृवटुकसुत्तनिददेसों चुहसमों। 





१५. अत्तरण्डसुत्तनिदेसो 
अथ अ_्षत्तदण्डसुत्तनिदेंस वक्‍खति - 


१७०, अत्तदण्डा भयं जातं, जन॑ पस्सथ मेंधगं। 
संबेंग॑ कित्तयिस्सासि, यथा संविजितं मया।॥ 


अत्तदण्डा भयं जात॑ं ति। दण्डा ति। तयो द्श्डा -काय- 
दण्डो, वचीदण्डो, मनोदण्डो। तिविधं कायदुच्चरितं कायदण्डो, चतु- 
ब्बिधं वचीदुष्चरितं वचीदण्डो, तिविधं मनोदुच्चरितं मनोदण्डो। 
भय॑ ति। द्वे भयानि -दिट्रुधम्मिकं च भयं सम्परायिकं च भय॑ं। 
कतमं दिद्वधम्मिकं भयं ? इधेकच्चो कायेन दुच्चरितं चर्रात, वाचाय 
दुल्चरितं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति, पाणं पि हनति', अदिद्नं 
पि आदियति, सन्धि पि छिन्दति, निल्‍्लोपं पि हरति, एकागारिकं पि 
करोति, परिपन्थे पि तिट्ठति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति। 
तमेनं गहेत्वा रज्ञो दस्सेन्ति- अयं, देव, चोरो आगुचारी। 
इमस्स य॑ इच्छसि तं॑ दण्ड पर्णही” ति। तमेन॑ राजा परिभासति। 
सो परिभासपच्चया' भय॑* पि उप्पादेति,* दुक्खं दोमनस्सं पटि- 
संवेदेति। एतं, भयं दुक्ख॑ दोमनस्सं कुतो तस्स ? अत्तदण्डतो जात॑ 
सज्जातं निब्बत्तं अभिविब्बत्तं पातुभूत॑। 

एत्तकेन पि राजा न तुस्सति। तमेनं राजा बन्धापेति 
अन्दुबन्धनेन वा रज्जुबन्धनेन वा सद्धुलिकबन्धनेन वा वेत्तबन्धनेन 
वा लताबन्धनेन वा पक्‍्लेपबन्धनेन वा परिक्‍्खेपबन्धनेन वा गाम- 


१, हन्ति -सी०। २. इच्छति>सी०। ३े. परिभासपच्चया पि-स्या०, रो०। ४. 
सी० पोत्थके नत्यि। *-*. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ५. पेक्लवन्धनेन - स्य/०, रो०। 
मछ० नि०- ४४ 
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बन्धनेन वा निगमबन्धनेन'ं वा नगरबन्धनेन वा रट्ुबन्धनेन वा 
जनपदबन्धनेन वा अन्तमसो सवचनीयं पि करोति-“न ते रूब्भा इतो 
पक्‍्कमितु”' ति। सो बन्धनपच्चया पि दुक्‍्खं दोमनस्सं पटिसंबेदेति। 
एतं भयं ढुक्खं दोमनस्सं कुतो तस्स ? अत्तदण्डतो जात॑ सज्जातं 
निब्बत्तं अभिनिब्बत्तं पातुभूतं। 

एत्तकेन पि राजा न तुस्सति। राजा तस्स धन आहरा- 
पेति - सतं वा सहस्सं वा सतसहस्सं वा। सो धनजानिपच्चया पि 
दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। एतं भयं दुक्खं दोमनस्सं कुतो तस्स ? 
अत्तदण्डतो जात॑ं सज्जातं निब्बत्तं अभिनिब्बत्तं पातुभूतं। 

एत्तकेन पि राजा न तुस्सति। तमेनं राजा विविधा कम्म- 
कारणा' कारापेति - कसाहि पि ताछेति, वेत्तेहि पि ताछेति, अड्डु- 
दण्डकेहि पि तालेति, ह॒त्थं पि छिन्दति, पादं पि छिन्दति, हत्थपादं 
पि छिन्दति, कण्णं पि छिन्दति, नासं पि छिन्दति, कण्णनासं पि 
छिन्दति, बिलज्भथालिक पि करोति, सद्मुण्डिकं पि करोति, राहु- 
मुखं पि करोति, जोतिमालिक पि करोति, हत्यपज्जोतिकं पि करोति, 
एरकपत्तिकं पि करोति, चीरकवासिकं पि करोति, एणेय्यकं पि 
करोति, बल्समंसिक पि करोति, कहापणिकं पि करोति, खारा- 
पतच्छिकं पि करोति, पलिघपरिवत्तकं पि करोति, पलालपीठकं॑ पि 
करोति, तत्तेन पि तेलेन ओसिज्चति, सुनखेहि पि खादापेति, जीवन्तं 
पि सूले उत्तासेति, असिना पि सीसं छिन्दति। सो कम्मकारण- 
पच्चया पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। एतं भय दुक्खं दोमनस्सं 
कुतो तस्स ? अत्तदण्डतों जात॑ सज्जातं निब्बत्तं अभिनिब्बत्तं पातु- 
भूतं। राजा इसेस चतुन्नं दण्डानं इस्सरो। 

सो सकेन कम्मेन कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति 
विनिपातं निरयं उपपज्जति। तमेनं निरयपाला पञ्चविधबन्धनं नाम 
कम्मकारणं' कारेन्ति-तत्तं अयोखिलं हत्थे गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं 
दुतिये हत्थे गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं पादे गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं 


१. स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। २. तमेनं राजा-स्था०, रो०। ३. कम्मकरणा- 
मी०। ४. एरकवत्तिकं-सी०, स्पा०, रो०। ५. चिरक० -स्या०, रो०। ६. बलिस०-सी०, 
स्था०। ७. ० परिवत्तिक >सी०, स्था०, रो०। ८. परालूपिटुर्क >सी०)। ९. कारणं-सी०। 
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दुतियें पादे गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं मज्फे उरस्मि म्मेन्ति। सो तत्य 
दुक्खा तिब्बा' कटुका बेदना वेदेति; न च ताव कालंकरोति याव ' 
न त॑ पापकम्मं ब्यन्तीहोति। एतं भयं दुक्ख॑ दोमनस्सं कृतो 
तस्स ? अत्तदण्डतो जात॑ं सञ्जातं निब्बत्तं अभिनिब्बत्तं पातुभूत॑। 

तमेन॑ निरयपाला संवेसेत्वा कुठारीहि तच्छेन्ति। सो & 
तत्थ दुकखा तिब्बा कटुका बेदना बेदेति; न च ताव कालंकरोति 
याव न त॑ पापकम्मं ब्यन्तीहोति। तमेनं निरयपाला उद्धंपादं 
अधोसिरं गहेत्वा वासीहि तच्छेन्ति। तमेनं निरयपाला रथे योजेत्वा 
आदित्ताय पथविया सम्पज्जलिताय सजोतिभूताय' सारेन्ति पि 
पच्चासारेन्ति' पि ... पे०... तमेन निरयपाला महन्तं अज्भार- !० 
पब्बत॑ आदित्तं सम्पज्जलितं सजोतिभूतं आरोपेन्ति पि ओरो- 
पेन्ति पि ...पे०... तमेने निरयपाला उद्धपादं अधोसिरं गहेत्वा 
तत्ताय लोहकुम्मिया पक्खिपन्ति आदित्ताय सम्पज्जलिताय सजोति- 
भूताय । सो तत्थ फेणुद्देहक' पच्चति। सो तत्थ फेणुद्रेहक पच्च- 
मानो सकि पि उद्धं गच्छति, सकि पि अधो गच्छति, सकि पि 85 
तिरियं गच्छति। सो तत्थ दुक्खा तिब्बा कटुका वेदना वेदेति; न चे 
ताव कालंकरोति याव न त॑ पापकम्मं ब्यन्तीहोति। एत॑ भयं दुक्खं 
दोमनस्सं कुतो तस्स ? अत्तदण्डतो जात॑ सज्जातं निब्बत्तं अभिनिब्बत्तं 
पातुभूतं। तमेंने निरयपाला महानिरये पक्खिपन्ति। सो खो पन 
महानिरयो - 9 


चतुक्कण्णो चतुद्दारो, विभत्तो भागसों मितो। 
अयोपाकारपरियन्तो', अयसा पटिकुज्जितो॥ 


तस्स अयोमया भूमि, जलिता तेजसा युता। 
समन्‍ता योजनसतं, फरित्वा तिद्ठति सब्बदा॥ 


कदरियातपना' घोरा, अच्चिमल्तो दुरासदा। कर 
लोमहंसनरूपा च, भिस्मा पटिभया दुखा ॥ 


१. तिप्पा-स्था०, रो०। २-२. संवेसित्वा कुधारीहि-स्या०, रो०। हे. संजोति- 
भूताय - त्या०, रो० । ४-४. हारेन्ति पि पच्चाहारेन्ति -सी ० । ५.पेणुहहुक॑ - सी०; फेनुद्रेहक - 
स्था०, रो० ; एवमपरि पि। ६. अयोपाकारपरियतों-स्था० रो०। ७. कदरियातपसा- 
सी०। ८. दुब्खा-स्या०, रो०। 
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महानिहेतो [१८१५ १७०० 
पुरत्यिमाय' भित्तिया, अच्चिक्खन्धो समुद्ठितों। 
दहन्तो' पापकम्मन्ते, पच्छिमाय पटिहज्ञति॥ 
पच्छिमाय च भित्तिया, अच्चिक्खन्धो समुद्ठितो। 
दहन्तो पापकम्मन्ते, पुरत्यिमाय पटिहज्ञति॥ 
उत्तराय च भित्तिया, अच्चिक्खन्धो समुद्ठितों। 
दहन्तो पापकम्मन्ते, दक्खिणाय पटिहश्ञति॥ 
दक्खिणाय च भित्तिया, अच्चिक्सन्धों समुद्टितों। 
दहन्तो पापकम्मन्ते, उत्तराय पटिहज्ञति॥ 
हेदुतो' च॒ समुद्राय, अच्चिक्सन्धो भयानको। 
दहन्तों पापकम्मन्ते, छदनस्मिं पटिहष्ञजति॥ 
छदनम्हा समुद्राय, अच्चिक्सन्धो भयानकों। 
दहन्तो पापकम्मन्ते, भूमियं पटिहड्जति॥ 
अयोकपालमादित्तं, सन्तत्तं जलितं यथा। 
एवं अवीचिनिरयो, हेंट्रा उपरि पस्सतो॥ 
तत्थ सत्ता महाल॒हा, महाकिब्बिसकारिनों। 
अच्चन्तपापकम्मन्ता, पच्चन्ति न च मिय्यरे॥ 
जातवेदसमों कायो, तेसं निरयवासिनं। 
पस्स कम्मानं दछहत्तं, न भस्मा होति' न पि मसि'॥ 
पुरत्थिमेन पि धावन्ति, ततो धावन्ति पच्छिमं। 
उत्तरेन पि धावन्ति, ततो धावन्ति दक्खिणं॥ 
य॑ं य॑ं दिस पधावन्ति, त॑ त॑ं द्वारं पिधीयति'। 
अभिनिक्खमितासा ते, सत्ता मोक्खगवेसिनों"॥ 

न ते ततो निक्‍्खमितुं, लभन्ति कम्मपच्चया। 
तेसं च॑ पापकम्मन्तं, अविपक्क क॒तं बहुं ति॥ 


एतं भयं दुक्‍्खं दोमनस्सं कुतो तस्स ? अत्तदण्डतो जात॑ 


सज्जातं निब्बत्तं अभिनिब्बत्तं पातुभूतं। यानि च॑ नेरयिकानि 





१. पुरत्यिमाय च-सी०, स्था०, रो०। २. डहन्तो - स्था०, रो०; एवमुपरि पि। 


३. हेट्वितो -स्या०, रो०। ४. होन्ति-स्या०, रोग! ५-५. न मसी-सी० ; नपी ससि« 
भ०। ६. पिषीयति-सी०, स्था०, रो०। ७. पामोक्‍्ख गवेसिनों-रो०। ८, बे-रो०। 


१०१५. १७१] असंवध्यतुसनिद्देतो ३४९ 


दुकखानि यानि च तिरच्छानयोनिकानि दुव्खानि यानि च पेत्ति- 
विसयिकानि' दुक्खानि यानि च मानुसिकानि दुक्‍्खानि; तानि कुतो 
जातानि कुतो सब्जातानि कुतो निब्बत्तानि कुतो अभिनिब्बत्तानि 
कुतो पातुभूतानि? अत्तदण्डतों जातानि सज्जातानि निब्बत्तानि 
अभिनिब्बत्तानि पातुभूतानी ति-अत्तदण्डा भयं जात॑। 


जन॑ पस्सथ मेधर्ग ति। जन ति। खत्तिया च ब्राह्मणा च 
वेस्सा चसुद्दा च गहद्वा च पब्वजिता च देवा' च मनुस्सा च मेधर्ग' 
जन॑ कलहं जन॑ विरुद्ध जनं पटिविरुद्धं जनं आहतं जन॑ पच्चाहतं 
जन आधातितं जन॑ पच्चाघातितं जनं पस्सथ दक्‍्खथ ओलोकेथ 

निज्कायेथ उपपरिक्खथा ति- जन॑ पस्सथ मेधरगं। 

संबंग॑ कित्तयिस्सामी ति। संवेगं उब्बेगं उत्रासं भय॑ पीढनं 
घट्टनं उपहवं उपसग्गं। कित्तयिस्सामी ति। पकित्तयिस्सामि आचि- 
क्खिस्सामि देसेस्सामि पञ्ञपेस्सामि' पहट्टपस्सामि विवरिस्सामि 
विभजिस्सामि उत्तानीकरिस्सामि पकासिस्सामी ति- संवेगं कित्त- 
यिस्सामि। 


यथा संविजितं भया ति। यथा मया अषत्तना' येव क्षत्तान 
संवेजितो उब्बेजितो संवेगमापादितों ति-यथा संविजितं मया। 
तेनाह भगवा - 

“अत्तदण्डा भयं जातं, जन॑ पस्सथ मेधगं। 

संवेगं कित्तयिस्सामि, यथा संविजितं मया ति।। 


१७१. फन्‍्दमान पर्ज दिस्वा, मच्छे अप्पोदर्क यथा। 
अज्ञमज्जेहि ब्यारद्धे, विस्वा स॑ भयमाविसि॥ 


फन्दसान पं दिस्वा ति। पजा ति। सत्ताधिवचनं। पजं 
तण्हाफनदनाय फन्‍्दमानं दिद्विफन्दनाय फन्‍्दमानं किलेसफन्दनाय 
फन्दमान दुच्चरितफन्दनाय फन्‍्दसानं पयोगफन्दनाय फन्दमानं विपाक- 
फन्दनाय फन्‍्दमानं रक्त रागेन फन्‍्दमानं दूदुं दोसेन फन्दमानं मूह 


१. पित्तिविसयिकानि-स्था०, रो०; एवमुपरि पि। २-२. सी० पोत्पके नत्यि। ३. 
तैषता- सी०। ४. मेधगं ति मेधगं -स्था०, रो०। ५. पञ्ञापिस्सामि -स्य०, रो०; एवं- 
मुपरि पि। ६-६. अत्तनायेव -स्या०; अत्तायेव -रो०। 
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मोहेन फन्‍्दमानं विनिबद्धं मानेन फन्दमानं परामट्ठ दिद्ठिया फन्‍द- 
मानं' विक्खेपगतं उद्धच्चेन फन्‍्दमानं अनिट्ठड्धतं विचिकिच्छाय 
फन्दमानं थामगतं अनुसयेहि फन्दमानं लाभेन फन्‍्दमानं अछाभेन फनद- 
मान यसेन फन्‍्दमानं अयसेन फन्दमानं पसंसाय फन्‍्दमानं निन्‍्दाय 
6 फन्‍्दमानं सुखेन फन्‍्दमानं दुक्खेन फन्‍्दमानं जातिया फन्‍्दमानं जराय 
फन्दमानं व्याधिना फन्‍्दमानं मरणेन फन्दमानं सोकपरिदेवदुक्खदोमन- 
स्सुपायासेहि' फन्‍्दमानं नेरयिकेन दुक्खेन फन्‍्दमानं तिरच्छानयोनि- 
केन दुक्खेन फन्दमानं पेत्तिविसगरिकेन दुक्खेन फन्‍्दमानं मानुसिकेन 
दुकलेन फन्दमानं गज्भोक्कन्तिमूलकेन दुबखेन ... गब्भट्वितिमूलकेन 
/0 दुक्खेन ... गव्भावृद्वानमूलकेन दुक्खेन ... जातस्सूपनिबन्धकेन दुक्खेन ... 
जातस्स पराधेय्यकेन दुक्खेन ... अत्तूपक्कमेन दुक्खेन ... परूपक्कमेन 
दुक्खेन ... दुक्खदुक्खेन ...सड्डा रदुक्खेन ... विपरिणामदुक्खेन...चक्खु रोगेन 
दुक्‍्खेन ...सोतरोगेन ...घानरोगेन ... जिव्हारोगेन ... कायरोगेन ... सीस- 
रोगेन. . कण्णरोगेन ... मुखरोगेन ... दन्तरोगेन ... कासेन ... सासेन ... 
8 पिनासेन ... डहेन'... जरेन ... कुच्छिरोगेन . . .मुच्छाय ... पक्खन्दिकाय ... 
सूलाय ... विसूचिकाय ... कुट्टेंत ... गण्डेन ... किलासेन ... सोसेन ... अप- 
मारेन ... ददुदुया'... कण्डुया ... कच्छुया ... रखसाय'... वितच्छिकाय ... 
लोहितेन ... पित्तेन ... मधुमेहेन ... अंसाय ... पिक्ककाय ... भगन्दलेन ... 
पित्तसमुद्दानेन' आबाधेन' ... सेम्हसमुद्रानेन आबाधेन ... वातसमुद्ठानेन 
» आबाधेन ... सन्निपातिकेन आबाधेन ... उतुपरिणामजेन आबाधेन... विसम- 
परिहारजेन आबाधेन ... ओपक्कमिकेन आबाधेन ... कम्मविपाकजेन 
आबाधेन ... सीतेन ... उण्हेन ... जिघच्छाय ... पिपासाय ... उच्चारेन ... 
पस्सावेन ... ंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सेन दुक्‍्खेन" ... मातुमरणेन 
दुक्खेन ... पितुमरणेन दुक्खेन ... भातुमरणेन दुक्खेन ... भगिनिमरणेन 
$ दुक्खेन ... पुत्तमरणन" दुक्खेन" ... धीतुमरणेन दुक्खेन ... आतिमरणेन 
दुक्खेन ... भोगब्यसनेन दुक्खेन ... रोगव्यसनेन दुक्‍्खेन ... सीलब्यसनेन 





१-१. सी० पोत्यके तत्यि। २. अनिद्वागत -सी०। ३. सोकपरिदेवदुक्लदोमनस्सूपाया- 
सेहि-सी०। ४. जातस्सुपनिवन्धकेन-सी०; जातस्युपनिबन्धिकेत-स्या०, रो०। 
हु तल स्था०ण। ६. दल्दुया-रो०। ७. नलसाय-सी०। ८. भगन्दलाय -स्या०, 
ऐ०। ९-९, गट्वानेहि आवाधेहि - स्था०, रो० ; एवमुपरि पि। १०. स्था०, रो० पोत्थकेसु 
नत्यि। ११-११. रो० पोत्थके नत्यि। 


१.१५, १७१] अत्तरकासुत्तनिददेो १५१ 


दुक्खेन ... दिट्टिब्यसनेन दुक्खेन फन्‍्दमान सम्फन्दमानं विप्फन्दमान 
वेधमानं प्रवेषमानं सम्परवेधमानं। दिस्था ति। दिस्वा' पस्सित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूत॑ कत्वा ति- फन्दमानं 
पजं दिस्वा। 

मच्छे अप्पोदक यथा ति। यथा मच्छा अप्पोद्कं उदक- 
परियादाने कार्केहि वा कुललेहि वा बलाकाहि' वा परिपातियमाना 
उक्खिपियमाना खज्जमाना फन्दन्ति सम्फन्दन्ति विप्फन्दन्ति वेधन्ति 
परवेधघन्ति सम्पवेधन्ति; एवमेव पजा तप्हाफन्दनाय फन्‍्दन्ति ...पे०... 
दिद्विब्यसनेन दुक्खेने फन्दन्ति सम्फन्दन्ति विप्फन्दन्ति वेधन्ति 
पवेधन्ति सम्पवेधन्ती ति-मच्छे अप्पोदके यथा। 

अज्ञमज्जेहि ब्यारुद्धे ति। अज्ञमज्ञं सत्ता विरुद्धा पटि- 
विरुद्धा आहता पच्चाहता आघातिता पच्चाघातिता। राजानों पि 
राजूहि विवर्दन्ति, खत्तिया पि खत्तियेहि विव्दन्ति, ब्राह्मणा पि 
ब्राह्णेहि विवदन्ति, गहपती पि गहपतीहि विवदन्ति, माता पि 
पुत्तेन विवदति, पुत्तो पि मातरा विवदति, पिता पि पुत्तेन विवदर्ति, 
पुत्तो पि पितरा विवदति, भाता पि भातरा विवदति', भगिनी पि' 
भगिनिया विवदति', भाता पि भगिनिया विवदति, भगिनी पि भातरा 
विवदति, सहायो पि सहायेन विवदति; ते तत्थ कलहवबिग्गहविवादा- 
पन्ना अज्ञमण्जं पाणीहि पि उपक्कर्मान्ति, लेड्डूहि पि उपक्कर्मान्ति, 


दण्डेहि पि उपक्कमन्ति, सत्थेहि पि उपक्कर्मान्ति, ते तत्थ मरणं पि : 


निगच्छन्ति' मरणमत्तं पि दुक्‍्खें ति - अज्ञमस्जेहि ब्यारुद्धे। 
दिस्वा मं भयमाविसी ति। दिस्वा ति। दिस्वा पस्तसित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा भयं पीछन॑ घटने 
उपहवों उपसग्गों आविसी” ति-दिस्वा म॑ भयमाविसि। तेनाह 

भगवा - 

“फन्दमानं पर्ज दिस्वा, मच्छे अप्पोदके यथा। 
अञ्ञमअ्जेहि ब्यारुद्े, दिस्वा मं भयमाविसी' ति।॥ 
१. स्था, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २. अप्पोदके परित्तोदके-स्या०, रो०। ३. बला- 
क्ाय-रो०। ४. वेधेन्ति-स्या०, रो०; एवमपरि पि। ५. विवदन्ति- रो०। ६-६. रो० 


पोल्यके नत्थि। ७. गच्छन्ति-स्या०, रो०। ८. घटनं-रो०। ९. उपस्सग्गो -सी०। 
१०. आविसती - स्था०, रो०। 
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श्५२ सहानिददेशो (१.१५. १७२९- 


१७२. समन्‍्तमसारों लोको, दिसा सब्बा समेरिता। 
इच्छ भवनमत्तनों, नाहसाति अनोसितं॥ 

समन्तमसारो लोको ति। लोकों ति'। निरयलोको तिरच्छान- 
योनिलोको पेत्तिविसययलोको मनुस्सलोको देवछोको, खन्धलोको 
घातुलोको आयतनलोको, अय॑ लोको परो लोको, ब्रह्मलोको' देव- 
लोको' - अय॑ वुच्चति लोको। निरयलोको असारो निस्सारो सारापगतो 
निच्चसारसारेन वा सुखसारसारेन वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन 
वा धुवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन वा। तिरच्छानयोनि- 
लोको ... पेत्तिविसयलोको ... मनुस्सलोको ... देवलोको ... खन्धलोको ... 
धातुलोको ... आयतनलोको ... अय॑ लोको ... परो छोको ... ब्रह्मलोको 
.«« देवलोको असारो निस्सारों सारापगतो निज्चसारसारेन वा सुख- 
सारसारेन वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा 
अविपरिणामधम्मेन वा। 


यथा पन नकछो असारो निस्सारों सारापगतो, यथा एरण्डो 


$ असारो निस्सारो सारापगतो, यथा उदुम्बरो असारो निस्सारों सारा- 


पगतो, यथा सेतकच्छों' असारो निस्सारों सारापग्रतो, यथा पारि- 
भटहको'' असारो निस्सारों सारापगतो, यथा फेणपिण्डो' असारो 
निस्सारो सारापगतो, यथा उदकपुब्बुकं असारं निस्सारं सारापगतं, 
यथा मरीचि असारा निस्सारा' सारापगता, यथा कदलिक्खन्धो 
असारो निस्सारों सारापगतो, यथा माया असारा निस्सारा सारा- 
पगता; एवमेव निरयलोको असारो निस्सारो सारापगतो ।नच्चसार- 
सारेन वा सुखसारसारेन वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन वा धुवेन वा 
सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन वा। 


तिरच्छानयोनिलोको ... पेत्तिविसयल्ोको ... मनुस्सलोको ... 
देवलोको असारो निस्सारो सारापगतो निच्चसारसारेन वा सुख- 
सारसारेत वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा 


किन त लत +>3+>>-+>++-++०००+न++कन्‍न्‍नलनन ने> लात 


१. नाहसामि - सी०। २-२. स्या० पोत्थके तत्थि। ३-३. स ब्रह्मलोको सदेवलोको 
-स्पा०, रो०। ४ स्था०, रो० पोत्यकेसु लत्यि। ५. सेतगच्छो >स्या०, रो०। ६. पालि- 
भद्दको - स्था०, रो०। ७. फ्रेणुपिण्डो -स्या०, रो०। ८. उदकब॒ब्बुलकं-सी०; ० पुब्बुक्ककं- 
स्था०। ९-९. असारो निस्सारो-सी०। 


१.१५, १७२] अत्तरण्बुत्तनिद्ेतो १५१ 


अविपरिणामधम्मेन वा । खन्धलोको ... धातुलोको ... आयतनलोको ... अय॑ 
लोको ... परो छोको ... ब्रह्मलोको ... देवलोको असारो निस्सारों सारा- 
पगतो निच्चसारसारेन वा सुखसारसारेन वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन 
वा धुवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन वा ति- समन्तमसारो 
लोको। 
दिसा सब्बा समेरिता ति। ये पुरत्थिमाय' दिसाय सद्धारा, 
ते पि एरिता समेरिता चलिता घट्टिता अनिच्चताय जातिया अनुगता 
जराय अनुसटा ब्याधिना अभिभूता मरणेन अब्भाहता दुक्खे पति- 
ट्विता अताणा अलेणा असरणा असरणीभूता। ये पच्छिमाय दिसाय 
सद्धारा ... ये उत्तराय दिसाय सद्धारा ... ये दक्खिणाय दिसाय सद्धारा 
.. ये पुरत्यिमाय अनुदिसाय सद्धारा ... ये पच्छिमाय अनुदिसाय सद्धारा 
: ये उत्तराय अनुदिसाय सद्भारा ... ये दक्खिणाय अनुदिसाय सद्भारा 
“ये हेद्विमाय दिसाय सद्धारा ... ये उपरिमाय' दिसाय सद्भारा ... ये 
दससु' दिसासु सद्धारा, तें पि एरिता समेरिता चलिता घट्ठिता 
अनिच्चताय जातिया अनुगता जराय अनुसटा ब्याधिना अभिभूता 
मरणेन अब्भाहता दुक्‍्खे पतिट्विता अताणा अलेणा असरणा असरणी- 
भूता। भासित॑ पि चेत॑ - 
“किज्चा पि चेत॑ जलती विमान, 
ओभासयं उत्तरियं दिसाय। 
रूपे रणं दिस्वा सदा परवेधितं, 
तस्मा न रूपे रमती सुमेधो॥ 
“मच्चुनाब्भाहतों लोको, जराय परिवारितो। 
तण्हासल्लेन ओतिण्णो, इच्छाधूमायितों सदा॥ 
“सब्बो आदीपितो छोको, सब्बो लोको पधूपितो'। 
सब्बो पज्जलितो लोको, सब्बो लोको पकम्पितो' ति॥ 
दिसा सब्बा समेरिता। 
इच्छ भवनमत्तनो ति। अत्तनों भवन ताणं लेणं सरणं गति 
परायनं इच्छन्तो सादियन्तो पत्थयन्तो पिहयन्तो अभिजप्पन्तो ति - 
१. पुरिमत्यिमाय - स्था०। २. उत्तराय -सी०। ३. दस-स्या०, रो०। ४. इच्छा- 


धुमायिकों - स्या०, रो०। ५. पजोपितो -स्या०, रो०! ६. भव -स्था०, रो०। 
म० नि०-४५ 
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३५४ महानिदेसो [१.१५. १४२० 


इच्छ भवनमत्तनो। नाहुसासि अनोसितं ति। अज्मोसितं येव अहूसं, 
अनज्भोसितं नाहसं, सब्बं योब्बज्ञं जराय ओसितं, सब्बं आरोग्यं 
व्याधिना ओसितं, सब्बं जीवितं मरणेन ओसितं, सब्बं॑ लाभ॑ अला- 
भेत ओसितं, सब्ब॑ यसं अयसेन ओसितं, सब्बं॑पसंसं निन्‍्दाय 
ओोसितं, सब्बं सुखं दुक्खेन ओसित॑। 

लाभो अलाभो यसों अयसो च, 

निन्‍दा पसंसा च सुख दुखं च। 

एते अनिच्चा मनुजेस्‌ धम्मा, 

असस्सता विपरिणामधम्मा ति॥ 

नाहसासि अनोसितं। तेनाह भगवा - 


“समन्तमसारों छोको, दिसा सत्बा समेरिता। 
इच्छं भवनमत्तनों, नाइसासि अनोसितं” ति॥ 


१७३. ओसाने त्वेव ब्यारुद्धे, दिस्वा में अरती अहु। 
अथेत्थ सल्‍लमह॒किखि, दुदस हृदयस्सितं॥ 

ओसाने त्वेब ब्यारुद्धे ति। ओसाने त्वेवा ति। सब्ब 
योब्बज्ञ॑ जरा ओसापेति, सब्ब॑ आरोग्यं व्याधि ओसापेति, सब्बं 
जीवितं॑ मरणं ओसापेति, सब्बं॑ लाभ अलाभो ओसापेति, सब्बं यसं 
अयसो ओसापेति, सब्बं॑ पसंसं निनदा ओसापंति, सत्बं सुख दुक्ख 
ओसापेती ति-ओसाने त्वेव। ब्यारुद्धं ति। योव्बम्जकामा सत्ता 
जराय पटिविरुद्धा, आरोग्यकामा सत्ता व्याधिना पटिविरुद्धा, 
जीवितुकामा सत्ता मरणेन पटिविरुद्धा, लाभकामा सत्ता अलाभेन 
पटिविरुद्धा, यसकामा सत्ता अयसेन पटिविरुद्धा, पसंसकामा सत्ता 
निन्‍्दाय पटिविरुद्धा, सुखकामा सत्ता दुक्खेन पटिविरुद्धा आहता 
पच्चाहता आधघातिता पच्चाघातिता ति-आओसाने त्वेव व्यारुद्धे। 


दिस्‍्वा में अरती अहू ति। दिस्‍स्वा ति। दिस्वा पस्सित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावगित्वा विभूतं कत्वा ति-दिस्वा। में 
अरतों ति। या अरति या अनभिरति या अनभिरमना या उक्क- 
प्ठिता या परितसिता अह्ू ति-दिस्वा मे अरती अहु। 


१. जीवितकामा -स्या०। २. उक्कप्ठिततता ति- सी०; उक्करष्ठिया -स्था०, रो०। 


१,१५. १७४] असदध्यसुत्तनिद्ेसो ३५५ 


अयेत्य सल्लमहक्खि ति। अथा ति। पदसन्वि...पे ०...पदानु- 
पुब्बतापेत॑ - अथा ति। एत्या ति। सत्तेसु। सलले ति। सत्त सल्‍लानि - 
रागसल्लं, दोससल्लं, मोहसल्लं, मानसल्लं, दिद्िसल्लं, सोकसह्लं, 
कथंकथासल्लं। अर्हक्खि ति। अहसं अदक्खि अपस्सि पटिविज्मि 
ति - अधथेत्थ सलल्‍लमह॒क्खि । 
दुदसं हृदयस्सितं ति। दुददसं ति। दुदसं दुहृव्खं दृष्पस्सं दुब्बुज्भं 
दुरनुबृज्मं दुष्पटिविज्क॑ ति- दुंहुसं। हृदयस्सितं ति। हृदयं वृच्चति 
चित्तं। य॑ चित्त मनो मानसं हृदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं 
विज्ञाणं विज्ञाणक्खन्धों तज्जा मनोविज्ञाणधातु। हृदयस्सितं ति। 
हृदयनिस्सितं चित्तसितं' चित्तनिस्सितं चित्तेन सहगतं सहजातं संसद्ूं 
सम्पयुत्तं एकुप्पादं एकनिरोधं एकवत्थुक॑ एकारम्मणं ति- दृद्सं 
हृदयस्सितं। तेनाह भगवा - 
“ओसाने त्वेब ब्यारुद्के, दिस्‍्वा में अरती अहु। 
अधेत्थ सललमह॒क्खि, दुहसं हदयस्सितं” ति॥ 


१७४. येत्र सललेन ओतिण्णो, दिसा सब्बा विधावति। 
तमेंब सललमब्बुब्ह, न धावति न सीदति॥ 


पेंन सहलेन ओतिण्णो दिसा सब्बा विधावती ति। सहलं 
ति। सत्त सलल्‍लानि - रागसल्लं, दोससल्लं, मोहसल्लं, मानसल्लं, 
दिट्विसल्‍लं, सोकसल्लं, कथंकथासल्लं। कतमं रागसल्लं ? यो रागो 
सारागो अनुनयों अनुरोधो नन्दिरागों चित्तस्स सारागो...पे०... 
अभिज्कमा लोभो अकुसलमूलं - इदं रागसल्लं। 

कतमं दोससल्ल ? “अनत्थं मे अचरी” ति आघातो जायति 
“अनत्थं मे चरती” ति आघातो जायति, 'अनत्थं में चरिस्सती” ति 
आधातो जायति...पे०...चण्डिक्क असुरोपो अनत्तमनता चिकत्तस्स- 
इदं॑ दोससहलं । 

कतमं मोहसल्लं ? दुक्खे अज्ञाणं'...पे ०... दुक्लनिरोधगामि- 
निया पटिपदाय अच्जाणं, पुब्बन्ते अज्जाणं, अपरन्ते अच्चाणं, 


१. पदानुषुब्बतामेत - सी०, स्था०, रो०। २. अहृर्किल -स्या० , रो०। ३. स्था०, रो० 
पोत्यकेसू नत्यि। ४. नन्दि नन्दिरागों -स्था०, रो०। ५. अनाणं -स्या०, रो०; एवमुपरिपि। 
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१५६ सहानिददेतो (१. १६. १७४- 


पुब्बन्तापरन्ते अड्ञाण्ं, इदप्पच्चयतापटिच्चसम्‌पपश्नेसु धम्मेसु अज्ञाण । 
य॑ एवरूपं अदस्सनं अनभिसमयों अतनुबोधों असम्बोधों अप्पिवेधो 
असज्भराहणा' अपरियोगाहणा' असमपेक्खना' अपच्चवेक्खना अपच्चक्ख- 
कम्मं दुम्मेज्म॑ बाल्यं मोहों पमोहों सम्मोहों अविज्जा अविज्जोधों 
अविज्जायोगो अविज्जानुसयों अविज्जापरियुद्रानं अविज्जालड्डी' 
मोहो अकुसलमूलं - इदं मोहसल्ल। 

कतम मानसल्लं ? 'सिय्योहमस्मी' ति मानों, संदिसो- 
हमस्मी”” ति मानों, 'हीनोहमस्मी” ति मानों। यो एवरूपों मानो 
मज्ञना मण्खितत्तं उन्नति' उन्नमों धजों सम्पग्गाहों कंतुकम्यता 
चित्तस्स - इद॑ मानसल्ल। 


कतमं॑ दिट्ठिसल्‍ल ? बीसतिवत्थुका सक्‍्कायदिट्टि, दस- 
वत्थुका मिच्छादिट्टि, दसवत्युका अन्तग्गाहिकादिट्टि। या एवरूपा 
दिट्ठि दिट्टिगतं दिद्ठिंगहन॑ दिद्ठिकन्तारो दिद्ठविविसूकायिक दिद्ठि- 
विष्पन्दितं दिद्विसझ्योजनं गाहों पटिग्गाहों अभिनिवेसों परामासों 
कुम्मग्गों मिच्छापथो मिच्छत्तं तित्थायतनं विपरियासग्गाहों' विपरीत- 
ग्गाहो विपल्लासग्गाहों' मिच्छागाहों अयाथावकस्मि य्राथावकक' 
ति गाहो यावता द्वासद्ठि दिट्विगतानि-इदं दिद्विसल्लं। 

कंतमं॑ सोकसल्ल ? बातिब्यसनेन वा फुट्ठस्स रोगब्यसनेन' 
वा पुट्ठस्स' भोगब्यसनेन वा फुट्ठस्स सीलब्यसनेन वा फुट्ठस्स दिद्ठि- 
ब्यसनेन वा फुट्ठस्स अञ्ञतरज्ञतरेन" ब्यसनेन समन्नागतस्स अज्ज- 
तरञ्ञजतरेन दुक्खधम्मेन फुद्टस्स सोको सोचना सोचितत्तं अन्तोसोको 
अन्तोपरिसोको अन्तोडाहो अन्तोपरिडाहों चेतसों परिज्कायना 
दोमनस्सं - इदं सोकसल्लं। 

केतम॑ कर्थंकथासल्लं ? दुक्खे कद्भा, दुक्खसमुदये कद्भा, 
दुक्खनिरोधे कद्भा, दुक्वनिरोधगामिनिया पटिपदाय कद्धा, पुब्बन्ते 





है. असजूहना-सी०; असज्भाहता -स्थाण, रो०। २. अपरियोगाहता -स्था०, 
रो०। ३. असमपेक्खता- स्था०, रो०; एवमुपरि पि। ४. अविज्जालड्डी - सी०; अविज्जा- 
सजी -रो०। ५-५. उण्णति उष्णमों-स्या०, रो० ; एवमुपरि पि। ६. पटिग्गहो-सी०। 
७. विपरियेसगाहो - सी ०, रो० ; विपरियेसग्गाहो ->स्या०। ८-८. विपरीतगाहों विपल्लास- 
गाही - सी०, रो०। ९-९. सी० पोत्थके नत्यि। १०. अम्जतरड्ञतरेन वा-स्था०, रो०; 
एवमुपरि पि। 


१.१५, १७४] अलकब्णष्यसुसनिददेसो १५७ 


कद्भा, अपरन्ते कह्डा, पुब्बन्तापरन्ते कद्भा, इदप्पल्चयतापटिच्च- 
समुप्पन्नेस धम्मेसु कल्डा। या एवरूपा कड्डा कद्भायना कड्भायितत्तं 
विमति विचिकिच्छा द्ेछहकं द्वेघापथों संसयो अनेकंसग्गाहों आस- 
प्पना परिसप्पना अपरियोगाहणा छम्भितत्तं चित्तस्स मनोविलेखों - 
इंद॑ कर्थंकथासल्ल । 

येन सललेन ओतिण्णो दिसा सब्बा विधावतोी ति। राग- 
सललेन ओतिण्णो विद्धों फुद्दों परेतों समोहितो समन्नागतों कायेन 
दुष्चरितं चरति, वाचाय दुच्चरितं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति, 
पाणं पि हनति, अदिन्न॑ं पि आदियति, सन्धि पि छिन्दति, निल्लोप॑ 
पि हरति, एकागारिक पि करोति, परिपन्थे पि तिट्टति, परदारं पि 
गच्छति, मुसा पि भणति; एवं पि रागसल्लेन ओतिण्णो विद्धो 
फुट्ो परेतों समोहितो समन्नागतो धावति विधावति सन्धावति 
संसरति। अथ वा, रागसल्लेन ओतिण्णो बिद्धों फुट्टो परेतों समो- 
हितो समन्नागतो भोगे परियेसन्तो नावाय महासमुद्दं पक्‍्खन्दति | 
सीतस्स पुरक्खतो उण्हस्स पुरक्खतो डंसमकसवातातपसरीसप- 
सम्फस्सेहि पीढियमानो' खुष्पिपासाय मिय्यमानों तिगुम्बं॑गच्छति, 
तक्‍्कोलं गच्छति, तक्‍कसीलं गच्छति, काछमुख गच्छति, पुरपूरं' 
गच्छति, वेसुद्धं गच्छति, वेरापर्थं गच्छति, जव॑ गच्छति, तामलि' 
गच्छति, वड्ू' गच्छति, एक्बन्धनं' गच्छति, सुवष्णकूर्ट गच्छति, 
सुवण्णभूमि गच्छति, तम्बपण्णिं गच्छति, सुप्पाद्क' गच्छति, भारु- 
कच्छ॑ गच्छति, सुर्दुं गच्छति, भज्जुलोक॑” गच्छति, भज्जु्ण' 
गच्छति, परमभद्भुणं गच्छति, योन॑ गच्छति, परमयोनं” गच्छति, 
विनक॑ गच्छति, मूलपदं॑” गच्छति, मरुकन्तारं गच्छति, जण्णुपर्थं 
गच्छति, अजपथं गच्छति, मेण्डपर्थ गच्छति, सडकुपथं गच्छति, छत्त- 


१-१. रिस्समानों खुष्पिपासाय पीछियमानों गुम्व॑ - सी०, स्था०; रिस्ममानों खुण्पिपा- 
साय मिम्यमानों गुम्बं-रो०"। २. कालमुखं-सी०, स्था०, रो०। ३. मरणपारं-सी०, 
स्था०, रो०। ४. तमसि-सी०; तम्बलिजुं -स्या०; तमरि-रो०। ५. वजूँ-सी०, 
रो०। ६. एक्रबद्धन॑ं - स्था०, रों०। ७. सुप्पारकं -सी०; सुप्पारं-स्या०, रो०१। ८ 
भरुक - स्या०; भरुकच्छं - रो०। ९. सुरद्धं -स्या०। १०. अद्भुलोकं -सी०; अड्भुणे्क - 
स्पा०, रो०। ११. गद्भरुणं -सी०, स्या०, रो०। १२-१२. स्था० पोत्थके नत्यि। १३-१३. 
वीतक॑ गल्छति-सी०; पिनक॑ गच्छति -स्था०; रो० पोत्यके नत्यि। १४. अह्लसप्ड - 
स्था०, रो०। 
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पर्थ गच्छति, वंसपर्थ गच्छति, सकुणपथं गच्छति, मूसिकपर्थं गच्छति, 
दरिपं गच्छति, वेत्ताचारं' गच्छति; परियेसन्‍्तो न रूभति 
अलाभमूलक॑ पि दुक्‍्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति, परियेसन्तों लभति 
लद्स्‍धा आरक्खमूलक॑ पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति ''किन्ति 
भोगे नेव राजानों हरेय्युं न चोरा हरेय्यूं न अग्गि दहेय्य न उदक 
वहेग्य न अप्पिया दायादा हरेय्युं' ति। तस्स एवं आरक्खतो गोप- 
यतो ते भोगा विप्पल॒ज्जन्ति, सो विष्पयोगमूलकं पि दुक्‍्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति । एवं पि रागसल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्टो परेतो समो 
हितो समन्नागतों धावति विधावति सन्धावति संसरति। 


दोससल्लेन ... मोहसल्लेन ... मानसल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्दो 
परेतो समोहितों समचन्नागतो कार्येन दुच्चरितं चरति, वाचाय दुच्च- 
रितं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति, पाणं पि हनति, अदिद्न॑ं पि 


. आदियति, स॑न्ध पि छिन्दति, निल्लोप॑ पि हरति, एकागारिकं पि 


का] 
दा 


शा 
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करोति, परिपन्थे पि तिट्ठति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति। 


» एवं मानसल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुद्रो परेतो समोहितों समन्नागतो 


धावति विधावति सन्धावति संसरति। 


दिट्टिसल्लेन ओतिण्णों विद्धों फुद्रो परेतों समोहितो समन्ना- 

गतो अचेलको होति मुत्ताचारों हृत्थापलेखनो, न एहिभदन्तिको, न 
तिट्ठभवन्तिकों; नाभिहट, न उहिस्सकतं, न निमनन्‍्तनं सादियति, 
सो न कुम्भिमुखा पटिग्गण्हाति, न कलोपिमुखा' पटिग्गण्हाति , न 
एलकमन्तरं, न दण्डमन्तरं, न मुसलमन्तरं, न द्विन्नं भुज्जमानान॑, 
न गध्सिनिया, न पायमानाय, न पुरिसन्तरगताय, न सद्धित्तीसु, 
न यत्य सा उपट्टितों होति, न यत्य मक्खिका सण्डसण्डचारिनी। 
न भच्छे न मंसं न सुरं न मेरयं न थुसोदक॑ पिवति। सो एका- 
गारिको वा होति एकालोपिको, द्वागारिको वा होति ह्वालोपिको 
पे०... सत्तागारिको वा होति सत्तालोपिको। एकिस्सा पि भत्तिया' 
यापेति, द्वीहि पि भत्तीहि यापेति ...पे०... सत्तहि पि भत्तीहि यापेति। 


१. वेत्ताघारं -सी ०, स्था०, रो०। २. इहेम्य-स्या०, रो०। ३. हत्यावदेखनों - 
स्या०, रो०। ४, पटिगप्हाति-सी०। ५. खक्तोपिमुखा -सी०! ६-६. स्या०, रो० पोत्यकेसू 
नत्यि। ७. दत्तिया -सी०, स्था०, रो०। 


१.१५. १७४] अत्तवष्डसुत्तनिद्देसो ३५९ 


एकाहिक पि आहार आहारेति, द्वीहिक॑ पि आहारं आहारेति...पे०... 
सत्ताहिक॑ पि आहारं आहारेति। इति एवरूपं अड्डमासिक॑ पि 
परियाभत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तोी विहरति। एवं पि दिद्विसल्लेन 
ओतिण्णो बिद्धो फुट्टो परेतों समोहितो समन्नागतों धावति विधावति 
सन्धावति संसरति। 


अथ वा, दिद्विसल्लेन ओतिण्णो विद्धों फुट्रो परेतों समोहितो 
समन्नागतों सो साकभकक्‍्खों वा होति, सामाकभक्खों वा होति, 
नीवारभक्खो वा होति, ददुदुलभक्खो वा होति, हटभक्खों वा होति, 
कणभव्खों' वा होति,, आचामभक्‍्खों वा होति, पिड्ञाकभक्‍्खो 
वा होति, तिलभक्खो वा होति, तिणभक्खों वा होति, गोमयभकक्‍खों 
वा होति, वनमृलफलाहारो यापेति' परवत्तफलभोजनों । सो साणानि 
पि धारेति, मसाणानि पि धारेति, छवदुस्सानि पि धारेति, पंसु- 
कलानि पि धारेति, तिरीटानि पि धारेति, अजिनानि पि धारेति, 
अजिनक्खिपं पि धारेति, कुसचीरं पि धारेति, वाकचीरं पि धारेति, 
फलकचीरं पि धारेति, केसकम्बलं पि धारेति, उलकपक्खं पि धारेति, 
कंसमस्सुलोचको पि' होति, केसमस्सुलोचनानुयोगमनुयुत्तो विहरति। 
उब्भट्रको पि होति आसनपटिक्खित्तो, उबकुटिको पि होति उक्कुटिक- 
पपरधानमनुयुत्तो, कण्टकापस्सयिको होति, कंण्टकापस्सये सेय्य॑ 
कृप्पंति, फलकसेय्यं पि कप्पेति, थण्डिलसेय्यं पि कप्पेति, एकापस्स- 
ग्रिको होति रजोजल्लधरों, अव्भोकासिको पि होति यथासन्थतिको, 
वेकटिको पि होति विकटभोजनानुयोगमनुयुत्तो, अपानको पि होति 
अपानकत्तमनयुत्तो,, सायततियक॑ पि. उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो 
विहरति। इति एवरूपं अनेकविहितं कायस्स आतापनपरितापना- 
नुयोगमनुयत्तो विहरति। एवं पि दिद्विसल्लेन ओतिण्णों विद्धों फुद्ठी 
परेतों समोहितो समन्नागतो धावति विधावति सन्धावति संसरति। 


सोकसल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्टो परेतों समोहितो समन्ना- 
गतो सोचति किलमति परिदेवति उरत्ताछि कन्दति सम्मोहं आप- 





१. हाहिक-सी०। २. हतभक्खों-स्या०, रो०। ३-३ स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्वि। 
४-४, स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्वि। ५. वा यापेति -सी०। ६ पवत्तफलभोही -स्या०,रो० । 
७ रो० पीत्थके तत्यि। ८. पि होति-सी०, स्था०, रो० । ९. सो० पोत्यके नत्यि। १० 
अपानभत्तमनुयुत्तो - सी०, स्था०, रो० । 
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ज्जति। वृत्त हेतं भगवता- भूतपुब्बं, ब्राह्मण, इमिस्सायेव साव- 
त्थिया अञ्ञ्तरिस्सा इत्यिया माता कालमकासि। सा तस्सा काल 
किरियाय उम्मत्तिका खित्तचित्ता रधियाय रथियं, सिद्धाटकेन 
सिद्धाटकं उपसड्धूमित्ता एवमाह- अपि में मातरं अहस्सथ, अपि 
में मातरं अहस्सथा' ति। 

“भूतपुव्बं, ब्राह्मण, इमिस्सायेव सावत्यिया अज्ञतरिस्सा 
इत्थिया पिता कालमकासि ... भाता कालमकासि ... भगिनी कालमकासि 
.. पुत्तो कालमकासि ... धीता कालमकासि ... सामिको कालमकासि। सा 
तस्स काल किरियाय उम्मत्तिका खित्तचित्ता रथियाय रथियं, 
सिद्धाटकंन सिद्धाटक॑ उपसड्भुमित्वा एवमाह - अपि में सामिक 
अहस्सथ, अपि में सामिक अहस्सथा' ति। 

“भूतपुब्बं, ब्राह्मण, इमिस्सायेव सावत्यिया अज्ञतरस्स 
पुरिसस्स माता कालमकासि। सो तस्सा काल किरियाय उम्मत्तको 
खित्तचित्तो रथियाय रथियं, सिद्धृटकेन सिद्धृटक॑ उपसद्धूमित्वा 
एवमाह - अपि में मातरं अहस्सथ, अपि में मातरं अहस्सथा ति। 

“भूतपुष्बं, ब्राह्मण, इमिस्सायेव सावत्थिया अज्वतरस्स 
पुरिसस्स पिता कालमकासि ... भाता कालमकासि ... भगिनी कालम- 
कासि ... पुत्तो कालमकासि ... धीता कालूमकासि ... पजापति' कालम- 
कासि | सो तस्सा काल किरियाय उम्मत्तको खित्तचित्तो रथियाय 
रथियं, सिद्धाटकेन सिद्धाटकं उपसद्धूमित्वा एवमाह- अपि में 
पजापति अदृस्सथ, अपि में पजापति अहुस्सथा' ति। 


“भूतपुथ्बं, ब्राह्मण, इमिस्सायेव सावत्यिया अज्ञतरा इत्यी 
आतिकुल अगमासि। तस्सा ते आतका सामिक॑ अच्छिन्दित्वा अञ्ञ्मस्स 
दातुकामा, सा च न॑ न इच्छति | अथ खो सा इत्थी सामिक 
एतदबोच - 'इमे, अय्यपुत्त, आतका तव अच्छिन्दित्वा अज्जस्स 
दातुकामा, उभो मयं मरिस्सामा' ति। अथ खो सो पुरिसो त॑ं इत्यि 
द्विधा छेत्वा अत्तानं ओपातेति' - 'उभो पेच्च भविस्सामा' ” ति। एवं 








१. पजापती -स्या०, रो०, एवमुपरि पि। २ इम्रे मं-सो०, स्था०, रो०। ३. 
ओपातेसि - स्था०, रो०। 


१,१५, १७४ | अत्तदण्पसुत्तनिदेसो ३६१ 


सोॉकसल्लेन ओतिण्णो विद्धो परेतों समोहितो समचन्नागतो 
धावति विधावति सन्धावति संपनत । | 
कर्थंकथासल्लेन ओतिण्णो विद्धों फुंट्टों परेतों समोहितों 
समन्नागतो संसयपक्खन्दों होति विमतिपक्खन्दों द्वे०&हकजातो - 
“अहोसि नु खो अहं अतीतमद्धानं, न नु खो अहोसि अतीतमद्धानं, कि 
न खो अहोरसि अतीतमद्धानं, क्थ नु खो अहोसि अतीतमद्धानं, कि 
हुत्वा कि अहोसि नु खो अतीतमद्धानं, भविस्सामि नु खो अहं अना- 
गतमद्धानं, न नु खो भविस्सामि अनागतमद्धानं, कि नु खो भविस्सामि 
अनागतमद्भानं, कथ्थं नु ख़ो भविस्सामि अनागतमद्धानं, कि हुत्वा 
कि भविस्सामि नु खो अनागतमद्धानं, एतरहि वा' पच्च्चुप्पन्नं अद्धानं 
अज्भत्त कथंकथी होति, अहं नु खोस्मि, नो नु खोस्मि, कि नु खोस्मि 
कथ्थं नु खोस्मि, अयं नु ख़ो सत्तो कुतो आगतो, सो कुहि गामी 
भविस्सती” ति। एवं कथंकथासल्लेन ओतिण्णो विद्धो फुट्ठो 
परेतों समोहितो समन्नागतों धावति विधावति सन्धावति संसरति। 
ते सल्‍ले' अभिसद्धरोति; ते सलले अभिसद्भरोन्तो सल्ला- 
भिसद्डारवसेन पुरत्थिमं दिसं धावति, पच्छिमं दिसं धावति, उत्तरं 
दिसं धावति, दक्खिणं दिसं धावति। ते सल्लाभिसद्भधारा अप्पहीना; 
सल्लाभिसड्डारानं अप्पहीनत्ता गतिया धावति, निरये धावति, 
तिरच्छायोनिया धावति, पेत्तिविसये धावति, मनुस्सलोके धावतति, 
देवलोके धावति, गतिया गति, उपपत्तिया उपपत्ति, पटिसन्धिया पटि- 
सन्धि, भवेन भवं, संसारेन संसारं, वट्टंस वट्टं धावति विधावति 
सन्धावति संसरती ति- येन सल्लेन ओतिण्णो दिसा सब्बा विधावति। 
तमेब सल्लमब्ब॒ुय्ह न धावति न सीदती ति। तमेव रागसल्लं 
दोससल्ल॑ मोहसल्ल॑ मानसल्ल' दिद्विसललं सोकसल्ल॑ कथंकथासल्ल 
अब्बुय्ह अब्बुहित्वा उद्धरित्वा समुद्धरित्वा उप्पाटयित्वा समुप्पाट- 
यित्वा' पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्ति करित्वा अनभाव॑ गमेत्वा नेव 
पुरत्थिमं दिसं धावति न पच्छिमं दिसं धावति न उत्तरं दिसं धावति 


१. संसयपक्खन्नो -सी०, स्था०, रो०; एवमुपरि पि। २. खो अहं-स्यथा०, रो०। 
३. स्या०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। ४. आरदं -सी०। ५. च सल्‍ले-स्था०, रो०। ६. रो० 
पोत्यके नत्यि। ७-७. उप्पादयित्वा समुप्पादयित्वा -स्या०, रो०। 
मं० नि०- ४६ 
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३६२ भहानिहेसों [१.१५. १७४- 


न दक्खिणं दिसं धावति। ते सल्लाभिसड्भारा पहीना; सल्लाभि- 
सद्भारानं पहीनत्ता गतिया न धावति, निरये न धावति, तिरच्छान- 
योनिया न धावति, पेत्तिविसये न धावति, मनुस्सलछोके न धावतति, 
देवलोके न धावति, न गतिया गति, न उपपत्तिया उपपत्ति, न 
पटिसन्धिया पटिसन्धि, न भवेन भवं, न संसारेन संसारं, न वह्ठेन 
वट्ं धावति विधावति' सन्धावति संसरती ति-तमेव सल्लमब्बुय्ह 
न धावति। न सीदती ति। कामोधे न सीदति, भवोधे न सीदरति, 
दिट्वोघे न सीदति, अविज्जोधे न सीदति, न संसीदति न ओसीदति 
न अवसीदति न॑ गच्छति' न अवगच्छती ति-तमेव सल्लमब्बुय्ह 
न धावति न सीदति। तेनाह भगवा - 


“ब्रेन सललेन ओतिण्णो, दिसा सब्बा विधावति। 
तमेव सल्लमब्बुब्ह, न धावति न सीदती” ति॥ 


१७५. तत्य सिक्‍्खानुगीयन्ति, यानि लोक गधितानि। 
न तेसु पसुतों सिया, निब्बिज्क सब्बसों कामें। 
* सिक्‍खे निब्बानमत्तनो॥ 


तत्थ सिक्‍्खानुगीयन्ति यानि लोके गधितानी ति। सिक्‍खा 
ति। हत्यिसिक्खा अस्ससिक्खा रथसिक्खा धनुसिक्खा सालाकियं सल्ल- 
कत्तियं कायतिकिच्छे भूतियं कोमारभच्चं । अनुगोयन्ती ति। गीयन्ति 
निग्गीयन्ति' कथीयन्ति भणीयन्ति दीपीयन्ति वोहरीयन्ति। अथ वा, 
गीयन्ति गण्हीयन्ति उग्गण्हीयन्ति धारीयन्ति उपधारीयन्ति उपलक्खी- 
यन्ति गधितपटिलाभाय। गधिता वुच्चन्ति पञ्च कामगुणा- 
चक्खुविज्जेय्या रुपा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामृपसण्छिता 
रजनीया, सोतविजअ्जेय्या सहा ...पे०... घानविज्ञेय्या गन्धा...जिव्हा- 
विज्जेया रसा...कायविज्म्ेय्या फोट्डब्बा इट्टा कन्‍ता मनापा पियरूपा 
कामूपसड्हिता रजनीया। किकारणा गधिता वुच्चन्ति पठ्च काम- 
गुणा ? येभुय्येन देवमनुस्सो पञ्च कामगुणे इच्छन्ति सादियन्ति 
पत्थयन्ति पिहयन्ति अभिजप्पन्ति तंकारणा गधिता वुच्चन्ति पञु्च 


१. सी० पोत्थके तत्यि। २-२. स्था० पोत्यके नत्यथि। ३ कौमारतिकिच्छ॑ - स्था ०, 
रो०। ४. गीयन्ती -सी०, स्था०, रो०। ५. स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्वि। 


१.१५, १७५] असवध्यतुसनिद्देतो ३६३ 


कामगृणा। लोक ति। मनुस्सलोके ति-तत्थ सिक्‍्खानुग्रीयन्ति यानि 
लोके गधितानि। 

न तेसु पसुतो सिया ति। तासु वा सिक्‍खासु तेसु वा पञ्चसु 
कामगुणेसु न पसुतो सिया, न तन्निन्नो अस्स, न तप्पोणो, न तप्प- 
ब्भारो, न तदधिमुत्तो, न तदधिपतेय्यो' ति-न तेसु पसुतों सिया। 

निब्बिज्क सब्बसो कामे ति। निब्बिज्का ति। पटिविज्मित्वा। 
“सब्बे सद्भारा अनिच्चा  ति पटिविज्मित्वा, 'सब्बे सद्भारा दुक्खा'' 
ति पटिविज्मित्वा ...पे ०... य॑ किड्चि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधघम्मं ' 
ति पटिविज्मित्वा। सब्बसो ति। सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं असेसं 
निस्सेसं परियादियनवचनमेतं - सब्बसो ति। कामा ति। उद्दानतों हे 
कामा - वत्युकामा च किलेसकामा च॒ ...पे०... इमे बुच्चन्ति वत्थु- 
कामा ...पे०...इमे वुच्चन्ति किलेसकामा ति- निब्बिज्क सब्बसों कामे। 

सिक्‍खे निब्बानमत्तनो ति। सिकखा ति। तिस्‍्सो सिक्‍खा- 
अधिसीलसिक्खा, अधिचित्तसिक्सा, अधिपज्ञासिक्खा ...पे ०... अय॑ 
अधिपज्ञासिक्खा। निब्बानमत्तनो ति। अत्तनो रागस्स निब्बापनाय' 
दोसस्स निब्बापनाय मोहस्स निब्बापनाय ...पे०... सब्बाकुसलाभि- 
सट्भारानं समाय उपसमाय वृपसमाय निब्बापनाय पटिनिस्सग्गाय 
पटिपस्सद्धिया अधिसीलं पि सिक्‍्खेय्य अधिचित्तं पि सिक्‍्खेय्य अधि- 
पञ्जं पि सिक्‍खेय्य, इमा तिस्सो सिक्‍्खायो आवज्जन्तों सिक्‍खेय्य 
जानन्तो सिक्खेय्य ...पे०... सच्छिकातब्ब॑ सच्छिकरोन्तों सिक्‍खेय्य 
आचरेय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति-सिक्‍्खे निब्बानमत्तनों। 
तेनाह भगवा - 

“तत्थ सिक्‍खानुगीयन्ति, यानि लोके गधितानि। 
न तेसु पसुतों सिया, निब्बिज्क सब्बसो कामे। 
सिक्‍खे निब्बानमत्तनों” ति॥ 


१७६. सच्चों सिया अप्पगब्भो, असायो रित्तपेसुणों। 
अफ्कोधनों लोभपापं, वेविच्छ वितरे मुनि॥ 


१. तदाधिपतेय्यों -स्या०, रो०। २. परियादायवचनन० - स्या०, रो०। ३. निब्बा- 
नाय-स्था०, रो०; एवमुपरि पि। ४. अवज्जन्तो >-सी०; आवज्जेन्तो -स्था०, रो०। ५ 
लोभपापक - स्था०, रो०; एवमुपरि पि। 
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३६४ महानिद्देशो [१,१५८१७६- 


सच्छो सिया अप्पगब्भो ति। सच्चों सिया ति। सच्चवाचाय 
समन्नागतो सिया, सम्मादिद्ठिया समन्नागतो सिया, अरियेन अट्ठृज्धि- 
केन मग्गेन समन्नागतो सिया ति-सच्चों सिया। अप्पगब्भों ति। 
तीणि पागब्भियानि - कायिकं पागब्मियं, वाचसिक पागब्थियं, 
चेतसिक॑ पागब्भियं ...पे०... इदं चेतसिक॑ पागब्भियं। यस्सिमानि 
तीणि पागब्भियानि पहीनानि समुच्छिन्नानि वृपसन्तानि पटिपस्सद्धानि 
अभब्बुप्पत्तिकानि आणग्गिना दड्डानि, सो वुच्चति अप्पगव्भो ति- 
संच्चो सिया अप्पगब्भो। 


अमायो रित्तपेसुणो ति। माया वुच्चति वेशज्चनिका चरिया। 
इधेकच्चो कायेन दुच्चरितं चरित्वा वाचाय दुच्चरितं चरित्वा मनसा 
दुच्चरितं चरित्वा तस्स पटिच्छादनहेतु पापिकं इच्छ॑ पणिदहति, 
मा म॑ं जज्ञा ति इच्छति, मा मं जज्ञा ति सड्थूप्पेति, मा मं 
जज्या ति वा भासति, मा मं जज्ञा ति कायेन परक्कमति। या 
एवरूपा माया मायाविता अच्चसरा वञ्चना निकति निकिरणा' 
परिहरणा गृहना परिगृहना छादना परिच्छादना अनुत्तानीकम्मं 
अनाविकम्मं वोच्छादना' पापकिरिया - अय॑ वृच्चति माया। यस्सेसा 
माया पहीना सम॒च्छिन्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्बुप्पत्तिका आण- 
ग्गिना दड्ढा, सो वुच्चति अमायो। रित्तपेसुणो ति। पेसुड्ज ति- 
इधेकच्चो पिसुणवाचों होति ...पे०... एवं भेदाधिप्पायेन पेसुझ्म 
उपसंहरति। यस्सेत॑ पेसुओ्ज॑ पहीन॑ समुच्छिन्न॑ वृपसन्‍्तं पटिपस्सद्धं 
अभन्वुप्पत्तिकं आणर्गिना दड्ूं, सो वृच्चन्ति रित्तपेसुणो विवित्त- 
पेसुणो पविवित्तपेसुणो ति-अमायो रित्तपेसुणों। 

अवकोधनो लोभपापं वेविच्छ॑ बितरे मुनी ति। अक्कोधनो ति। 
हि खो वृत्तं, अपि च कोधों ताव वत्तब्बो। दसहाकारेहि कोधों 
जायति। अनत्थं में अचरी” ति कोधो जायति ...पे०... यस्सेसो कोधो 
पहीनो समुच्छिन्नो वृपसन्‍्तो पटिपस्सद्धों अभव्वुप्पत्तिको ब्राणग्गिना 
दड्डो, सो वुच्चति अक्कोधनों। कोधस्स पहीनत्ता अक्कोधनो, कोध- 
वत्युस्स परिज्ञातत्ता अक्कोधनो, कोधहेतुस्स उपच्छिन्नत्ता अकको- 


१. निकरणा-सी०; निकिरणा निहरणा - स्था०, रो०। २. पटिच्छादना-सी०। 
३ बोछदना-सी०। ४. सी० पोत्थके तत्यि। 


१.१५. १७७] अत्तदखासुततनिह्ेसो ३६५ 


धनो। लछोभो ति। थो लोभो लुब्भना लुब्मितत्तं ...े०... अभिज्का 
लोभो अकुसलमूलं। वेविच्छं वुच्चति पञ्च मच्छरियानि-आवास- 
मच्छरियं ...पे०... गाहो वृुच्चति मच्छरियं। मुनी ति। मोनं वुच्चति 
बाणं...पे०...सज्भरुजालमतिज्व॒ सो मुनि। अवकोधनों लोभपाप॑ 
वेबिच्छ बितरे मुनी ति। मुनि लछोभपापं च वेविच्छे च अतरि 
उत्तरि पतरि' समतिक्‍्कमि' वीतिवत्तमी ति-अक्कोधनो लोभपापं 
वेविच्छं वितरे मुनि। तेनाह भगवा - 

“सच्चों सिया अप्पगब्भो, अमायो रित्तपेसुणों। 

अक्कोधनो लोभपापं, वेविच्छ॑ बितरे मुनी” ति॥ 


१७७, नि तन्दि सहें थोनं, पमादेन न संबसे। 
अतिमाने न तिटरेग्य, निब्बानमनसो' नरो॥ 

निद॑ त॑न्द सहे थीन॑ ति। निहा ति। या कायस्स अकल्यता 
अकम्मज्जता ओनाहो परियोनाहों अन्तोसमोरोधो मिद्धं सुप्प' 
पचलायिका' सुप्प॑' सुप्पना' सुप्पितत्त'। तन्दि ति। या तन्‍्दी तन्दियना 
तन्दियितत्त तन्दिमनकता आलस्यं' आल्स्यायना” आल्स्यायितत्तं' । 
थीन॑ ति। या चित्तस्स अकल्यता अकम्म|ज्जता ओलीयना सल्लीयना 
लीन लीयना लीयितत्तं, थिनं थियना थियितत्त चित्तस्त। निहू 
तन्दि सहे थीन॑ ति। निहूं च तन्दि च थिनं” च' सहें सहेय्य 
परिसहेय्य अभिभवेय्य अज्भोत्थरेय्य परियादियेय्य महेय्या ति- 
निहं तन्दि सहे थीन॑। 

पमादेन न संबसे ति। पमादों वत्तव्बो कायदुच्चरिते वा 
वचीदृुच्चरिते वा मनोदुच्चरिते वा पञ्चसु वा कामगणेसु। चित्तस्स 
वोसग्गो " वोसग्गानुप्पादन॑ वा कुसलानं वा धम्मानं भावनाय असक्क- 


१. पत्तरि-स्था०, रो०ण। २. समतिवकमि वीतिकक्रमि -सी०, स्था०, रो०। ३ 
निब्बानमानसो - सी ०। ४. सोप्पं - स्था०, रो० | ५. पचलायिकं - सी ०; चपलायिका - स्था०, 
रो०। ६. स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। ७-७. सुपिता सुपितत्त -स्या०, रौ०। ८. सी०, स्था०, 
रो० पोत्यकेसु नत्यि। ९. आलस्सं-सी०; आलूसियं -स्या०, रो०। १०. आलसायना -सी०, 
स्था०, रो०। ११. आलसायिततं -सी०, स्या०; आलसयितत्तं - रो०। १२. थीयितत्तं - सी०, 
स्था०, रो०। १३-१३. रो० पोत्यके नत्यि। ६४. स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। १५. काय- 
दुच्चरितेत -स्था०, रो०; एवमपरि पि। १६. सी०, स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। १७ 
वोस्सम्गों -सी०, स्था०, रो०; एवमुपरि पि। १८. वोस्सग्गानुणपदानं -स्‍्या०, रो० 
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३६६ भहानिद्देतो [१.१५. १७७- 


ज्वकिरियता असातच्चकिरियता अनट्वितकिरियता ओलीनवुत्तिता 
निक्खित्तच्छन्दता निक्खित्तधुरता अनासेवना अभावना अबहुलीकम्मं 
अनधिट्टानं अननुयोगो पमादो। यो एबरूपो पमादों पमज्जना पमज्जि- 
तत्तं- अय॑ वुच्चति पमादो। पमादेन न संबसे ति। पमादेन 
5 न वसेय्य न संवसेय्य न आवसेंय्य न परिवसेय्य, पमाद॑ पज- 
हेग्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभाव॑ गमेय्य, पमादा आरतो अस्स 
विरतो पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसज्ञुत्तो विम- 
रियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति-पमादेन न संवसे। 
अतिमाने न॒तिद्वेग्या ति। अतिमानो ति। इधेकच्चों परं 
॥0 अतिमज्ञति जातिया वा गोत्तेन वा ...पे०... अज्जतरञज्ञतरेन वा 
वत्थुना। यो एवरूपो मानों मज्ञजना मड्कितत्त उन्नति उन्नमो धजो 
सम्पग्गाहो केतुकम्यता चित्तस्स-अयं वृच्चति अतिमानों। अतिमाने 
न तिट्देग्या ति। अतिमाने न तिट्ठेंस्य न ॒संतिट्रें्य, अतिमानं 
पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेग्य अनभावं गरमेय्य, अतिमाना आरतो 
छ अस्स विरतों पटिविरतो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसव्यृत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति-अतिमाने न तिट्वेय्य। 
निब्बानमनसो नरो ति। इधेकच्चो दान देन्तो सील समा- 
दियन्तो उपोसथकम्मं करोन्‍्तों पानीयं परिभोजनीयं उपद्ठुपेन्तों परि- 
वेणं सम्मज्जन्तो चेतियं वन्दन्तों चेतिये गन्धमालं आरोपेन्तो चेतियं 
2» पदक्खिणं करोन्तो यं किड्चि तेघातुक॑ कुसलाभिसद्भारं अभिसद्ड- 
रोन्तो न गतिहेतु न उपपत्तिहेतु न पटिसन्धिहेतु न भवहेतु न संसार- 
हेतु न वहूहेतु, सब्बं तं विसंयोगाधिप्पायो निब्बाननिन्नो निब्बान- 
पोणों निब्बानपब्भारों अभिसद्धरोती ति।एवं पि निब्बानमनसों 
नरो। अथ वा, सब्बसद्भारधातुया चित्त पटिवापेत्वा अमताय धातुया 
# चित्त उपसंहरति- एतं सन्त एतं पणीतं यदिदं सब्बसद्भारसमथों 
सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयों विरागो निरोधो निब्बानं” ति। 
एवं पि निब्बानमनसो नरो। 


न पण्डिता उपधिसुखस्स हेतु, 
ददन्ति दानाति पुनब्भवाय। 


१-१. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २. मच्जित्त - सी०। 


१.१५. १७८] अत्तदण्डसुसनिद्ेसो ३६७ 


काम॑ व ते उपधिपरिक्खयाय, 
ददन्ति दानं अपुनब्भवाय॥ 


न पण्डिता उपधिसूखस्स हेतु, 
भावेन्ति कानानि पुनब्भवाय। 
काम च॒ ते उपधिपरिक्खयाय, 
भावेन्ति झा अपुनब्भवाय॥ 


ते निब्बुत्ति आसिसमानसा' दद्दन्ति, 
तन्निन्नचित्ता तदधिमुत्ता। 

नज्जो यथा सागरमज्भुपेता, 
भवन्ति निव्बानपरायना ते ति॥ 


निव्वानमनसों नरों। तेनाह भगवा - 
'निह तन्दि सहे थीनं, पमादेन न संवसे। 
अतिमाने न तिट्टृग्य, निव्वानमनसों नरो” ति॥ 


१७८. मोसवज्जे न निय्येथ, रूपे स्नेह न कुब्बयें। 
सान॑ च परिजानेग्य, साहसा विरतो चरे॥ 


मोसवज्जे न निय्येथा ति। मोसवज्जं वुच्चति मुसावादों। 
इधेकच्चों सभग्गतों' वा परिसग्गतों' वा आतिमज्भगतों वा पूग- 
मज्भगतो वा राजकुलमज्मगतों वा अभिनीतो सक्सखिपुद्ो - 
'एहम्भो पुरिस, यं जानासि त॑ वर्देही” ति, सो अजानं वा आह 
- जानामी ति, जानं वा आह - न जानामी” ति, अपस्सं 
वा आह - पस्सामी ति, पस्सं वा आह-'न पस्सामी' ति। 
इति अत्तहेतु वा परहेतु वा आमिसकिड्चिक्सहेतु वा सम्पजान- 
मुसा भासिता' होति/-इदं वुच्चति मोसवज्जं। अपि च, तीहा- 
कारेहि ... चतूहाकारेहि ... पञ्चहाकारेहि ... छहाकारेहि ... सत्तहाका रेहि 
.» अद्रहाकारेहि ... पे ० ... इमेहि अद्व॒हकारेहि मुसावादों होति । मोस- 
बज्जे न निय्येथा ति। मोसवज्जे न यायेय्य न निय्यायेय्य न बहेय्य 


१. झानानि-स्या०, रो०। २. आर्सिसमाना- सी०; अभिमना -स्या०्, रो०। हे 
तदाबिमुत्ता- सी ०; तदाधिमुत्तता - स्था०, रो०। ४ सागरमज्क्गता -स्या०, रो०। ५-५ 
सभागतों वा परिसगतो - सी ० । ६. अहं-सी०; एवमुपरिपि। ७-७. भासति-सी०। ८. 
वृष्हेग्य -सी०, स्था०, रो०। 
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शेह८ महानिददेसो [१,१५. १७८० 


न संहरेय्य, मोसवज्जं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभाव॑ 
गमेय्य, मोसवज्जा आरतो अस्स बिरतो पटिविरतो निक्‍्खन्तो 
विस्सटो विप्पमुत्तो विसज्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या 
ति - मोसवज्जे न निय्येथ। 

रूपे स्नेह न कुब्बये ति। रूप॑ ति। चत्तारो च महाभूता, 
चतुन्नं च महाभूतानं उपादाय रूपं। रूपे स्नेह त कुब्बयें ति। रूपे 
स्‍्नेहूँ न करेय्य छन्दं न करेय्य पेमे न करेय्य रागं न करेय्य ने 
जनेय्य न सम्जनेय्य न निब्बत्तेय्य नाभिनिब्बत्तेय्या ति- रूपे स्तेहं 
न कुब्बये। 

मान च्‌ परिजानेय्या ति। मानो ति। एकविधेन मानो- 
या चित्तस्स उन्नति। दुविधेन मानों - अत्तुक्कंसनमानो, परवम्भन- 
मानो। तिविधेव मानो- 'सेय्योहमस्मी” ति मानो, “सदिसो- 
हमस्मी  ति मानो, हीनोहमस्मी' ति मानो। चतुव्बिधेन' मानो - 
लाभेन मान जनेति, यसेन॑ मान जनेति, पसंसाय भानं जनेति, 
सुखेन मान जनेति। पञ्चविधेन मानों- छाभिम्हि मनापिकान॑ 
रूपानं  ति मानं जनेति, 'छाभिम्हि मनापिकान सद्दान॑ ... गन्धान॑ ... 
रसान॑ ... फोटुट्बा् ति मान जनेति। छब्बिधेन मानो - चक्खुसम्प- 
दाय मान जनेति, सोतसम्पदाय ... घानसम्पदाय ... जिव्हासम्पदाय .. 
कायसम्पदाय ... मनोसम्पदाय मान जनेति। सत्तविधेन मानों - अति- 
मानो, मानातिमानों, ओमानो, सदिसमानो,' अधिमानों, अस्मिमानो, 
मिच्छामानो। अट्रुविधेत मानो-लाभेन मान जनेति, अलाभेन 
ओमान॑ जनेति, यसेन मान जनेति, अयसेन ओमानं जनेति, पसंसाय 
मान जनेति, निन्दाय ओमानं जनेति, सुखेन मान जनेति, दुक्खेन 
ओमान जनेति। नवविधेन मानो-सेय्यस्स 'सेय्योहमस्मी” ति 
मानो, सेय्यस्स 'सर्दिसोहमस्मी” ति मानों, सेय्यस्स “होनोहमस्मी” 
ति मानों, सदिसस्स सेय्योहमस्मी” ति मानो, सदिसस्स “सदिसो- 
हमस्मी” ति मानों, सदिसस्स 'हीनोहमस्मी” ति मानो, हीनस्स 
'सेय्योहमस्मी” ति मान्तो, हीतस्स 'सादिसोहमस्मी” ति मानो, 


१. सी० पोत्यके नत्थि। २. स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। ३. चतुविधेन-म०। 
४. मानों मानो -स्या० रो०। ५. स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। 
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हीनस्स “हीनोहमस्मी ति मानों। दसविधेन मानों -इधेकच्चो 
माने जनेति जातिया वा गोत्तेन वा...पे०... अञज्ञजतरब्ञतरेन वा 
वत्युना । यो एवरूपो मानो मञ्जना मड्कजितत्तं उन्नति उन्नमों धजों 
सम्पग्गाहो केबुकम्यता चित्तस्स-अयं वृच्चति मानों। 


सान॑ च परिजानेय्या ति। मान तीहि परिड्ञाहि परि- 
जानेय्य - आतपरिज्ञाय, तीरणपरिज्ञाय, पहानपरिझ्जाय। कतमा 
आतपरिज्जा ? मान जानाति। अय॑ एकविधेन मानों-या चित्तस्स 
उन्नति। अं दुविधेन मानो - अत्तुक्कंसनमानों परवम्भनमानो ...पे ०... 
अय॑ दसविधेन मानो -इधेकच्चो मान जनेति जातिया वा गोत्तेन 
वा ...पे०... अञज्ञतरज्ञतरेन वा वत्थुना ति जानाति पस्सति - अयं 
ब्यातपरिण्ञा । 


क़तमा तीरणपरिज्ञा ? एत॑ बात॑ कत्वा' मान तीरेति 
अनिच्चतो दुक्खतो ...पे०... निस्सरणतो तीरेति - अय॑ तीरणपरिज्ञा । 


कतमा पहानपरिज्जञा ? एवं तीरयित्वा' मान पजहति 
विनोदेति ब्यन्ति करोति अनभावं॑ गमेति-अयं पहानपरिज्ञा। 
मान च परिजानेय्या ति। मानं इमाहि तीहि परिझ्ञाहि परिजानेय्या 
ति-मानं च परिजानेय्य। 


साहसा बिरतों चरे ति। कतमा साहसा चरिया ? रत्तस्स 
रागचरिया साहसा चरिया, दूृदुस्स दोसचरिया साहसा चरिया, 
मूछहस्स मोहचरिया साहसा चरिया, विनिवबद्धस्स| मानचरिया 
साहसा चरिया, परामट्टस्स दिद्ठिचरिया साहसा चरिया, विक्‍्खेप- 
गतस्स उद्धच्चचरिया साहसा चरिया, अनिद्ठृद्भतस्स' विचिकिच्छा- 
चरिया साहसा चरिया, थामगतस्स अनुसयचरिया साहसा चरिया- 
अय॑ साहसा चरिया। साहसा विरतो चरे ति। साहसा चरियाय 
आरतो अस्स विरतो पटिविरतो निक्‍खन्तो निस्सटो विप्पमृत्तो 
विसअ्ञुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्यः चरेय्य विचरेय्य 


१-१. एवं अत्वा -स्था०, रो०। २. अनिस्सरणतो-सी०, स्यथा०। ३. तिरेत्वा- 
स्था०, रो०। ४. विनिवन्धस्स-त्या०, रो०; एवमुपरि पि। ५. अनिद्वागतस्स-सी०। ६. 
बिहरेम्या ति चरेति-रो०। 
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इरियेय्य वत्तेय्य पालेय्य यपेय्य यापेय्या ति-साहसा विरतों चरे। 
तेनाह भगवा - 
“प्रोसवज्जे न निय्येथ, रूपे स्नेह न कुब्बये। 
मानं च परिजानेय्य, साहसा विरतों चरे ति॥ 
5 १७९. पुराणं नाभिननन्‍देग्य, नवे खत्ति न कुब्बये । 
हीयमाने न सोचेय्य, आकासं न सितो सिया॥ 

8. ६88 पुराणं नाभिनन्देग्या ति। पुराणं वुच्चति अतीता रूपवेदना- 
सञ्जासद्भारविज्ञाणा'। अतीते सद्भारे तण्हावसेन विद्विवसेन नाभि- 
तन्देग्य नाभिवदेग्य न अज्कोसेय्य, अभिनन्द्ं अभिवदनं अज्भो- 

8.88 ॥0 सन गाहं परामासं अभिनिवेसं पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्ति करेय्य 
अनभावं गमेय्या ति-पुराणं नाभिननदेय्य। 


नवे खन्ति नकुब्बयें ति। नवा वुच्चति पच्चुप्पन्ना रूप- 

बेंदनासञ्जासद्भारविज्ञाणा। पच्चुप्पन्ने सद्भारे तण्हावसेन दिद्टि- 

वसेन खल्ति न करेय्य छन्दं न करेय्य पेम॑ न करेय्य रागं न करेय्य 

४ जन जनेय्य न सझ्जनेय्य न निब्बत्तेय्य नाभिनिब्बत्तेय्या ति-नवे 
खन्ति न कुब्बये। 

हीयमाने न सोचेय्या ति। हीयमाने हायमाने परिहायमाने 

बेमाने विगच्छमाने अन्तरधायमाने न सोचेय्य न किलमेय्य न परा- 

मसेय्य न परिदेवेय्य न उरत्ताक्ि कन्देग्य न सम्मोहूं आपज्जेय्य । 

* क्खुस्मि हीयमाने हायमाने परिहायमाने वेमाने विगच्छमाने अन्तर- 

धायमाने, सोतस्मि ...पे०... घानस्मि ... जिव्हाय ... कार्यस्मि ... 

रूपस्मि ... सहरस्मि ... गन्धस्मि ... रसस्मि ... फोट्टब्बस्मि ... कुलस्मि ... 

गणस्मि ... आवासस्मि ... लाभस्मि ... यसस्मि ... पसंसाय ... सुखस्मि 

.»« चीवरंस्मि ... पिण्डपातस्मि ... सेनासनस्मि ... गिलानपच्चयभेसज्ज- 

# परिक्‍्वारस्मि हीयमाने हायमाने परिहायमाने वेमाने विगच्छमाने 

अन्तरधायमाने न सोचेय्य न किलमेय्य न परामसेय्य न परिदेवेय्य 

न उरत्ताक्ि कन्देग्य न सम्मोहं आपज्जेय्या ति - हीयमाने न सोचेय्य । 


१-१. खन्तिमकुब्बये -स्था०, रो०। २. आकस्सं-स्यथा०; एवमुपरि पि। हे. ० 
विम्माणं - सी०। 
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आकास न सितो सिया ति। आकासं वुच्चति तण्हा। यो 
राग्रो सारागो ...प०... अभिज्ञा लोभो अकुसलमूलं। किकारणा 
आकातं वुच्चति तण्हा? याय तप्हाय रूपं आकस्सति समाकस्सति 
गण्हाति परामसति अभिनिविसति, वेदनं ...सञ्जं... सद्भारे ... विज्ञाणं 
गति ... उपपत्ति ... पटिसन्धि ... भवं ... संसार ... बट्टं आकस्सति समा- 
कस्सति गण्हाति परामसति अभिनिविसति; तंकारणा आकासं 
बुच्चति तण्हा। आकासं न सितो सिया ति। तण्हानिस्सितो' न 
सिया। तण्हूं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेव्य अनभाव॑ गमेय्य, 
तण्हाय आरतो अस्स विरतों पटिविरतो निक्‍्खन्तों निस्सटो विप्प- 
मुत्तो विसज्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति-आकासं 
न सितो सिया। तेनाह भगवा - 
“पुराणं नाभिनन्देय्य, नवे खल्तिं न कुब्बये। 
हीयमाने न सोचेय्य, आकासं न सितो सिया' ति॥ 
१८०. गेधं ब्रूमि महोघों ति, आजवं' ब्रूमि जप्पनं। 
आरस्सनं पकम्पन, फामपड़ुते दुरच्चयो॥ 
गेधं॑ ब्रम्ि महोधों तो ति। गेधो वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो ...पे ०... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। महोधो वुच्चति तण्हा। 
यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। गेधं ब्रूमि 
महोघो तो ति। गेधं “महोधो ति ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि पञ्आ- 
पेमि पद्रपेमि विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति- 
गेधं ब्रूम महोधों ति। 
आजवं ब्रमि जप्पतं ति। आजवा वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो ...०... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। जप्पना पि वुच्चति 
तण्हा। यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्का छोभो अकुसलमूलं। 
आजवं ब्रूमि जप्पनं ति। आजवं जप्पना” ति ब्रूमि आचिक्खामि 
.“पे ०...उत्तानीकरोमि पकासेमी ति-आजदवं ब्रूमि जप्पनं। 


आस्म्मर्ण पकम्पनं ति। आरम्मणं पि वुच्चति तपण्हा। यो 
रागो सारागो ...े०... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। पकम्पना पि 


१-१. तण्ह न सितो -स्था०, रो०। २. आकरस्सं -स्पा०। ३. आचर्म -स्या०, रो०। 
४, पकप्पनं - स्था०, रो०। 


कर 
्छ 


छै, 429 


8. 389 


8, 840 


श्श२ महानिद्देतो [१.१५. १८०० 


बुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्का लोभो अकुसल. 
मूल ति-आरम्मर्ण पकम्पनं। 
कामपड्ो दृरच्चयों ति। कामपड़ो कामकहमों कामकिलेसों 
कामपलिपो कामपलिबोधो दुरच्चयो दुरतिवत्तो दुत्तरो दुप्पतरो 
« दुस्समतिक्कमों दुब्बीतिवत्तो ति- कामपड्छो दुरच्चयो। तेनाह 
भगवा - 
“गोधं ब्रूम महोघों ति, आजवं ब्रूमि जप्पनं। 
आरम्मर्ण पकम्पनं, कामपड़ो दुरच्चयों ति॥ 


१८१. सच्चा अवोबकर्म मुनि, थले तिद्ठति ब्राह्मणों। 
0 सब्बं॑ सो पटिनिस्सज्ज, स थे सन्‍्तो ति वृच्चति॥ 


सच्चा अवोक्‍्कर्म मनी ति। सच्चवाचाय अवोक्कमन्तो, 
सम्मादिट्रिया अवोक्कमन्तो, अरिया अद्डृद्भिका मग्गा अवोक्कमन्तों। 


ति-सच्चा अवोक्कमं मुनि। 


5 थल तिद्वति ब्राह्मणों ति। थलू वुच्चति अमतं निब्बानं।यों 
सो सब्बसद्भारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गों तण्हक्खयों विरागों 
निरोधो निब्बानं। ब्राह्मणों ति। सत्तन्नं धम्मानं बाहितत्ता ब्राह्मणों 
“१०... असितो' तादि पवुच्चते स॑ ब्रह्मा। थे तिद्गुति ब्राह्मणों 
ति। थले तिट्ठति दीपे तिट्ठति ताणे तिट्ठति लेणे तिट्ठति सरणे 

» तिट्दति अभये तिट्ठति अच्चुते तिट्ठनति अमते तिट्ठति निब्बाने तिट्ठुती 
ति-थले तिट्ठति ब्राह्मणो। 

सब्ब॑ सो पटिनिस्सज्जा ति। सब्बं वुच्चति द्वादसायतनाति 
-चक्खु चेव रूपा च...पे०... मनो चेव धम्मा च। यतो अज्भत्तिक- 
बाहिरेसु आयतनेसु छन्दरागों पहीनों होति उच्छिन्नमूलो तालावत्थु- 

» कतो अनभावंकतों' आयति अनुप्पादधम्मो, एत्तावता पि सब्बं 
चत्तं होति वन्तं मुत्तं पहीन॑ पटिनिस्सट्रं। यतो तण्हा च दिद्ठि च 


६. कामपत्लरोधो-सी०। २. अवोक्कम -रो०; एवमुपरि पि। ३. अनिस्सितों- 
स्था०, रो०। ४-४. ब्रह्मा-रो०। ५. ति ब्राह्मणो -स्यथा०, रो०। ६. अनभावकतों-सी०; 
अनभावजतो - स्पा०, रो०; एवमुपरि पि। 


१.१५, १८३] ; असदध्यचुसतिहेतो ३७३ 


मानों च॑ पहीना होन्ति उच्छिन्नमूढा तालावत्युकता अनभावकता 

आयति अनुप्पादधम्मा, एत्तावता पि सब्बं चत्तं होति वन्तं मुत्तं पहीन॑ 
पटिनिस्सटुं। यत्तो पुश्ञाभिसद्भारो व अपुज्जाभिसद्धारों च 
आनेव्जाभिसद्भारो व्‌ पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता 
अनभावंकता आयति अनुष्पादधम्मा, एत्तावता पि सब्बं चत्तं होति &« $%,&अ 
वन्तं मुत्तं पहीनं पटिनिस्सट्टं ति-सब्ब॑ सो पटिनिस्सज्ज। 

स दे सन्‍्तो ति बुच्चती ति। सो सन्‍्तो उपसन्तो वृपसन्तो 
निब्बुतो पटिपस्सद्धों ति वुज्चति कथीयति भणीयति दीपीयति 
वोहरीयती ति-स वे सन्‍्तो ति वुच्चति। तेनाह भगवा- 

“सच्चा अवोक्कमं मुनि, थले तिट्ठति ब्राह्मणो। 
सब्बं॑ सो पटिनिस्सज्ज, स वे सन्‍्तो ति वुच्चती ' ति।॥। 


१८२. स वे विद्दा' स बेदगू, अत्वा धम्मं अनिस्सितों। 
सम्मा सो लोके इरियानों, न पिहेतीध कस्सचि॥ 


स॒ वे बिद्दा स बेदगू ति। बिद्दा ति। विद्वा विज्जागतो 
आणी विभावी मेधावी। बेदगू ति। वेदा' वुच्चन्ति' चतूसु 
मग्गेसु आएं ...पे०... सब्बवेदनासु वीतरागों सब्बवेदमतिच्च वेदगू सो 
ति-स वे विद्वा स वेदगू। 

अत्वा धम्म॑ अनिस्सितो ति। अत्वा ति। अत्वा जानित्ता.. + छा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा। 'सब्बे सद्धारा 
अनिच्चा ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा % 
विभूतं कत्वा, सब्बे सद्धारा दुक्खा' ति...पे०...यं किड्चि समु- 
दयधम्मं सब्बं त॑ निरोधधम्म॑ ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीर- 
यित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा। अनिस्सितों ति। द्वे निस्सया- 
तण्हानिस्सयों च दिद्विनिस्सयों च्‌ ...पे०... अय॑ तण्हानिस्सयो ...पे०... 
अय॑ दिट्टविनिस्सयो। तण्हानिस्सयं पहाय दिद्विनिस्सयं पटिनिस्सज्जित्वा 8 
चक्खुं अनिस्सितो ... सोतं अनिस्सितों ... घानं अनिस्सितो ...पे०... 
दिट्दुसुतमुतविञ्ञातब्बे धम्मे अनिस्सितों अनल्लीनो अनुपगतों अतज्को- 


रे 


0 


क्र 
ना 


१. विद्धा-स्था०; एवमुपरि पि। २. बुद्धिमा विभावी -स्था०, रो०। ३. वेदों - 
स्था० ४. वुच्चति -स्या०, रो०। 


३, 492 


के. 342 


श्ज्ड महानिदेतों [१. १५. १८२- 


सितो अनधिमुत्तो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसड्युत्तो विमरिया- 
दिकतेन चेतसा विहरती ति-अत्वा धम्मं अनिस्सितों। 
सम्मा सो लोके इरियानों ति। यतो अज्मत्तिकबाहिरेस 
आयतनेसु छत्दरागों पहीनों होति उच्छिन्नमुलो तालावत्युकतों अन- 
४ भावंकतो आर्याति अनुपष्पादधम्मो, एत्तावता पि सम्मा सो लोके 
चरति विहरति' इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति ...पे०... यतो 
पुज्ञाभिसद्वारो च अपुज्ञाभिसद्धारो च आनेज्जाभिसद्धारों व 
पहीना होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावंकता आयति 
अनुप्पादधम्मा, एत्तावता पि सम्मा सो लोके चरति विहरति 
७0 इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेती ति-सम्मा सो लोके इरि- 
यानो। 


न पिहेतीध कस्सची ति। पिहा वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो ...पे०... अभिज्कमा लोभो अकुसलमूलं। यस्सेसा पिहा तण्हा 
पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्‍्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका आशणग्गिना 

४ दड्ढा, सो कस्सचि न पिहेति खत्तियस्स वा ब्राह्मणस्स वा वेस्सस्स 
वा सुहस्स वा गहटुस्स वा पब्बजितस्स वा देवस्स वा मनुस्सस्स वा 
ति-न पिहेतीध कस्सचि। तेनाह भगवा - 

*स वे विद्वा स वेदगू, अत्वा धम्मं अनिस्सितों। 
सम्मा सो लोके इरियानो, न पिहेतीध कस्सची  ति॥ 


20 १८३. योध काम अच्चतरि, सड्भं लोक दुरच्चयं। 
न सो सोचति नाज्मेति, छिन्नसोतो अबस्धनों॥ 

योध कामे अच्चतरि सड्ढं लोक दुरच्चयं ति।यो ति। 
यो यादिसो यथायुत्तो' यथाविहितो यथापकारों य॑ ठानफत्तों य॑ 
धम्मसमन्नागतो खत्तियो वा ब्राह्मणों वा वेस्सो वा सुद्दो वा गहद्ो 
» वा पब्बजितो वा देवों वा मनुस्सो वा। काम्ा ति। उद्दानतों दे 
कामा - वत्युकामा च किलेसकामा च॒...पे०... इमे वुच्चन्ति वत्थु- 
कामा ...पे०...इमे वुच्चन्ति किलेसकामा। सद्भा ति। सत्त सज्भा- 


रागसज्भो, दोससज्भो, मोहसज्ो, मानसज्भो, दिट्विसज्ो, किलेससड्रो, 


१. सी० पोत्यके तत्यि। २. यो च-सी०, स्था०, रो०। ३. गयावुत्तों -सी०। 


१.१५, १८३] असवधासुत्तनिद्ेसो ३७५ 


दुल्चरितसज्भो। छोके ति। अपायलछोके मनुस्सछोक देवलोके खन्‍्ध- 
लोके धातुलोके आयतनलोके। सद्भं लोके' दुरच्चयं ति। यो' 
कामे चर सज्भे च छोके दुरच्चये दुरतिवत्ते दृत्तरे दुष्पतरे दुस्समतिक्कमे 
दुब्बीतिवत्ते अतरि उत्तरि पतरि समतिक्कमि वीतिवत्तयी ति- 
योध कामे अच्चतरि सहुँ लोके दुरच्चयं। ध 


न सो सोचति नाज्कमेती ति। विपरिणतं वा' वत्युं न %. ६8 
सोचति, विपरिणतस्मि वा वत्थुस्मि न सोचति। “चक्खु में विपरि- 
णतं' ति न सोचति, सोते में ... घान॑ मे... जिव्हा में ... कायो मे ... रूपा 
मे... सह्दा मे...गन्धा मे ... रसा मे ... फोट्ठब्बा मे ... कुल में ... गणो मे ... 
आवासो मे ... लाभो मे ... यसो मे... पसंसा मे ... सुख में ...चीवरं में... 
पिण्डपातो मे ... सेनासनं मे ... गिलानपच्चयभेसउ्जपरिक्खारा मे ... माता 
में... पिता में ... भाता मे ... भगिनी मे...पुत्तो मे ... धीता मे...मित्ता मे ... 
अमच्चा मे ... बाती में ... सालोहिता में विपरिणता ति न सोचति न 
किलमति न परिदेवति न उरत्ताक्ति कन्दति न सम्मोह आपज्जती 
ति-न सोचति। नाज्क्ेती ति । नज्केति' न अज्केति न उपनिज्भा- 
यति न निज्कायति न पज्कायति। अथ वा, न जायति न जिय्यति 
न मिय्यति न चवति न उपपज्जती ति-नाज्मेती' ति'-न सो 
सोचति नाज्भेति। 


छिन्नसोतो अबन्धनों ति। सोतं' वृच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो ...पे०... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। यस्सेसा सोता तण्हा » 
पहीना समुच्छिन्ना ...पे ०... आणग्गिता दड्ढा, सो वुच्चति छिन्नसोतो। 
अबन्धनो ति। रागबन्धनं दोसबन्धनं मोहबन्धनं मानबन्धनं दिद्ठि- 
बन्धनं किलेसबन्धनं दुच्चरितबन्धनं, यस्सेते” बन्धना' पहीना समु- 
च्छिन्ना ...पे०... आणग्गिना दड्ढा, सो वृच्चति अबन्धनों ति-छिन्न-. 9, 88 
सोतो अबन्धनों। तेनाह भगवा - 95 


“योध कामे अच्चतरि, सद्भुं लोके दुरच्चयं। 
न सो सोचति नाज्मेति, छिन्नसोतो अबन्धनो” ति॥ 


७. >> «ने न ननन-न--+-वीनानान-मनननननन-नननन»म-+ 33 3 3नननानन»मन«-ान- 


१-१. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २. सो-सी०। ३. सी० पोत्यके नत्यि। ४. 
नाज्येति -सी०, स्था०। ५-५. स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्वि। ६. सोता-सी०, स्था०, रो०। 
७-७, यस्सेतानि बन्धतानि-सी०, स्था०, रो०; एवमुपरि पि। 


क्र 


५ 


बन 


है 


३७६ भहातिद्ेशो [१.१५. १८४- 
१८४. य॑ पुब्बे तं॑ विसोसेहि, पच्छा ते माहु किड्चन। 
मज्मे थे नो गहेल्‍ससि, उपसन्तो चरिस्ससि॥ 
य॑ पुब्बे तं बिसोसेही ति। अतीते सद्भारे आरब्भ ये किलेसा 
उप्पज्जेय्युं ते किलेसे सोसेहि विसोसेहि सुक्खापेहि विसुक्खापेहि' 

5 अबीजं करोहि' पजह' विनोदेंहि ब्यन्ति करोहि अनभाव॑ं गमेही ति। 
एवं पि य॑ पुष्बे तं विसोसेहि। अथ वा, ये अतीता कम्माभिसद्धारा 
अविपक्कविपाका ते कम्माभिसद्धारे सोसेहि विसोसेहि सुक्खापेहि 
विसुक्खापेहि' अबीजं करोहि पजह विनोदेहि ब्यन्ति करोहि अनभाव॑ 
गमेही ति।एवं पि य॑ पुब्बे त॑ं विसोसेहि। 

॥0 पच्छा ते माहु किज्चनं ति। पच्छा वृच्चति अनागतं। 
अनागते सद्भारे आरब्भ यानि उप्पज्जेय्युं रागकिज्चनं दोसकिज्चनं 
मोहकिज्चनं मानकिज्चनं दिद्ठिकिज्चनं किलेसकिज्चनं दुच्चरित- 
किज्चनं, इमानि किजञ्चनानि तुय्हं मा अहु मा अकासि मा जनेसि' 
मा सजञ्जनेसि मा निश्बत्तेसि मा अभिनिब्बत्तेसि पजह विनोदेहि 

४ ब्यन्ति करोहि अनभावं गमेही ति-पच्छा ते माहु किज्चनं। 

भज्ञे थे नो गहेल्‍ससी ति। मज्मं वुज्चति पच्चृप्पन्ना रूप- 
वेदनासञ्ञासद्भारविज्ञाणा । पच्चुप्पन्ने सद्भारे तण्हावसेन दिद्वि- 
वसेन न गहेसससि न उग्गहेस्ससि न गण्हिस्ससि न परामसिस्ससि 
नाभिनन्दिस्ससि नाभिचरिस्ससि' न अज्कोसिस्ससि', अभिननदनं 

2 अभिवदनं अज्कोसानं गाहं परामासं अभिनिवेसं पजहिस्ससि विनो- 
देस्ससि' ब्यन्ति करिस्ससि अनभावं गरमेस्ससी” ति-मज्मे चे नो 
गहेसस्‍ससि । 

उपसन्‍्तों चरिस्ससी ति। रागस्स सन्तत्ता समितत्ता' उप- 
समितत्ता', दोसस्स सनन्‍्तत्ता समितत्ता उपसमितत्ता ...पे ०... सब्बा- 

» कुसलाभिसद्भधारानं सन्तत्ता समितत्ता उपसमितत्ता” वृषसमितत्ता 


१-१ स्या०, रो० पोत्थकेसु तत्यि। २. पजहेहि-स्या०, रो०। ३. स्था०, रो० 
पोत्यकेसु नत्यि। ४. पातुरकासि-सी०; पातृमकासि -स्था०, रो०। ५. जनेहि-सी०; 
एवमुपरि पि। ६. ० विम्ञा्णं -सी०, स्था०, रो०३ ७. नाभिवदिस्ससि -सी०, स्था०, रो० । 
८. आज्ह्ेस्ससि-मी०!। ९. विनोदिस्ससि -स्था०, रो०। १०. गमिल्ससि-स्था०,'रो०। 
११-११. सनन्‍्तो -स्था०, रो०। १२. स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। 


१:१५. ८५] सर्तस्भातुशनिददेसो १७७ 


विज्म्ातत्ता निब्बुतत्ता विगतत्ता पटिपस्सद्धता सन्‍्तो उपसन्तों 
वृपसन्‍्तो निब्बुतों पटिपस्सद्धों चरिस्ससि विहरिस्ससि इरियिस्ससि 
वत्तिस्ससि पालिस्ससि' यपिस्ससि यापिस्ससी ति- उपसन्तों 
चरिस्ससि। तेनाह भगवा - 

“यं पुब्बे त॑ विसोसेहि, पच्छा ते माहु किड्चनं। 

मज्के चे नो गहेसससि, उपसन्तों चरिस्ससी” ति॥ 

१८४५: सब्बसो तासरूपस्सि, यस्स नत्यि ममायितं। 
असता च न सोचति, स वे लोके न जीयति'॥ 


सब्बसो नामरूर्पासम यस्‍्स नत्थि मसायितं ति। सब्बसों 
ति। सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं॑ असेस निस्‍्सेसं परियादियनवचन- 
मेतं - सब्बलो ति। नाम ति। चत्तारो अरूपिनों खन्धा। रूप॑ 
ति। चत्तारो व महाभूता, चतुन्च॑ च महाभूतानं उपादाय रूप॑। 
यससा ति। अरहतो खीणासवस्स। ममायितं ति। दे ममत्ता- 
तण्हाममत्तं च दिद्ठिममत्तं च ...पे ०... इदं तण्हाममत्तं ...पे०... इदं दिद्ठि- 
ममत्तं। सब्बसो नामरूर्पास्स यस्स नत्यि ममायितं ति। सब्बसो 
नामरूपस्म ममत्ता यस्स नत्यि न सन्ति' न संविज्जन्ति नुप- 
लब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका 
आणग्गिना दड्ला ति- सब्बसो नामरूपस्मि यस्स नत्थि ममायितं। 


असता च न सोचती ति। विपरिणतं वा वत्थुं न सोचति, 
विपरिणतर्स्मि वा वत्युस्मि न सोचति। चक्‍्खु में विपरिणतं” 
ति न सोचति, सोतं मे... घान॑ मे ... जिव्हा में ... कायो मे ... रूपा में 
.« सहा में... गन्धा मे ... रसा मे ... फोट्टब्बा मे ... कुलं मे ... गणो मे ... 
आवासो मे ... लाभो में ...प०... सालोहिता' में विपरिणता ति न 
सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताक्ि कन्दति न सम्मोहं 
आपज्जती ति।एवं पि' असता च न सोचति। 


अथ वा, असताय” दुक्खाय बेदनाय फुंद्टों परेतों समोहितों 
समन्नागतो न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताक्ि 


१. पालेस्ससि-सी०। २. यापेस्ससी-सी०। ३. जिय्यति-स्था०, रो०; एकमु- 
परि पि। ४. परियादायवचनमेतं -स्था०, रो०; एवमुपरि ि। ५-५. स्था०, रो० पोत्यकेसु 
तत्यि। ६. ब्रातिसालोहिता -सी०, स्या०, रो०। ७. च-सी०। ८. असाताय -स्या०, रो०। 
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कन्दति न सम्मोहं आपज्जती ति।एवं पि असता च न सोचति। 
अथ वा, चक्खुरोगेन फुट्टों परेतों...प०... डंसमकसवातातपसरीसप- 
सम्फस्सेन फुट्टो परेतों समोहितो समझ्चागतो न सोचति न किलमति 
न परिदेवति न उरत्ताछि कन्दति न सम्मोहं आपज्जती ति। एवं 


5 पि असता च न सोचति। अथ वा, असन्ते असंविज्जमाने अनुप- 


40 


45 


९4) 


लब्भमाने अहु वत मे, तं वत में नत्यि, सिया वत में, तं वताहूं 
ने लभाभी” ति न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताहि 
कन्दति न सम्मोहं आपज्जती ति। एवं पि असता च न सोचति। 
स वे लोके न जीयती ति। यस्स “मय्हं वा इदं परेसं वा 

इद” ति किड्चि रूपगतं वेदनागतं सज्जागतं सद्भारगतं विज्ञाण- 
गत॑ गहितं परामट्ठं अभिनिविद्ठंं अज्कोसितं अधिमुत्तं अत्यि, तस्स 
जानि अत्यथि। भासितं पि हेत॑ - 

“जीनों रथस्स मणिकुण्डले च, 

पुत्ते च दारे च तथेव जीनो। 

सब्बेसु भोगेसु असंवितेसु, 

कस्मा न सन्तप्पसि सोककाले॥ 

“पुब्बेव मच्चं विजहन्ति भोगा, 

मच्चो धने' पुब्बतरं जहासि। 

असस्सता भाविनों कामकामी, 

तस्मा न सोचामहं सोककाले।। 


“उदेति आपूरति वेति चन्दो, 
अन्ध तपेत्वान पलेति सूरियों । 
विदिता मया सत्तुक” लोकधम्मा, 
तस्मा न सोचामहं सोककाले'” ति॥ 
यस्स मणय्हं वा इदं परेसं वा इद” ति किड्चचि रूपगर्त 
वेदनागतं सज्जागतं सद्भारगतं विज्ञाणगतं गहित॑ परामद्रं अभि- 


१. अनुपलब्भियमाने -स्या०, रो०। २. जाति-सी०। ३. जिष्णे-सी०; जिन्नो- 
स्था०, रो०। ४. व ने-सी०, स्था०, रो०) ५. जहाति - सी ०, स्था०, रो०। ६. असस्सका - 
सी०, स्था०। ७. भोगिनो -स्या०, रो०। ८-८, अत्यं गमित्वान-सी०; अत्यं गेत्वान - 
स्पा०, रो०। ९. सुरियो-स्या०, रो०। १०. अटुक-सी०; अट्ठु - स्था०। 
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निविद्ठुं अज्कोसितं अधिमुत्तं नत्यि, तस्स जानि नत्थि। भासित॑ 
पि हेत॑ - नन्‍्दसि, समणा ति, कि लडद्धा, आवुसों ति? तेन हि, 
समण, सोचसी ति, कि जीयित्थ,, आवुसों ति? तेन हि, समण, 
नेव नन्‍्दसि न सोचसी ति। एक्मावुसो ति- 


“चिरस्सं वत पस्साम, ब्राह्मणं परिनिब्ब॒तं। 
अर्नन्द अनीघं भिवक्‍खुं, तिण्णं लोके विसत्तिकं ति॥ 


स वे लोके न जीयति। तेनाह भगवा - 


“सब्बसो नामरूपस्मि, यस्स नत्यि ममायित॑ं। 
असता च न सोचति, स बे लोके न जीयती” ति॥ 


१८६. यस्स नत्थि इदं में ति, परेस वा पि किज्चनं। 
ममत्तं सो असंबिन्दं, नत्यि में ति न सोचति॥ 


यस्स नत्थि इदं में ति परेसं वा पि किझ्चनं ति। यस्सा 
ति। अरहतो खीणासवस्स। यस्स मण्हं वा इदं परेसं वा इदं ति 
किड्चि रूपगतं वेदनागतं सम्जागतं सद्धारगतं विज्ञाणगतं गहित॑ 
परामट्ठट अभिनिविद्वं अज्फोसितं अधिमुत्तं नत्यि न सन्ति न संवि- 
ज्जति नुपलब्भति, पहीन॑ समुच्छिन्नं वृपसन्‍्तं पटिपस्सद्धं' अभब्बुप्पत्तिक 
आणग्गिना दड्“ुं ति। एवं पि यस्स नत्थि इंदं में ति परेसं वा 
पि किड्चनं। 

वृत्त हेतं भगवता - 'नायं, भिक्‍्खवे, कायो तुम्हाकं, न पि 
अञ्ञेसं। पुराणमिदं, भिक्‍खवे, कम्म॑ अभिसह्ूतं अभिसज्चेतयितं 
वेदनीयं दट्ुब्बं। तत्र, भिकखवे, सुतवा अरियसावकों पटिच्चसमुप्पादं 
येव साधुक॑ योनिसो मनसिकरोति - इति इमस्मि सति इंदं होति 
इमस्सुप्पादा इदं उप्पज्जति, इमस्मि असति इदं न होति इमस्स 
निरोधा इदं निरुज्मति, यदिदं अविज्जापच्चया सद्थभारा, सद्भार- 
पच्चया विञ्ञाणं ...पे०... एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समु- 
दयो होति। अविज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा ' सद्घभारनिरोधों 


१. जियित्य -स्था०, रो०। २. अनिषं -स्यथा०, रो०। ३. पटिप्पस्सद्ध -सी०, 
स्या०; एक्मूपरि पि। 
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«'पे०... एवमेतस्स केवलस्स दुक्सक्खन्धस्स निरोधों होती” ति। एवं 
पि यस्स नत्यि इदं में ति परेसं वा पि किज्चनं। 
वत्तं पि हेतं भगवता - 
“मुण्जतो लोक अवेक्खस्सु, मोघधराज सदा सतो। 
& अत्तानुदिद्दि ऊहच्च, एवं मच्चुतरो' सिया। 
एवं लोक॑ अवेक्खन्तं, मच्चुराजा न पस्सती” ति॥ 
एवं पि यस्स नत्थि इदं में ति परेसं वा पि किञ्चनं। 
वृत्तं पि हेतं भगवता - यं, भिक्‍्खवे, न तुम्हाकं, तं पजहथ । 
त॑ वो पहीन॑ दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति। कि च, भिकक्‍खवे, 
» ने तुम्हाकं ? रूपं, भिक्‍खवे, न तुम्हाकं, त॑ं पजहथ। त॑ वो पहीने॑ 
दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति । बेदना ... सज्जा ...सद्भारा ...विज्ञाणं 
न तुम्हाकं, तं पजहथ। तं वो पहीनं दीघरत्तं हिताय सखाय भवि- 
स्सति। त॑ कि मज्ञथ, भिक्‍खवे, यं इमस्मि जेतवने तिणकट्टसाखा- 
पलासं, तं॑ जनो हरेय्य वा डहेय्य वा यथापच्चयं वा करेय्य, अपि न्‌ 
» तुम्हाक॑ं एवमस्स - अम्हें जनो हरति वा डहति वा यथापच्चयं वा 
करोती,' ति ? 258: ! 
“नो हेंत॑, भन्ते 
त॑ किस्स हेतु ! 
“त हि नो एतं, भन्‍्ते, अत्ता वा अत्तनियं वा” ति। “एवमेव 
2 खो, भिक्‍खवे, य॑ न तुम्हाकं,त॑ पजहथ। त॑ वो पहीनं दीघरत्तं 
हिताय सुखाय भविस्सति। कि च, भिक्‍खवे, न तुम्हाकं ? रूप॑, 
भिक्‍खवे, न तुम्हाकं, तं पजहथ। त॑ वो पहीन दीघरत्तं हिताय 
सुखाय भविस्सति। बेदता ... सञ्जा ... सद्भारा ... विज्ञाणं न तुम्हाक॑, 
त॑ पजहथ। त॑ वो पहीनं दीघरत्तं हिताय सखाय भविस्सती” ति। 
एवं पि यस्स नत्थि इदं मे ति परेसं वा पि किज्चनं। भासितं पि 
हत न 


] 
ध्ल 


ड् 


“सुद्धधम्मसमुप्पादं)' सृद्धसद्धारसन्त्ति। 
पस्सन्तस्स यथाभूतं, न भयं होति गामणि॥ 


१. मच्चुत्तरो -स्या०। २. स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। ३. सुद्धम्मसमृप्पाद - 
ती०; सुद्गमसमुप्पादं - स्था०, रो०। 
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“तिणकट्टुसम॑ लोक, यदा पञ्ञाय पस्सति। 
नाञमं पत्थयते किडिच, अड्ञत्र अप्यटिसन्धिया ति॥ 
एवं पि यस्स नत्थि इदं में ति परेसं वा पि किज्चनं | 
वजिरा भिक्‍खुनी मारं पापिमन्तं एतदवोच- 
“कं नु सत्तो ति पच्चेसि, मार दिद्ठिगतं नु ते। 
सुद्धसन्लारपुओ्जोयं, नयिध सत्तुपलब्भति'। 
यथा हि अज्ुसम्भारा, होति सद्दों' रथो इति। 
एवं खन्‍्धेसु सन्तेसु, होति सत्तो ति सम्मुति'। 
दुक्खमेव हि सम्भोति, दुक्खं तिट्गुति वेति' च। 
नाउजत्र दुकक्‍्खा सम्भोति, नाञ्जं दुक्खा निरुज्ञती  ति॥ 
एवं पि यस्स नत्थि इदं में ति परेसं वा पि किज्चनं। 
“एवमेव खो, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु रूपं समश्नलेसति यावता रूपस्स 
गति, वेदनं ... सञ्मं ... सद्भारे ... विज्ञाणं समन्नेसति यावता विज्ञा- 
णस्स गति। तस्स रूपं समन्नेसतो यावता रूपस्स गति, वेदनं... 
सञ्ञं ... सद्धारे ... विज्ञाणं समन्नेसतो यावता विज्ञाणस्स गति, य॑ 
पिस्स होति 'अहंँ ति वा मर्म' ति वा, अस्मी ति बा, तं पि 
तस्स न होती” ति। एवं पि यस्स नत्थि इदं मे ति परेसं वा पि 
किज्चनं | 


आयस्मा, आनन्‍्दो, भगवन्तं एतदवोच - “ सुझ्ञो छोको, 
सुज्जो लोको' ति, भन्‍्ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्‍्ते, सुझ्षो 
लोको ति वुच्चती ति? 

“यस्मा खो, आनन्द, सुञ्ञं अत्तेन वा अत्तनियेन वा, तस्मा 
सुझ्ञो लोको ति वुच्चति। कि चानन्द, सुझ्ञं अत्तेन वा अत्तनियेन 
वा? चकक्‍्खु खो, आनन्द, सुञ्ञं अत्तेन वा अत्तनियेन वा। रूपा 
सुञ्ञा, चक्खुविज्ञाणं' सुझ्जं, चक्‍्खुसम्फस्सो सुझ्ञो, यदिदं चकखु- 
सम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्समसुखं 


«१. पटिसन्धिया -सी०। २-२. स्या०, रो० पोत्यकेसु न दिस्सति। ३. सत्तोपलब्भति - 
सी०; सत्तृपलब्भति -स्था९, रो० । ४. पि-सी०, स्या०, रो०। ५. सब्बो - रो० । ६. सम्मति - 
स्था०। ७. वेत्ति--सी०। ८. चक्खुं-सी०। ९. चक्खुविज्ञाणानं -रो०। 
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वा त॑ पि सुज्जं... सोतं सुज्ज... सद्दा' सुझ्णा ... घान॑ सुझ्च' ... 
गन्धा' सुख्चा' ... जिव्हा सुज्षा... रसा सुड्ञा ... कायो सुख्णों... 
फोट्टब्बा सुज्ञा ... मनो सुज्ञो ... धम्मा' सुझ्णा' ... मतोविश्ञणं सुड्ज॑ ... 
मनोसम्फस्सो सुड्ो, यदिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं 
5 सुखं वा दुक्‍्खं वा अदुक्सभसुखं वात पि सुड्ञं अत्तेन वा अत्तनियेन 
वा। यस्मा खो, आनन्द, सुड्मं अत्तेत वा अत्तनियेन वा, तस्मा 
सुञ्ञो लोको ति वृच्चती” ति। एवं पि यस्स नत्थि इदं मे ति 
परेसं वा पि किड्चनं। 
ममत्तं सो असंबिन्द ति। ममत्ता ति। ढे ममत्ता - तण्हा- 
0 ममत्तं च' दिद्विममत्तं च॒...पे० ... इंदं तण्हाममत्तं ... पे० ... इदं 
दिद्ठिममत्तं। तण्हाममत्तं पहाय दिद्विममत्तं पटिनिस्सज्जित्वा ममत्तं 
अविन्दल्तो असंविन्दन्तों अनधिगच्छन्तो अप्पटिलभन्तों ति-ममत्तं 
सो असंबिन्द। 
नत्यि मे ति न सोचती ति। विपरिणतं वा वत्थुं न सोचति, 
४ विपरिणतस्मि वा वत्थुस्मि न सोचति। “चक्‍्खु में विपरिणतं'' 
ति न सोचति, सोतं में... पे० ... सालोहिता में विपरिणता ति 
न सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताछि कन्दति न सम्मोहं 
आपज्जती ति-नत्थि में ति न सोचति। तेनाह भगवा - 


“यस्स नत्थि इदं में ति, परेसं वा पि किड्चनं। 
20 ममत्तं सो असंविन्दं, नत्यि मे ति न सोचती” ति॥ 


१८७. अनिट्ठरी अननुगिद्धों, अनेजो सब्बधी समो। 
तमानिसंस पत्नूमि, पुच्छितो अविकम्पिनं।॥ 


अनिट्दरी अननुगिढ़ों अनेजो सब्बधो समों ति। कतमं 

निट्ठुरियं ? इधेकज्चों निटठ्ुरियों होति, परछाभसक्कारगरुकारमान- 

» नवन्दनपूजनासु इस्सति उसूयति इस्स बन्धति। यं॑ एवरूपं निटठु- 
रियं विटृदुरियकम्म॑ इस्सा इस्सायना इस्सायितत्त उसूया उसूयना 


१. सह -स्था०, रो०। २. सुध्यं - स्या०, रो०। ३, सुब्जा-सी०। ४-४. अन्य 
मुख्य >स्था०, रो०्। ५-५. धम्मो सुब्भो-स्था०, रो०) ६. सी० पोत्यके तत्यि। ७. 
अनानुगिड्ो - स्या०, रो०; एवमुपरि पि। ८. उत्सुयति-स्या०; उपसुम्यति-रो०। 


4.१५. १८७] अत्तरमासुत्ततिदेतो 3 
उसूयितत्तं - इदं वुल्चति निदृदुरियं। यस्सेत॑ निदृठुरियं पहीन॑ समु- 
चिछन्न ...पे० ... जाणग्गिना दड्ढं, सो वुच्चति अनिदृठुरी ति। अननु- 
गिद्वों ति। गेधों वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्का 
लोभो अकुसलमूलं। यसस्‍्सेसो गेधों पहीनो समुच्छिन्नो ...पे०... बाण- 
ग्गिना दड्डो, सो वुच्चति अननुगिद्धो। सो रूपे अगरिद्धों सह्दे ...े०... 
दिद्दुसुतमुतविज्ञातब्बेसु धम्मेसु अगिद्धो अगधितों अमुच्छितो अन- 
ज्कोसन्नो,' वीतगेधो विगतगेधों चत्तगेधों वन्तगेधों मुत्तगेधो पहीनगेधो 
पटिनिस्सट्टगेधो, बीतरागो विगतरागों चत्तरागों वन्तरागों मुत्तरागो 
पहीनरागो पटिनिस्सट्टरागो, निच्छातो निब्बुतों सीतिभूतो सुखप्पटि- 
संवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती ति- अनिटठुरी अननुगिद्धो। 
अनेजो सब्बधी समो ति। एजा वुचक्चति तण्हा।यो रागो 
सारागो ...प०... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। यस्सेसा एजा तण्हा 
पहीना समुच्छिन्ना ... प०... आणग्गिना दड्ढा, सो वुच्चति अनेजों। 
एजाय पहीनत्ता अनेजो। सो छाभे पि न इज्जति, अलाभे पि न 
इज्जति, यसे पि न इज्जति, अयसे पि न इञ्जति, पसंसाय पि 
न इज्जति, तिन्दाय पि न इज्जति, सुखे पि न इज्जति, दुक्खे पि 
न इज्जति, न चलति न वेधति नप्पवेधति न सम्पवेधती ति- 
अनेजो। सब्बधी समो ति। सब्बं वृच्चति द्वादसायततानि। चक्खु 
चेव रूपा च ...पे०... मनो चेव धम्मा च। यतो अज्भत्तिकबाहिरेसु 


आयतनेसू छन्दरागो पहीनो होति उच्छिन्नमूलो तालावत्युकतो » 


अनभावंकतो आर्यर्ति अनुप्पादधम्मो, सो वुच्चति सब्बधि' समो। सो 
सब्बत्यथ तादि सब्बत्थ मज्भत्तों सब्बत्थ उपेक्खको ति-अनेजो 
सब्बधी समो। 


तमानिसंसं पद्नमि पुच्छितो अविकस्पिनं ति। अविकम्पिनं 


कै 


१ 


पुणल पूद्दो पुच्छितो याचितो अज्मेसितों पसादितों इमे चत्तारों १ 


आनिसंसे पत्ूमि। यो सो अनिट्ठुरी' अननुगिद्धों अनेजो सब्बधि 
समो ति ब्रूमि आचिक्खामि ...पे०... पकासेमी ति- तमानिसंसं पत्रूमि 
पुच्छितो अविकम्पिनं। तेनाहू भगवा - 

१. अनज्योपन्नो-सी०, स्या०, रो०; एवमुपरि पि। २. सुखपटिसंवेदी-सी०, 
स्था०। हे. सब्बत्य -स्था०,रो०! ४४. पुर्णलछानं -स्यथा०, रो०। ५. सी० पोत्थके नत्यि। 
६. अनुदृदुरी >सी० | 
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“अनिट्ठुरी अननुगिद्धों, अनेजो सब्बधी समो। 
तमानिसंसं पत्रूमि, पुच्छितों अविकम्पिनं” ति॥ 


१८८. अनेजस्स बविजानतो , नत्यि काचि निसद्भुति। 
बिरतो सो वियारब्भा, खेम॑ पस्सति सब्बधि॥ 


अनेजस्स विजानतों ति। एजा वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो ...१०... अभिज्का लोभो अकुसलमूलं। यस्सेसा एजा तप्हा 
पहोना समुच्छिन्ना ...पे०... आणग्गिना दड्ढा, सो वुच्चति अनेजों। 
एजाय पहीनत्ता अनेजो। सो लाभेपि न इज्जति, अलाभे पि न 
इञ्जति, यसे पि न इञ्जति, अयसे पि न इज्जति, पसंसाय पि न 
इज्जति, निन्दाय पि न इम्जति, सुखे पिन इज्जति, दुकखे पिन 
इच्जति न चलति न वेधति नप्पवेधति' न सम्पवेधती ति- अने- 
जस्स। बिजानतो ति। जानतों आजानतो' विजानतो पटिविजानतों 
पटिविज्मतो। 'सब्बे सद्धारा अनिच्चा' ति जानतो आजानतो 
विजानतो पटिविजानतो पटिविज्फतो, 'सब्बे सद्धारा दुक्खा' ति 


» ...०...यें किडि्चि समुदयधम्मं सब्बं त॑ निरोधधम्म॑ ति जानतो 


आजानतो विजानतो पटिविजानतो पटिविज्कतों ति-अनेजस्स 
विजानतो। 

नत्यि काचि निसद्भुती ति। निसह्वृतियों वृच्चन्ति पुझु्मा- 
भिसद्भारो अधुज्ञाभिसद्भारों आनेज्जाभिसद्भारों। यतो पुज्चा- 
भिसद्धारो च अपुज्ञाभिसद्धारो च आनेअ्जाभिसड्डारों व पहीना 
होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता आर्यात अनुष्पाद- 
धम्मा, एत्तावता निसद्धृतियों नत्यि न सन्ति न संविज्जन्ति नृप- 
लब्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका 
आणग्गिना दड्ढा ति-नत्थि काचि निसद्भृति। 

विरतो सो वियारब्भा ति। वियारब्भो वुच्चति पुज्ञाभि- 
सब्भारो अपुज्ञाभिसद्धारो आनेज्जाभिसद्धारों। यतो पुज्ञाभि- 
सद्बभारो च अपुज्ञाभिसद्धारो च आनेज्जाभिसद्धारों च पहीना 
होन्ति उच्छिन्नमूला तालावत्युकता अनभावंकता आयति अनुप्पाद- 








१. निमसद्धिति - सी०, स्था०, रो०। २. वियारम्मा-सी०, स्या०, रो०्। ३. सी० 
पोत्थके तत्यि। ४-४. सी७ पोत्थके तत्यि। * 


१.१५. १८९] असवष्डसुत्तनिद्ेतो ३८५ 


धम्मा, एत्तावता आरब्भा' वियारब्भा आरतो अस्स विरतो पटि- 
विरतो निक्‍्खन्तो' निस्सटो' विप्पमुत्तो विसज्ञुत्तो विमरियादिकतेन 
चेतता विहरती ति-विरतो सो वियारब्भा। 


खेम॑ पससति सब्बधी ति। भयकरों रागो भयकरों दोसो 
भयकरो मोहो ...पे०... भयकरा किलेसा। भयकरस्स रागस्स पहीनत्ता 
.प०... भयकरानं किलेसानं पहीनत्ता सब्बत्य खेमं॑ पस्सति सब्बत्थ 
अभयं पस्सति सब्बत्य अनीतिक पस्सति सब्बत्थ अनुपहृव पस्सति 
सब्बत्थ अनुपसग्गं पस्सति' सब्बत्थ अनुपसद्ृत्त' पस्सती ति- खेम॑ 
पस्सति सब्बंधि। तेनाह भगवा - 
“अनेजस्स विजानतो, नत्यि काचि निसद्भति। 
विरतो सो वियारब्भा, खेमं पस्सति: सब्बधी” ति॥ 


१८९. न समेसु न ओमेसु, न उस्सेसु बदते मुनि। 

सन्‍्तो सो वीतमच्छरो, नादेति न निरस्सति॥ 
- (इति भगवा) 

न समेसु न ओमेसु न उस्सेसु बदते मुनी ति'। मुती ति। 
मोन वुच्चति आएं ...पे ०... सद्भजालमतिच्च सो मुनि।  सेय्योहमस्मी' 
ति वा सदिसोहमस्मी” ति वा 'हीनोहमस्मी” ति वा न वदति 
न कथेति न भणति न दीपयति न वोहरती ति-न समेसु न ओमेसु 
न उस्सेसु बदते मुनि। 

सन्‍्तो सो बीतमच्छरो ति। सत््तो ति। रागस्स सन्तत्ता समितत्ता 
सन्‍्तो, दोसस्स ... मोहस्स ...पे०... सब्बाकुसलाभिसद्धारानं सन्तत्ता 
समितत्ता वृपसमितत्ता विज्मातत्ता निब्ब॒ुतत्ता विगतत्ता पठिपस्सद्धत्ता 
सन्‍्तो उपसन्‍्तों वृपसन्तो निव्बुतो पटिपस्सद्धों ति-सनन्‍्तो। सो बीत- 
मच्छरो ति। पञ्च मच्छरियानि आवासमच्छरियं ...पे ०... गाहो 
बृच्चति' मच्छरियं । यस्सेत॑ मच्छरियं पहीन॑ समुच्छिन्नं ...पे०... 
आणग्गिना दड़ुं, सो बुच्चति वीतमच्छरो विगतमच्छरो चत्तमच्छरो 


१. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यिं। २. निब्खितो-रो०। ३. निस्सद्ठो-स्या०, 
रो०; एवमृपरि पि। ४-४. सी० पोत्यके तत्यि। ५. पस्सद्धं -स्या०, रो०। ६-६- सी०, 
स्या०, रो० पोत्थकैसु नत्यि। ७. इदं वुच्चति >सी०, स्वा०। 
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वन्तमच्छरो मुत्तमच्छरो पहीनमच्छरो पटिनिस्सट्रुमच्छरों ति- सन्‍्तों 
सो वीतमच्छरो। 


नादेति न निरस्सति इति भगवा ति। नादेती ति। रूप॑ 
नादियति' न उपादियति न गण्हाति न प्रामसति नाभिनिविसति, 
वेदन॑ ... सञ्ञ॑ ... सद्भारे ... विज्ञाणं ... गति ... उपर्पत्ति ... पटिसन्धि 
«« भैवं ... संसारं ... वट्टं नादियति न उपादियति न गण्हाति न पराम- 
सति नाभिनिविसती ति-नादेति। न निरस्सती ति। रूपं न पजहति 
न विनोदेति न ब्यन्ति करोति न अनभावं गरमेति, बेदनं ... सम्ञं ... 
सद्धारे ... विज्ञाणं ... गति ... उपर्पत्ति ... पटिसन्धि ... भवं ... संसार ... 
वट्ं न पजहति न विनोदेति न ब्यन्ति करोति न अनभावं गमेति*। 
भगवा ति। गारवाधिवचन ...पे ०... सच्छिका पञ्जत्ति यदिदं भगवा 
ति। तेनाह भगवा - 

“न समेसु न ओमेसु, न उस्सेसु वदते मुनि। 

सन्‍्तो सो वीतमच्छरो, नादेति न निरस्सति”॥ 

(इति भगवा) 
भत्तदण्डसुत्तनिद्देशों पन्नरसमों । 


जनज+++०+- 


अथ सारिपुत्तसुत्तनिदेसं वक्‍्खति - 


१९०. न में दिट्ठो इतो पुब्बे, (इच्चायस्मा सारिपुत्तो) 
न सुतो उद कस्सचि। 
एवं वग्गुवदों सत्था, तुसिता गणिमागतों॥ 


न में दिट्ठो इतो पुब्बे ति। इतो पुष्बे मे मया न दिद्वुपुब्बो 
सो भगवा इमिना चक्खुना इमिना अत्तभावेन। यदा भगवा ताव- 
तिसभवते पारिच्छत्तकमूले पण्डुकम्बलसिलायं वस्संवुत्थों' देवगण- 
परिवृतो मज्के मणिमयेन सोपाणेन सद्धूस्सनगरं ओतिण्णों इमं 
दस्सन पुब्बे न दिट्ठो ति-न में दिट्ठो इतो पुष्बे। 


१. नर्दति न दियति -स्था०, रो०; एवमपरि पि। *. न निरस्सति' इसि पांठो 
स्था०, रो० पोत्यकेयु अधिको दिस्सति। २. वस्सं वृद्दो -स्था० रो०। 


१.१६. १९० ] ' सारिपुससुस्तनिद्देतो ३८७ 


इच्चायस्मा सारिषुत्तो ति। इच्चा ति। पदसन्धि पदसंसग्गों. 
पदपारिपूरी अक्खरसमवायों ब्यञ्जनसिलिदट्ठता पदानुपुब्बतापेत॑ - 
इच्चा ति। आयस्मा ति। पियवचनं गरुवचन सगारवसप्पतिस्सवचन- 
मेतं - आयस्मा ति। सारिपुत्तो ति। तस्स थेरस्स नाम॑ सद्भा समज्जा 
पञ्ञजत्ति बोहारों नाम॑ नामकम्म॑ नामधेय्यं निरुत्ति ब्यञ्जनं अभि- 
लापो ति-इच्चायस्मा सारिपुत्तो। 


न सुतो उद कस्सचो ति। ना ति। पटिक्खेपो। उदा ति। 
पदसन्धि पदसंसम्गों पदपारिपूरी अक्खरसमवायों ब्यञ्जनसिलिद्ता 
पदानुपुब्बतापेतं - उदा ति। कस्सची ति। खत्तियस्स वा ब्राह्मणस्स वा 
वेस्सस्स वा सुहस्स वा गहटुस्स वा पब्बजितस्स वा देवस्स वा मनु- 
स्सस्स वा ति-न सुतो उद कस्सचि। 


एवं बग्गुबदों सत्था ति। एवं वग्गुवदों मधुरवदों पेमनीयबदों 
हृदयज्जमवदों करवीकरुतमञ्जुधोसों । अट्ठृज्भसमन्नागतो खो पन तस्स 
भगवतो मुखतो घोसो निच्छरति-विसटद्ठो' च विज्लेय्यों' च 
मजञज्जु च सवनीयो व बिन्दु च अविसारी च गम्भीरों च 
निशन्नादि च। यथा परिसं खो पत सो भगवा सरेन' विज्ञापेति, 
न अस्स बहिद्धा परिसाय धोसो निच्छरति, ब्रह्मस्सरों खो पन सो 
भगवा करवीकभाणी ति-एवं वग्गवदों। 

संत्था ति। सत्या भगवा सत्थवाहों। यथा सत्थवाहों सत्ते 
कन्तारं तारेति, चोरकन्तारं” तारेति, वाल्वकन्तारं तारेति,” दुब्मिक्ख- 
कन्तारं तारेति, निरुदककन्तारं तारेति उत्तारेति नित्तारेति पता- 
रेति" खेमन्तभूमि सम्पापेति; एवमेव भगवा सत्थवाहों सत्ते कन्तारं 
तारेति, जातिकत्तारं तारेति, जराकन्तारं तारेति, ब्याधिकन्तारं ...पे ०... 
मरणकन्तारं ... सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासकन्तारं तारेति ... राग- 
कन्तारं तारेति ... दोसकन्तारं ... मोहकन्तारं ... मानकन्तारं ... दिद्ठि- 
कत्तारं ... किलेसकत्तारं ... दुच्चरितकन्तारं तारेति...रागगहनं तारेति 


१. पदानुपुब्बतामेतं > सी०, स्या०, रो०; एवमुपरि पि। २. गुरुवचनं -रो०। ३. 
करविकरदमण्जुस्सरो - स्था०, रो०। ४. विस्सत्यो-स्या०। ५. सुविज्जेग्यों -स्था०, रो०। 
६, विन्यु -स्या०, रो०्; ७. सारेन-रो०। ८. तस्स-स्था०, रो०। ९. स्त्था० पोत्थके 
तत्यि। १०-१०, सी७ पोत्यके तत्वि। ११. पत्तारेति -स्था०। 
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.» वोसगहन॑ ... मोहगहनं ... मानगहन॑ ... दिट्टिगहनं ... किलेसगहन॑ ... 
दुच्चरितगहनं' तारेति उत्तारेति नित्तारेति पतारेति खेमन्तं अमतं 
निब्बानं सम्पापेती ति। एवं पि भगवा सत्थवाहो। 


अथ वा, भगवा नेता विनेता अनुनेता पण्ञापेता' निज्भा- 
पेता पेक्खेता' पसादेता ति।एवं पि भगवा सत्थवाहो। 

अथ वा भगवा अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, असञ्जातस्स 
मग्गस्स सज्जनेता, अनक्खातस्स मग्गस्स अक्खाता, मग्गज्ज्‌ मग्ग- 
विदू मग्गकोव्रिदों मग्गान॒ुगा च पन एतरहि सावका विहृरन्ति पच्छा 
समन्नागता ति। एवं पि भगवा सत्थवाहों ति-एवं वग्गुवदो 
सत्या। 


तुसिता गणिमागतों ति। भगवा तुसितकाया' चवित्वा सतो 
सम्पजानो मातुकुच्छि ओक्कन्तो ति।एवं पि तुसिता गणिमागतो। 


अथ वा, देवा वुच्चन्ति तुसिता। ते तुद्ठा सन्तुद्ठा अत्तमना 
पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता देवछोकतों' गणि आग्रतों ति। एवं 
पि तुसिता गणिमागतों। अथ वा, अरहन्तो वुच्चन्ति तुसिता। ते 
तुद्ठा सन्तुद्दा अत्तमना परिपृण्णसड्भुप्पा अरहन्तानं गणि आगतो ति। 
एवं पि तुसिता गणिमागतो। गणी ति। गणी भगवा। गणाचरियों 
ति गणी, गणस्स सत्था ति गणी, गणं परिहरती ति गणी, गणं 
ओवदती ति गणी, गणमनुसासती ति गणी, विसारदों गणं उपसड्ू- 
मती ति गणी, गणस्स सुस्सूसति' सोतं ओदहति अज्ञा चिक्तं उपट्ठ- 
पेती ति गणी, गणं अकुसला वुद्वापेत्वा कुसले पतिट्ठापेती ति गणी, 
भिक्‍्खुगणस्स गणी, भिक्‍्खुनिगणस्स' गणी, उपासकगणस्स गणी, 
उपासिकागणस्स गणी, राजगणस्स गणी, खत्तियगणस्स ... ब्राह्मणगणस्स 
«» वेस्सगणस्स ... सुहगणस्स ... देवगणस्स ... ब्रह्मगणस्स गणी, सच्ची 
गणी गणाचरियो। आगतो ति। उपगतो समुपगतो' समुपपन्नों' सद्थभुस्स- 
नगरं ति-तुसिता गणिमागतो। तेनाह थेरो सारिपुत्तो - 





१, सी०, स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २. सम्मापेता - स्थाण्, रो०। ३. पेक्सता- 
स्या०, रो०। ४. तुसिताकाया-सी०, स्था०, रो०। ५, तुसितदेवलोकतो-स्था०, रो० ! 
६. सुस्सति-रो०। ७. भिक्‍्खुणीगणस्स-सी०; भिक्‍्खुनीगणस्स-रो०। ८. उपायतो- 
सी०। ९. सी० पोत्यके नत्यि। १०. सम्पत्तो-स्था०, रो०। 


१.१६. १९१] सारिपुससुसनिद्देतो ३८९ 


“न में दिद्लो इतो पुब्बे, (इच्चायस्मा सारिपुत्तो) 
न सुतो उद कस्सचि। 
एवं वग्गवदों सत्था, तुसिता गणिमागतो ति॥ 


१९१. स्देवकस्स लोकस्स, यथा दिस्सति चक्‍खुमा। 
सब्ब॑ तम॑ विनोदेत्वा, एकों व रतिमज्भगा॥। 


सर्देवकस्स लोकस्सा ति। सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स 
सब्रह्मकस्स सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साया ति- सदेवकस्स 
लोकस्स। 


यथा दिस्सति चक्‍्खुमा ति। यथा भगवन्त तावतिसभवने 

पारिच्छत्तकमूले पण्डुकम्बलसिलायं निसिन्नं धम्म॑ देसेन्त॑ देवता 
पस्सन्ति तथा मनुस्सा पस्सन्ति। यथा मनुस्सा पस्सन्ति तथा देवता 
पस्सन्ति। यथा देवानं दिस्सति तथा मनुस्सानं दिस्सति। यथा मनु- 
स्सानं दिस्सति तथा देवानं दिस्सती ति। एवं पि यथा दिस्सति 
चक्खुमा। यथा वा पनेके भोन्‍्तो समणब्राह्मणा अदन्ता दन्त- 
वण्णेन दिस्सन्ति, असन्ता सन्‍्तवण्णेन दिस्सन्ति, अनुपसन्ता उपसन्त- 
वण्णेन दिस्सन्ति, अनिब्बुता निब्बुतवण्णेन दिस्सन्ति। 

पतिरूपको' मत्तिकाकुण्डलो व, 

लोहड्डुमासो' व सुवण्णछलन्नो। 

चरन्ति लोके परिवारछल्ना, 

अन्तो असुद्धा बहि सोभमाना ति॥ 


न भगवा एवं' दिस्सति। भगवा भूतेन तच्छेन तथेन याथा- 
वेन अविपरीतेन सभावेन दन्तो दन्तवण्णेन दिस्सति, सनन्‍्तो सन्त- 
वण्णेन दिस्सति, उपसन्तो उपसन्तवण्णेन दिस्सति, निब्बुतो निब्बुत- 
वण्णेन दिस्सति, अकृप्पितइरियापथा' चर बुद्धा भगवन्तों पणिधि- 
सम्पन्ना ति। एवं पि यथा दिस्सति चकक्‍्खुमा। 

अथ वा, भगवा विसुद्धसद्रों गतकित्तिसह्सिलोको' नाग- 
भवने व सुपण्णभवने चल यवखभवने च असुरभवने च॑ गन्धब्बभवने च 

१. पनेते -स्मा०, रो०। २. पटिरूपको-स्या०। ३. लोहमासो -स्यथा०, रो०। 


४. परिवारच्छज्ना-स्था०, रो०। ५. एवं पि-स्था०, रो०ण। ६. अकम्पित० -स्था०, 
रो०। ७, भटकित्ति० -स्या०, रो०। 
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महाराजभवने च इन्दभवने च ब्रह्ममवने च देवभवने' च' एदिसो' 
च तादिसो च ततो च भिय्यो ति। एवं पि यथा दिस्सति चक्खुमा। 

अथ वा, भगवा दसहि बलेहि समन्नागतो, चतूहि वेसारज्जेहि, 
चतूहि पटिसम्भिदाहि, छहि अभिज्ञाहि, छहि बुद्धधम्मेहि, तेजेन च 
बलेन च गुणेन च वीरियेन' च पञ्ञाय च॑ दिस्सति बायति 
पञ्ञायति। 


दूरे सन्‍्तो पकासेन्ति, हिमवन्तों व पब्बतों। 
असन्तेत्थ न दिस्सन्ति, रक्ति खित्ता यथा सरा ति॥ 
एवं पि यथा दिस्सति चकक्‍्खुमा। 
चकक्‍्खुमा ति। भगवा पञ्चहि चक्‍्ख॒हि चक्खुमा- मंस- 
चक्खुना पि चकक्‍्खुमा, दित्वचक्खुना पि चक्खुमा, पञ्ञाचक्खूना पि 
चक्खमा, बुद्धधक्खुना पि चक्खुमा, समन्तचक्खना पि चक्खुमा। 
कथं भगवा मंसचक्खुना पि चक्खुमा ? मंसचक्खुम्हि भग- 
वतो पञ्च वण्णा संविज्जन्ति- नीलो च वण्णो, पीतको' च वण्णो, 
लोहितको च वण्णो, कण्हो च वषण्णो, ओदातो च॑ वण्णो। अविख- 
लोमानि च भगवतो। यत्थ च अक्खिलोमानि पतिद्वितानि त॑ नील 
होति सुनील पासादिक दस्सनेय्यं उमापुप्फसमानं। तस्स परतो पीतक॑ 
होति सुपीतक सुवण्णवण्णं पासादिक दस्सनेय्यं कणिकारपुप्फसमारन | 
उभतो अविखकूटानिं' भगवतों छोहितकानि होन्ति सुलोहितकानि 
पासादिकानि दस्सनेय्यानि इन्दगोपकसमानानि। मज्के कण्हं होति 
सुकण्ह॑ अल्खं सुद्ध पासादिक दस्सनेय्यं अद्वारिट्रृकंसमा्ं । तस्स 
परतो ओदातं होति सुओदातं सेत॑” पण्डरं पासादिक॑ दस्सनेय्यं 
ओसधितारकसमानं' । तेन भगवा पाकतिकेन मंसचक्खुना अत्तभाव- 
परियापन्नेन पुरिमसुचरितकम्माभिनिब्बत्तेन समन्‍ता योजनं पस्सति 
दिवा चेव रकत्ति च। यदा पि चतुरद्धसमन्नागतो अन्धकारो होति 


१-१. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २. एतादिसो-स्या०, रो०। ३. विरियेन - 
सी०, स्था०, रो०। ४. रत्ति-सी०। ५. पितकों-सी०। ६. उम्मापृष्फसमानं -सी०; 
उम्मारपृष्फसमानं -स्या०, रो०। ७. कण्णिकार० -स्या०, रो०। ८. च अक्खिकुपानि - 
स्था०; च अक्खिकुटानि-रो०। ९. सिनिद्ध -स्या०, रो०। १०. अल्ारद्रिकसमानं - स्या०, 
रो०्व ११. सी» पोत्यके नत्यि। १२. ओसघीतारकसमानं -सी०। 





१.१६, १९१] सारिपुशधुत्तनिदेधो ३९१ 


सूरियो भ अत्यद्भतो' होति; काछृपक्सों व उपोसथों होति, तिब्बों 
च वनसण्डो होति, महा च-काहछ्मेघों अब्भुट्टितों होति। एवरूपे पि 
चतुरज्भुसमन्नागते अन्धकारे समनन्‍्ता योजनं पस्सति। नत्यि सो 
कुट्टों वा कवार्ट वा पाकारों वा पब्बतो वा गच्छो वा लता वा 
आवरणं रूपानं दस्सनाय। एक चे तिरूफलं निमित्तं कत्वा तिल- 
वाहे पक्खिपेय्य, तज्जेव तिलूफलं उद्धरेय्य। एवं परिसुद्धं भगवतों 
पाकंतिकमंसचबखु । एवं भगवा मंसचवखुना पि चक्खुमा। 

कथ्थं भगवा दिब्बेन चक्खुना पिं' चक्खुमा ? भगवा दिव्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्ज- 
माने' हीने पणीते सुबण्णे दुब्बण्णे सुगते दुर्गते; यथाकम्मूपगे सत्ते 
पजानाति - 'इमे बत भोन्‍्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वची- 
दुष्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियानं उपवादका 
मिच्छादिट्विका मिच्छादिट्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना; इमे वा पन भोन्‍्तो सत्ता 
कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समझ्नागता मनोसुचरितेन 
समझ्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिट्टिका सम्मादिद्ठिकम्म- 
समादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्यं छोक॑ उपपन्ना” 
ति। इति दिव्बेन चक्‍्खुना विसुद्धेन अतिक्‍्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति 
चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे सुगते दुग्गते; 
यथाकम्मूपगें सत्ते पजानाति। आकद्भमानो च भगवा एक पि लोक- 
धातुं पस्सेय्य, दें पि लोकधातुयों पस्सेय्य, तिस्सो पि लोकघातुयो 
पस्सेय्य, चतस्सो' पि लछोकधातुयों पस्सेय्य, पञ्च पि लोक़धातुयो 
पस्सेय्य, दस पि लोकधातुयों पस्सेय्य, वी पि छोकधातुयो पस्सेय्य, 
तिस॑ पि लोकधातुयों पस्सेय्य, चत्तालीसं' पि लोकधातुयों पस्सेय्य, 
पञ्ञासं पि लोकधातुयों पस्सेय्य, सतं” पि लोकधातुं पस्सेय्य, 
सहस्सि पि चूक॒निक लोकधातुं पस्सेय्य, द्विसह॒स्सि पि मज्मिमिकं 


१. अत्यकुमितों -स्था०, रो०। २. कालपक्‍्खो-सो०, रो०। ३. कालमेघो - 
सी०; अकालमेघों -स्या०, रो०। ४. कुहो - सी०; कूटो -स्या०, रो०। ५. सी» पोत्थके 
तत्यि। ६. उप्पज्जमाते - सी०। ७. चतुस्सो -रो०। ८. वीसति-सी०। ९. चत्ताह्ीसं - 
सी०, स्था०, रो०। १०-१०. सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु तत्थि। ११. सहस्सं-सी०। ११. 
चुरुूनिक - सी ० । 
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लोकधातुं पस्सेय्य, तिसहस्सि पि लोकधातुं पस्सेय्य, महासहस्सि पि 
लोकधातुं पस्सेय्य, यावतक॑ पन'ः आकड्डेय्य तावतक॑ पस्सेय्य । 
एवं परिसुद्धं भगवतो दिव्बचक्खु। एवं भगवा दिव्बेन चक्खुना पि 
चक्खुमा | 

कर्थ भगवा पजञ्ञाचक्खुना पि चक्खुमा ? भगवा महापमण्मों 
पुथपञ्ञो हासपञ्जो जवनपञ्ञों तिक्खपञ्ञो निब्बेधिकपञ्ञों पञ्ञा- 
पभेदकुसलो पभिन्ननाणो अधिगतपटिसम्भिदों चतुवेसारज्जप्पत्तो 
दसबलघारी पुरिसासभो पुरिससीहो पुरिसनागो पुरिसाजज्ञों पुरिस- 
धोरग्हों' अनन्तबआाणो अनन्ततेजों अनन्तयसों अड्डों महद्धनो धनवा 
नेता विनेता अननेता पण्ञापेता निज्कमापेता पेक्खेता पसादेता। सो 
हि भगवा अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता, असड्जातस्स मग्गस्स 
सञ्जनेता, अनक्खातस्स मग्गस्स अकक्‍्खाता, मग्गड्जू मग्गविदृ मग्ग- 
कोविदों मग्गानुगा च पन एतरहि सावका विहरिन्त पच्छा समन्ना- 
गता। सो हि भगवा जान॑ जानाति, पस्सं पस्सति, चकक्‍्खुभूतो आण- 
भूतो धम्मभूतों' ब्रह्मभृतों वत्ता पवत्ता अत्यस्स निन्नेता अमतस्स 
दाता धम्मस्सामी तथागतो। नत्यि तस्स भगवतो अज्ञातं अदिटुं 
अविदितं असच्छिकतं अफस्सितं' पण्मञाय। 

अतीतं अनागत॑ पच्चुप्पन्न॑ उपादाय सब्बे धम्मा सब्बाकारेन 
बुद्धस्स भगवतो आणमुखे आपा्थ आंगच्छन्ति। यं किड्चि नेय्यं ताम 
अत्यि जानितब्बं अत्तत्थो वा, परत्यों वा, उभयत्थों वा, दिट्ु- 
धम्मिकों वा अत्थो, सम्परायिको वा अत्थो, उत्तानों वा अत्थो, 
गम्भीरो. वा अत्यो, गूछहों वा अत्यो, पटिच्छन्नो वा अत्थो, नेय्यो 
वा अत्थो, नीतो वा अत्यो, अनवज्जों वा अत्यो, निक्किलेसो वा 
अत्थो, वोदानो वा अत्यो, परमत्थो वा अत्थो, सब्बं तं अन्तोबुद्धजाणे 
परिवत्तति | 

अतीते बुद्धस्स भगवतों अप्पटिहतं आणं, अनागते अप्पटिहतं 
त्राणं, पच्चुप्पन्ने अप्पठिहतं जआाणं। सब्ब॑ कायकम्मं बुद्धस्स भगवतों 


१-१. सो यावतकं-स्पा०, रो०। २. पशण्ञप्पभेदकुसलो -स्था०, रो०। ३. पुरिस- 
धोरेग्हो ->स्था०, रौ०। ४. अद्धो -स्था०। ५. मग्गभूतो-सी०। ६. धम्मसामि-स्पा०, 
रो०। ७. अफुसितं -स्था०, रो०। ८. दिदट्टि ०-स्या०, रो०। 
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त्राणानुपरिवत्ति। सब्ब॑ वचीकम्मं ... सध्ब॑ मनोकम्मं बुद्धस्स भगवतों 
ब्राणानुपरिवत्ति। यावतक॑ नेय्यं तावतक आणं, यावतक आणं ताव- ' 


तक नेय्यं; नेय्यपरियन्तिकं आणं, आणपरियन्तिक नेय्यं; नेय्यं अति- 
क्कमित्वा आएं नप्पवत्तति, आणं अतिक्‍्कमित्वा नेय्यपथों नत्थि; 
अज्ञमज्ञपरियल्तट्वायिनो ते धम्मा। यथा द्विन्नं समुग्गपटलानं 
सम्माफुसितानं हेट्टिम॑ समुग्गपटलं उपरिम नातिवत्तति, उपरिमं 
समुग्गपटलं हेट्टिम॑ नातिवत्तति, अज्ञ्मज्ञपरियन्तट्वायिनो'; एव- 
मेव॑' बुद्धस्स भगवतो नेय्यं च आणं चर अज्ञमज्ञपरियन्तद्वायिनों। 
यावतक नेय्यं तावतक॑ आणं, यावतक आाणं तावतक नेय्यं, नेय्य- 
परियन्तिक॑ आणं, बाणपरियन्तिक नेय्यं; नेय्यं अतिककमित्वा आणं 
नप्पवत्तति, जाणं अतिक्‍्कमित्वा नेय्यपथों नत्यि; अज्ञमज्ञपरियन्त- 
ट्रायिनो ते धम्मा। 

सब्बधम्मेसू बुद्धस्स भगवतो जाणं पवत्तति|। सब्बे धम्मा 
बुद्धस्स भगवतो आवज्जनपटिबद्धा आकद्भपटिबद्धा मनसिकारपटि- 
बद्धा चित्तृप्पादपटिबद्धा। सब्बसत्तेसु बुद्धस्स भगवतों आणं पव- 
त्तति। सब्बेसं सत्तानं भगवा आसयं जानाति, अनुसयं जानाति, 
चरितं जानाति, अधिमुत्ति जानाति, अप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खि- 
न्द्रिये मुदिन्द्रिये स्वाकारे द्वाकारे सुविज्ञापये दुविज्ञापये भब्बा- 
भब्बे सत्ते पजानाति'। सदेवकों छोको समारको सब्रह्मको सस्समण- 
ब्राह्मणी पजा स्देवमनुस्सा अन्तोबुद्धजाणे परिवत्तति। 

यथा ये केचि मच्छकच्छपा अन्तमसो तिमितिमिज्जलं उपा- 
दाय अन्तोमहासमुद्दे परिवत्तन्ति; एवमेव सदेवको छोको समारको 
सब्रह्मकों सस्समणब्राह्मणी पजा संदेवमनस्सा अन्तोबुद्धबाणे परि- 
वत्तति। यथा ये कंचि पक्‍्खी अन्तमसो गरुकं वेनतेय्यं उपादाय 
आकासस्स पदेसे परिवत्तन्ति; एवमेव ये पि ते सारिपुत्तसमा पञ्ञाय 
ते पि बुद्धणाणस्स पदेसे परिवत्तन्ति; बुद्धजाणं देवमनुस्सानं पज्ओं 
फरित्वा अभिभवित्वा तिट्ठति। ये पि ते खत्तियपण्डिता ब्राह्मण- 
पण्डिता गहपतिपण्डिता' समणपण्डिता निपुणा कतपरप्पवादा वाल- 


१. ० परियन्तद्वायिनों होन्ति -सी०, स्था०, रो०। २. एबमेब-स्था०, रो०। हे. 


परिवत्तति -स्या०, रो०। ४. आकद्धभापटिबद्धा-सी०। ५. जाताति-सी०। ६, सी० 
पोत्थके नत्यि। 
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वेधिरूपा वोभिन्दन्ता मज्ज चरन्ति पण्ञागतेन दिद्विगतानि, ते 
पज्हे' अभिसद्धुरित्वा अभिसद्धरित्वा तथागतं उपसद्भुमित्वा पुच्छन्ति 
गूछहानि' च्‌ पटिच्छन्नानि च'। कथिता विसज्जिता' व ते पञ्हा 
भगवता होन्ति निहिटुकारणा उपक्खित्तका च। ते भगवतों सम्प- 
ज्जन्ति। अथ खो भगवा व" तत्थ अतिरोचति, यदिदं पञ्ञाया ति। 
एवं भगवा पज्ञाचक्खुना पि चकक्‍्खुमा। 


कर्थ भगवा बुद्धचकखुना पि चक्‍्खुमा ? भगवा बुद्धचक्खुना 
लोक॑ बोलोकेन्तो अहस सत्ते अप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खिन्द्रिय 
मुदिन्द्रिये स्वाकारे द्वाकारे सुविज्ञापये दुविज्ञापये अप्पेकच्चे 
परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते अप्पेकच्चें' न परलोकवज्जभय- 
दस्साविनों विहरन्तें'। सेय्यथापि नाम उप्पलिनियं वा पदुमिनियं 
वा पुण्डरीकिनियं वा अप्पेकच्चानि' उप्पलानि वा पदुमानि वा 
पुण्डरीकानि' वा उदके जातानि उदके संवड्डानिं उदकानुग्गतानि 
अन्तोनिमग्गपोसीनि, अप्पेकच्चानि उप्पछानि वा पदुमानि वा 
पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवड्भानि समोदक ठितानि, 
अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके 
जातानि उदके संवड्डानि उदक' अच्चुग्गम्म तिट्ठन्ति अनुपलित्तानि 
उदकेन; एवमेवं भगवा बुद्धचक्खुना छोक॑ वोलोकेन्तों अहस सत्ते 
अप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खिन्द्रिये मुदिन्द्रिये स्वाकारे द्वाकारे 
सुविज्ञापये दृुविज्ञापये अप्पेकल्चे परलोकवज्जभयदस्साविनो 
विहरन्ते अप्पेकल्चे न परछोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते। जानाति 
भगवा -  अय॑ पुर्गलो रागचरितो, अय॑ दोसचरितो, अय॑ं मोहचरितो, 
अय॑ वितक्कचरितो, अय॑ सद्भाचरितो, अयं॑ बआाणचरितो” ति। 
रागचरितस्स भगवा पुग्गलस्स असुभकर्थ कंथेति; दोसचरितस्स 
भगवा पुग्गलस्स मेत्ताभावनं आचिक्खति; मोहचरितस्स” भगवा 
पुग्गलस्स” उठ्देंस परिपुच्छाय कालेन धम्मस्सवने कालेन धम्म- 
साकच्छाय गरुसंवासे निवेसेति; वितक्‍्कचरितस्स भगवा पुर्गलस्स 








१. पर्हुं - स्था०, रो०। ३-२. स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। ३-३. च॑ विसज्जिता 
च॒- स्था०. रो०। ४-४. भगवा-स्था० रो०। ५-५, स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ६. अप्पे- 
करते - सी०। ७. पृण्णरीकानि-म०। ८. संवद्धानि>- म०। ९. उदका -सी०, स्था०, रो० । 
१०. मोहचरितं - सी०, स्था०, रो०। १६१. पुग्गल -सी०, स्था०, रो०। 
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आनापानस्सरति आचिक्खति; सद्धाचरितस्स भगवा पुग्गलस्स पासाद- 
तीयं निमित्तं आचिक्खति बद्धसुबोधि धम्मसुधम्मतं सद्ुसुप्पटिपत्ति' 
सीलानि च्‌ अत्तनो; क्राणचरितस्स भगवा पृरंगलस्स विपस्सना- 
निमित्तं आचिक्खति अनिच्चाकारं दुक्‍्खाकारं अनत्ताकारं। 


सेले यथा पब्बतमुद्धनिट्ठितो, 
यथा पि पस्से जनतं समन्‍्ततो। 
तथूपमं धम्ममयं सुमेध, 
पासादमारुय्ह समन्तचक्खु। 
सोकावतिण्णं' जनतमपेतसोको, 
अवेक्खस्सु जातिजराभिभूतं ति॥ 


एवं भगवा बुद्धचक्खुना पि चकक्‍्खुमा। 
कथं भगवा समनन्‍्तचक्खुना पि चक्खुमा? समनन्‍्तचक्खु 


वुच्चति सब्बज्ञुतताणं। भगवा सब्बज्जुतबाणेन उपेतो समुपेतो 
उपगतो समुपगतों उपपन्नों समुप्पन्नों समन्नागतों। 


न तस्स अदिदुममिधत्यि किज्चि, 
अथो अविज्ञातमजानितब्बं। 
सत्ब॑ अभिज्ञासि यदत्यथि नेय्यं, 
तथागतो तेन समन्तचक्खू ति॥ 
एवं भगवा समन्तचक्खुना पि चक्खुमा ति-यथा दिस्सति 
चक्खुमा। 
सब्बं तमं॑ विनोदेत्वा ति। सब्ब॑ रागतमं॑ दोसतमं मोहतमं 
मानतमं' दिद्वितमं॑ किलेसतमं दुष्चरिततमं अन्धकरणं अचक्खुकरणं 
अज्ञाणकरणं पञ्ञानिरोधिकं विधातपक्खिक अनिब्बानसंवत्तनिक 
नुदित्वा' पनुदित्वा' जहित्वा' पंजहित्वा विनोदेत्वा' ब्यन्ति करित्वा 
अनभावं गमेत्वा ति-सब्बं तमं विनोदेत्वा। 


१. पसादनीयं-म०) २. सद्जभुसुपटिपत्ति-स्था०, रो०। रे- सोकावकिण्णं- 


स्था०। ४. सी० पोत्थके तत्यि। ५. स्यथा० पोत्थके तत्यि। ६. पनूदित्वा-स्या०। ७ स्या०, 
रो० पोत्यकेसु नत्यि। ८. विनोदेत्वा-स्या०, रो०। 


है, 86! 
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एको व' रतिमज्कगा ति। एको ति। भगवा पब्बज्जासब्ातेन 
एको, अदुतियट्टेन' एको, तण्हाय पहानट्रेन एको, एकन्तवीतरागों 
ति एको, एकन्तवीतदोसों ति एको, एकन्तवीतमोहों ति एको, 
एकन्तनिक्किलेसो ति एको, एकायनमग्गं गतो ति एको,' अनुत्तरं 
सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धों ति एको। 


कथं भगवा पब्बज्जासब्डातेन एको ? भगवा दहरो व समानों 
सुसु काकछकसो भद्वेन योब्बनेन' समन्नागतो पठमेन वयसा अकाम- 
कान मातापितूनं अस्सुमुखानं रुदल्तानं विलपन्तानं बातिसद्धं पहाय 
सब्ब॑ घरावासपलिबोधं' छिन्दित्वा पुत्तदारपलिबोधं छिन्दित्वा आति- 
पलिबोधं छिन्दित्वा मित्तामच्चपलिबोध॑' छिन्दित्वा' सब्निधिपलिबोध॑ 
छिन्दित्वा केसमस्सूं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा 
अगारस्मा अनगारियं पब्बजित्वा अकिज्चनभाव॑ उपगन्त्वा एको 
चरति विहरति इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति - एवं भगवा 
पब्बज्जासद्भातेन एको। 


कथं भगवा अदुतियद्वेंन एको? सो एवं पब्बजितो समानों 
एको अरव्ञजवनपत्थानि पन्‍न्तानि सेनासनानि पटिसेवति अप्पसद्यानि 
अप्पनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लान- 
सारुप्पानि । सो एको” चरति,” एको गच्छति, एको तिदट्ठति, एको" 
निसीदति,' एको सेय्यं कप्पेति, एको गामं पिण्डाय पविसति, एको 
पटिक्कमति, एको रहो निसीदति, एको चडूम॑ अधिट्ठाति, एको 
चरति विहरति' इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति - एवं भगवा 
अदुतियट्वेंन एको । 

कर्थ भगवा तण्हाय पहानट्वेन एको? सो एवं एको अदु- 
तियो अप्यमत्तो आतापी पहितत्तों विहरन्तो नज्जा नेरज्जराय तीरे 
बोधिरुक्‍्खमूले महापधानं पदहन्तों मारं ससेन॑ कण्हू नमुचि पमत्त- 


१. च-रो०। २. अदुतियत्थेन-रो०। ३. एको एको-स्या०। ४. भद्देन-स्या०, 
रो०। ५. योन्व्जेन -स्पा०, रो०। ६. यसपलिवोध॑ -स्या०, रो०। ७-७. सी० पोत्यके 
तत्यि। ८. आकफिल्चनभाव॑ -स्या०, रो०। ९. ० साह्पानि-स्था०, रो०। १०-१०, स्था० 
पोल्यफे नत्यि। ११-११ सी० पोत्यके तत्यि। ११, एको विहरति - रो०। १३. स्था०, रो० 


पोत्यकेसु तत्यि। 


१.१६. १९१] सारिपुरायुशनिहेसों ३९७ 


बन्धुं विभमित्रा तण्हाजालिनि विसरितं' विसत्तिकं पजहसि' विनो- 
देसि' ब्यन्ति अकासि अनभावं ग्मेसि'। क्‍ 
“तण्हादुतियो पुरिसों, दीधमद्धानसंसरं। कक 
इत्थभावज्ञथाभावं, संसार नातिवत्तति॥ 
एतमादीनवं बत्वा, तण्हं दुकक्‍्लस्स सम्भवं। ह 
वीततण्हों अनादानो, सतो भिक्‍खु परिब्बजे' ति॥ 
एवं भगवा तण्हाय पहानह्वेंन एको। 
कथं भगवा एकन्तवीतरागों ति एको ? रागस्स पहीनत्ता 
एकन्तवीतरागो ति एको, दोसस्स पहीनत्ता एकन्तवीतदोसों ति एको, 
मोहस्स पहीनत्ता एकन्तवीतमोहों ति एको, किलेसानं पहीनत्ता ४० 
एकन्तनिक्किलेसो ति एको। 
कर्थ भगवा एकायनमग्गं गतो ति एको? एकायनमग्गो 
वृच्चति चत्तारों सतिपट्वाना चत्तारों सम्मप्पघाना चत्तारों इड्धि-. #. 46 
पादा पज्चिन्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त बोज्भज्भा अरियो अदट्ठृज्जिको 
मर्गो। ॥6 


“एकायनं जातिखयन्तदस्सी, 
मग्गं॑ पजानाति हितानुकम्पी | 
एतेन मग्गेन तरिसु” पुब्बे, 
तरिस्सन्ति ये च तरन्ति ओघं ति॥ 
एवं भगवा एकायनमग्गं गतों ति” एको। 9 
कर्थ भगवा एको अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धों ति 
एको ? बोधि वृच्चति चतूसु मग्गेसु आणं पञ्ञा पड्किन्द्रियं' पञ्ञा- 
बल धम्मविचयसम्बोज्कमज़ों वीमंसा विपस्सना सम्मादिद्वि। भगवा 
तेन बोधिबाणेन 'सब्बे सद्भारा अनिच्चा' ति बुज्कि, सब्ब सद्धारा 
दुबखा' ति बुज्कि, 'सब्बे धम्मा अनत्ता” ति बुज्कि, 'अविज्जा- % 


१. स्ी० पोत्यके नत्यि; सरितं -स्या०, रो०। २. पजहि ->सी०; पजहति -स्या०, 
रो०। ३. विनोदेति -स्यथा०, रो०। ४-४. ब्यस्ती अकासि-सी०; ब्यत्ती करोति-स्या०, 
रो०। ५. गमेति -स्था०, रो०। ६. संसरं-सी०। ७. अतरिसु -स्या०, रो०ण। ५. व- 
स्था०, रो०। ९-९, पड्सिन्द्रियं - म० 


9 
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पच्चया सद्धारा” ति बुज्मि ...०... 'जातिपच्चया जरामरणं” ति 
बुज्मि; अविज्जानिरोधा सद्भारनिरोधो” ति बुज्मि...पे०... 
“जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो” ति बुज्ि; “इदं दुबखं' ति बुज्मि, 
“अय॑ दुक्खसमुदयो” ति बुज्कि, “अयं दु्खनिरोधो” ति बुज्मि, 
“अयं॑ दुक्लनिरोधगामिनी पटिपदा” ति बुज्कि; 'इमे आसवा “ ति 
बुज्मि ...पे०... “अयं॑ आसवनिरोधगामिनी पटिपदा” ति बुज्मि; 
“इमे धम्मा परिज्यरेय्या' ति बुज्मि ... पहातब्बा ति ... भावेतब्बा ति ... 
सच्छिकातब्बा ति बुज्कि, छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्यजुमं 
च अस्सादं च्‌ आदीनवं च निस्सरणं च बुज्कि, पठ्चन्न॑ उपादान- 
क्खन्धानं समुदयं च अत्यज्भमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं 
च बुज्मि, चतुम्नं महाभूतानं समुदयं च अत्यद्भम॑ च अस्सादं च 
आदीनवं च निस्सरणं च बुज्कि, “यं किड्चि समुदयधम्मं, सब्बं 
त॑ निरोधधम्मं” ति बुज्फि। 

अथ वा, य॑ किज्चि बुज्मितब्बं अनुबुज्मितब्बं' पटिबुज्भितब्बं 
सम्बुज्कितब्ब॑ अधिगन्तब्बं॑ फस्सितव्बं॑ सच्छिकातब्बं, सब्बं॑ त॑ तेन 
बोधितराणेन बुज्कि अनुबुज्कि पटिबुज्फि सम्बुज्कि सम्माबुज्भि 
अधिगच्छि फससेसि' सच्छाकासि'। एवं भगवा एको अनुत्तरं सम्मा- 
सम्बोधि अभिसम्बुद्धों तिएको। 

रतिमज्मगा ति। रतिे ति। नेक्खम्मर्रात विवेकरति उप- 
समरति सम्बोधिरति अज्मगा समज्कगा अधिगच्छि फर्सेसि 
सच्छाकासी ति-एको व रतिमज्भगा। तेनाह थेरो सारिपुत्तो- 

“सदेवकस्स लोकस्स, यथा दिस्सति चक्खुमा। 
सब्बं॑ तम॑ विनोदेत्वा, एको व रतिमज्भगा” ति॥ 
१९२. त॑ बुद्ध असितं तादि, अकुहं गणिमागतं। 
बहुनमिध' बढ़ानं, अत्यि पडहेंन आगमं॥ 

त॑ बुद्ध असितं तादि ति। बुद्धों ति। यो सो भगवा सयम्भू 

अनाचरियको पुब्बे अननुस्सुतेस धम्मेसु साम॑ सच्चानि अभि- 
१. स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। २. पटिलमि फुसेसि-स्या०, रो०। ३. स॒च्छि- 


कासि-स्था०ण, रौ०। ४. पविवेकरति-स्या०, रो०। ५. सी०, स्यथा० पोत्यकेसु नत्यि। 
६. अहुन्नमिष - स्या०, रो०। 


१.१६. १९२] सारिपृत्तचुशनिदेसो ३९९ 


सम्बुज्ि, तत्य च्‌ संब्बड्युतं पापुणि, बलेसु च वसीभाव॑ पापुणि। 
बुद्धों ति। केनट्रेन' बुद्धों? बुज्किता सच्चानी ति बुद्धो, बोधेता 
पजाया ति बुद्ो, सब्बन्जुताय बुद्धों, सब्बदस्साविताय बुद्धों, अनज्ञ्ञ- 
नेग्यताय' बुद्धों, विसविताय' बुद्ों, खीणासवसद्भातेन बुद्धो, निरूप- 
क्किलेससड्डातेन बुद्धो, एकन्तवीतरागों ति बुद्धो, एकन्तवीतदोसो 
ति बुद्धों, एकन्तवीतमोहों ति बुद्धों, एकन्तनिक्किलेसो ति बुद्धो, 
एकायनमग्गं गतो ति बुद्धो, एको अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धो 
ति बुद्बों, अबुद्धिविहतत्ता बुद्धिपटिलाभत्ता बुद्धो। बुद्धों ति नेत॑' 
मातरा कतं, न पितरा कत॑, न भातरा कत॑ं, न भगिनिया कत॑, 
न मित्तामच्चेहि कतं, न आतिसालोहितेहि कतं, न समणकब्राह्मणेहि 
क॒तं, न देवताहि कतं। विमोक्खन्तिकमेतं बुद्धानं भगवन्तानं बोधिया 
मूले सह सब्बज्जुतञआाणस्स पटिलाभा सच्छिका पम्मत्ति, यदिदं 
बुद्रो ति-तं बुद्धं। असितं ति। दे निस्सया-तपण्हानिस्सयों च॑ 
दिट्विनिस्सपो च। कतमो तप्हानिस्सयो ? याव' तपण्हासद्भातेन 
सीमकतं॑ ओधिकतं परियन्तकर्त'ं परिग्गहितं ममायित॑ - इदं 
मम, एत॑ मम, एत्तकं मम, एत्तावता मम, मम रूपा सह्दा गन्धा 
रसा फोट्ठब्बा, अत्थरणा पावुरणा' दासिदासा' अजेछका कुक्‍्कुट- 
सूकरा हृत्यिगवास्सवल्ववा, खेत्तं वत्थुं हिरज्मं सुवण्णं, गामनिगम- 
राजधानियो रट्ूं च जनपदो च्‌ कोसो च कोट्टागारं च, केवल पि 
महापर्थाव' तण्हावसेन ममायति, यावता अट्टुसतं तण्हाविचरितं'' - 
अय॑ तण्हानिस्सयो । 

कतमो दिद्विनिस्सयों ? वीसतिवत्थुका सक्‍कायदिद्टि, दस- 
वत्युका मिच्छादिद्ठि, दसवत्थुका अन्तग्गाहिका दिद्ठि। या एवरूपा 
दिद्ठि दिद्ठिगतं दिद्विगहनं दिद्विकन्तारों दिद्विविसूकायिक दिद्ठिविप्फ- 
न्दितं दिद्विसज्जोजनं गराहो पटिग्गाहों अभिनिवेसों परामासो कुम्मग्गो 


कली जन 


१: पत्तो-स्था०, रो०। २ केनत्थेन-स्था०, रो०; एवमुपरि पि। हे. अभिम्मे- 
स्यताय-स्था०; अनस्जेम्यताय-रो०। ४. विकसिताय-स्था०, रो०। ५. नेत॑ नाम - 
सी०, स्था०, रो०। ६. यावता-सी०, स्था०, रो०। ७. मरियादिकतं ओधिकत्त -स्यथा०। 
८. परियत्ति कतं -स्था०, रो०। ९-९. पापुरणा दासिदासा-सी०; पापुरणा दासीदासा 
-स्था०्, रो०। १०. भहापठबि-सी०, स्था०, रो०। ११. तप्हा विपरीत -स्था०; 
तण्हाविपरित्त -रो०। १२. दिद्ठिविसुकायिकं-मं०। १३. पटिगाहो - रो०। 
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मिच्छापथो मिच्छत्त॑ तित्यायतनं विपरियासग्गाहों' विपरीतग्गाहों' 
विपल्लासग्गाहो' मिच्छागाहों “अयाथावकस्मि याथावकं ति गाहो 
यावता द्वासट्टि दिद्विगतानि-अयं दिद्विनिस्सयों। 


बुद्धस्स भगवतो तण्हानिस्सयों पहीनो, दिद्विनिस्सथों पटि- 
निस्सट्टो; तण्हानिस्सयस्स पहीनत्ता दिद्विनिस्सयस्स पटिनिस्सद्वत्ता 
भगवा चकक्‍्खुं असितों, सोत॑ ... घान॑ ... जिक्हं ...कायं ... मनं असितों, 
रूपे ... सहे ... गन्धे ... रसे ... फोट्टब्बे ... कुल ... गणं ... आवास ... 
लाभ॑ ... यसं ... पसंसं ... सुखं ... चीवरं ... पिण्डपातं ... सेनासन ... 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं ... कामधातुं ... रूपधातुं ... अरूपधातुं ... 
कामभवं ... रूपभवं ... अरूपभवं ... सड्ञाभवं ... असज्ञाभवं ... नेव- 
सज्ञानासञ्ञाभवं ... एकवोकारभवं॑ ... चतुबोकारभवं .. पञ्चवो- 
कारभवं ... अतीतं ... अनागतं ... पच्चुप्पन्नं ... दिट्दुसुतमुतविज्ञातब्बे 
धम्मे असितों' अनिस्सितो अनल्लीनो अनुपगतो अनज्भोसितों 
अनधिमुत्तो निक्‍्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन 
चेतसा विहरती ति-तं बुद्धं असितं। 

तादि ति। भगवा पज्चहाकारेंहि तादी-इट्ठानिट्ठं तादी, 
चत्तावी ति तादी, तिण्णावी ति तादी, मुत्तावी ति तादी, तंनिद्देसा 
तादी। 

कथं भगवा इट्टानिट्रें तादी? भगवा हछाभे पि तादी, 
अलाभे पि तादी, यसे पि तादी, अयसे पि तादी, पसंसाय पि तादी 
निन्‍्दाय पि तादी, सुखे पि तादी, दुक्खे पि तादी; एकच्चे' बाहं 
गन्धेन हिम्पेय्युं, एकच्चे बाहं वासिया तच्छेय्युं, अमुकस्मि नत्थि 
रागो, अमुकस्मि नत्यि पटिघं, अनुनयपटिघविष्पहीनों उम्घातिनिग्धा- 
तिवीतिवत्तो' अनुरोधविरोधं समतिक्कन्तो। एवं भगवा इट्टानिट्ठे तादी। 


कथं भगवा चत्तावी ति तादी ? भगवता' रागो चत्तो वन्तो मुत्तो 
पहीनो पटिनिस्सट्टो, दोसो ... मोहो ... कोधो ... उपनाहो ... मक्खो ... 


१. विपरियेसगाहो -सी०, रो०; विपरियेसग्गाहों - स्था०। २. विपरीतगाहों -सी ०; 
विपरित्तगाहो -रो०। ३. विपल्लासगाहों-सी०; विप्पल्लासम्गाहों >स्या०; विप्पल्ला- : 
समाहों- रौ०। ४. अनिस्सितो -स्था०, रो०। ५१. स्था० पोत्यके तत्यि। ६. एकड्चे- 
स्थाण, रो०्। ७. उम्धातिनिषाति वीतिवत्तो-सी०। ८. भगवतों -स्था०, रो०। 


१.१६. १९२] सारिपुसतचुत्तनिदेतो ४७३१ 


पढासो ... इस्सा ... मच्छरियं ... माया ... साठेग्यं ... थम्भो ... सारम्भो 
» मानो ... अतिमानों ... म॒दो ... पमादो ... सब्बे किलेसा ... सब्बे दुज्च- 
रिता ... सब्बे दरथा ... सब्बे परिक्ाहा ... सब्बे सन्‍्तापा ... सब्बाकुसला- 
भिसद्भारा चत्ता वन्‍्ता मुत्ता पहीना पटिनिस्सट्टा। एवं भगवा चत्तावी 
ति तादी। 


कृथं भगवा तिण्णावी ति तादी ? भगवा कामोघं तिण्णो, 

भवोघं तिण्णो, दिद्वोष॑ तिण्णो, अविज्जोधं तिण्णो, सब्बं॑ संसारपथं 
तिण्णो उत्तिण्णो नित्तिण्णों अतिककत्तों समतिक्‍्कन्तो बीतिवत्तो। 
सो बुहुवासो चिण्णचरणों गतद्भों गतदिसों गतकोटियों' पालितदब्रह्म- 
चरियो उत्तमदिद्विप्पत्तो भावितमग्गों पहीनकिलेसो पटिविद्धाकुप्पो 
सच्छिकतनिरोधो। दुक्‍्खं तस्स परिज्ञातं, समुदयों पहीनों, मग्गो 
भावितो, निरोधो सच्छिकतो, अभिम्जरेय्यं अभिज्ञातं, परिख्चरेय्यं 
परिज्ञातं, पहातब्बं पहीनं, भावेतब्बं॑ भावितं, सच्छिकातब्बं सच्छि- 
कतं। सो उक्खित्तपलिघों संकिण्णपरिक्खो अब्बूर्ल॑हेसिको निरग्गछो 
अरियो पन्नद्धजो पन्नभारो विसअ्युत्तो पञ्चज्भविप्पहीनों छछज्भसमन्ना- 
गतो एकारक्खो चतुरापस्सेनो पनुण्णपच्चेकसच्चों समवयसद्ठुंसनो 
अनाविलसद्धूप्पो पस्सद्धकायसद्धारों सुविमुत्तचित्तो सुविमुत्तपञ्ञो 
केवली वुसितवा उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपत्तिप्पत्तो। सो 
नेवाचिनति,' नापचिनति; अपचिनित्वा ठितो नेव पजहति, न उपादि- 
यति; पजहित्वा ठितो नेव संसिब्बति,, न उसिनेति'; विसिनेत्वा 
ठितो नेव विधूपेति, न सन्धूपेति; विधूपेत्वा ठितो, असेखेन सील- 
क्खन्धेन समझ्नागतत्ता ठितो, असेखेन समाधिक्खन्धेन समन्नागतत्ता 
ठितो, असेखेन पञ्ञाक्खन्थेन समन्नागतत्ता ठितो, असेखेन विमुत्ति- 
क्खन्धेन समन्नागतत्ता ठितों, असेखेन विमुत्तिआाणदस्सनवखन्धेन 
समन्नागतत्ता ठितो, सच्च॑ सम्पटिपादियित्वा' ठितो, एज समतिक्‍क- 
मित्वा ठितो, किलेसग्गि परियादियित्वा ठितो, अपरिग्मनताय ठितो, 


१. गतकोटिकां-स्थाग, रो०१। २. उक्खित्तपक्रधो-म०। हे. पनुन्न०- 
सी०। ४. परमप्पत्तिप्तो - सी०; परमप्पत्तिप्पतो -स्था०; परमपत्तिफप्तो- रो०। ५. नेवा- 
चिनाति-सी०, स्था०, रो०; एवमपरि पि। ६. विसिनेति-स्या०, रो०। ७. विसिनेति- 
सी०। ८. पटिपादयित्वा -स्था०, रो०। ९. एवं -स्था०, रो०। 
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कर्ट' समादाय ठितो, मुत्तपटिसेवनताय' ठितो, मेत्ताय पारिसूद्धिया 
ठितो, करुणाय पारिसुद्धिया ठितो, मुदिताय पारिसुद्धिया ठितो, 
उपेकक्‍्खाय पारिसुद्धिया ठितो, अच्चन्तपारिसुद्धिया ठितो, अतम्भयताय 
पारिसुद्धिया ठितो, विमुत्तत्ता ठितों, सन्तुसितत्ता ठितो, खन्धपरियन्ते 
ठितो, धातुपरियन्ते ठितों, आयतनपरियन्ते ठितों, गतिपरियन्ते ठितो, 
उपपत्तिपरियन्ते ठितो, पटिसन्धिपरियन्ते ठितों, भवपरियन्ते ठितो, 
संसारपरियन्ते ठितो, बट्रपरियन्ते ठितो, अन्तिमे भवे ठितो, अन्तिमे 
समुस्सये ठितो, अन्तिमदेहधरों भगवा। 


तस्सायं पकच्छिमको भवो, चरिमोयं समुस्सयो। 
जातिमरणसंसारो, नत्थि तस्स पुनब्भवों ति॥ 


एवं भगवा तिण्णावी ति तादी। 


कथं भगवा मुत्तावी ति तादी? भगवतों रागा चित्तं मुत्तं 
विमुत्तं सुविमुत्त, दोसा चित्त ... मोहा चित्त ... कोधा ... उपनाहा ... मक्खा 
. पछासा ... इस्साय' ... मच्छरिया ... मायाय ... साठेय्या ... थम्भा ... 
सारम्भा ... माना ... अतिमाना ... मदा ... पमादा ... सथ्बकिलेसेहि ... 
सब्बदुच्चरितेहि ... सब्बदर्थहि ... सब्बपरिव्ाहेहि ... सब्बसन्तापेहि ... 
सव्बाकुसलाभिसद्धारेंहि चित्त मृत्तं विमुत्तं सुविमुत्त। एवं भगवा 
मुत्तावी ति तादी ? 

कथ्थं भगवा तंनिहेसा तादी ? भगवा सीले सति सीलवा ति 
तंनिहेसा तादी, सद्भधाय सति सद्धो ति तंनिदहेसा तादी, बीरिये सति 
वीरियवा ति तंनिहेंसा तादी, सतिया सति सतिमा ति तंनिद्वेसा 
तादी, समाधिस्मि सति समाहितो ति तंनिद्ेसा तादी, पञ्ञाय सति 
पञ्जवा ति तंनिद्देसा तादी, विज्जाय सति तेविज्जो ति तंनिदेसा 
तादी, अभिज्ञाय सति छतद्ठलभिज्ञों ति तंनिदेसा तादी, दसबले सति 
दसबलो ति तंनिहेसा तादी। एवं भगवा तंनिदेसा तादी ति-तं 
बुद्ध असितं तादि। 


अकुहं गणिमागतं ति। अकुंहों ति। तीणि कुहनवत्थूनि - 





१. कथं-सी०; कूट -ह्या०। २. मृत्तिपटिसेवनताय -स्था०, रो०। ३. अकृम्म- 
अञ्रताय - स्या०, रो०। ४. सी० पोत्यके नत्थि। ५. इस्स/-सी०, रो०। 


१.१६. १९९] सारियुसधुतनिदेशो ४०३ 


पच्चयपटिसेवनसह्लातं कुहनवत्यु, इरियापथसद्भातं कुहनवत्थु, सामन्त- 
जप्पनसद्भातं कुहनवत्यु। 
कतम॑ पच्चयपटिसेवनसड्भातं कुहनवत्यु ? इध गहपतिका 
भिक्‍खुं निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनमिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खा- 
रेहि। सो पापिच्छो इच्छापकतो अत्यिको' चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं भिय्योकम्यतं उपादाय चीवरं 
पज्चक्खाति, पिण्डपातं पच्चक्खाति, सेनासनं पच्चक्खाति, गिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारं पच्चक्लाति। सो एवमाह - कि समणस्स 
महमग्घेन चीवरेन ! एत॑ सारुप्पं, यं समणों सुसाना वा सद्धारकूटा 
वा पापणिका वा नत्तकानि उच्चिनित्वा सद्धाटि करित्वा धारेय्य । 
कि समणस्स महग्घेन पिण्डपातेन ! एत॑ सारुप्पं, यं समणो उञ्छा- 
चरियाय पिण्डियालोपेन जीवित॑ं' कप्पेय्य। कि समणस्स महस्धेन 
सेनासनेन ! एतं सारुप्पं. यं समणो रुक्खमूलिको वा अस्स' सोसा- 
निको वा अब्भोकासिको वा। कि समणस्स महस्धेन गिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारेन ! एतं सारुप्पं, यं समणो पूतिमुत्तेन हरितकी- 
खण्डेन ओसधं' करेय्या' ति तदुपादाय लछूखं चीवरं धारेति, लूखं 
पिण्डपातं परिभुञ्जति,' लूखं सेनासनं पटिसेवति, छूखं॑ ग्रिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारं पटिसेवति। तमेन॑ गह॒पतिका एवं जानन्ति- 
“अयं समणो अप्पच्छो सन्‍्तुद्दों पविवित्तो असंसट्रो आरद्धवीरियों 
धुतवादो” ति भिय्यों भिय्यों निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारेहि। सो एवमाह- तिण्णं सम्मुखी- 
भावा सद्ढो कुलपुत्तो बहुं पुझ्जं पसवति, सद्भाय सम्मुखीभावा सड़ो 
कुलपुत्तो बहुं पुञ्ञं पसवर्ति, देय्यधम्मस्स सम्मुखीभावा सद्धों कुल- 
पुत्तो बहुं पुझ्जं पसवति, दविखणेय्यानं सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो 
बहुं पुञज्जं पसवति। तुम्हाक॑ चेवायं सद्धा अत्तथि, देग्यधम्मो च॑ संवि- 
ज्जति, अहंं चर पटिग्गाहको। सचे अहं न पटिग्गहेस्सामि, एवं तुम्हे 
पुज्ञेन परिबाहिरा भविस्सथ, न मय्ह॑ इमिना अत्यो, अपि च 
तुम्हाक॑ येव अनुकम्पाय पटिग्गण्हामी' ति। तदुपादाय बहुं पि चीवरं 
१. अतित्तिको-सी०; दृत्यिको -स्था०। २. जीविकं-सी०, स्था०। ३. रो० 


पौत्वके नत्यि। '४-४. सी०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ५. ओसथं-स्या०। ६. भुड्जति- 
स्था०्, रो०। 
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ड०४ भहानिद्वेतो [$.१६. १९९- 


पटिग्गण्हाति,' बहुँ पि पिण्डपातं पटिग्गण्हाति, बहुं पि सेनासन 
पटिग्गण्हाति, बहुँ पि गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं पटिग्गण्हाति। 
या एवरूपा भाकुटिका भाकुटियं कुहना कुहायना कुहितत्तं-इदं' 
पच्चयपटिसेवनसद्भातं कुहनवत्थु। 

कतमं इरियापथसद्धातं कुहनवत्यु? इधेकच्चों पापिच्छो 
इच्छापकतो सम्भावनाधिप्पायो, (एवं मं जनो सम्भावेस्सती” ति 
गमन॑ सण्ठपेति, ठान॑ सण्ठपेति, निसज्जं सण्ठपेति, सयन' सण्ठपेति, 
पणिधाय गच्छति, पणिधाय तिट्ठनति, पणिधाय निसीदरति, पणिधाय 
सेय्यं कप्पेति, समाहितो विय गच्छति, समाहितों विय तिद्गति, समा- 
हितो विय निसीदति, समाहितों बिय सेय्यं कप्पेति, आपाथकज्क्रायी व 
होति। या एवरूपा इरियापथस्स आठपना ठपना सण्ठपना भाकुटिका 
भाकुटियं कुहना कुहायना कुहितित्तं - इंदं' इरियापथसद्डातं कुहन- 
वत्थु। 

कतम॑ सामन्तजप्पनसद्धातं कुहनवत्थु ? इधेकच्चों पापिच्छो 


# इच्छापकतो सम्भावनाधिप्पायो, (एवं मं जनों सम्भावेस्सती” ति, 


अरियधम्मसचन्निस्सितं वाचं भासति। यो एवरूपं चीवरं धारेति सो 
समणो महेसक्खों' ति भणति; यो एवरूपं पत्तं धारेति ... छोहथालकं 
धारेति ... धम्मकरणं धारेति ... परिस्सावनं धारेति ... कुश्चिकं धारेति 
.» उपाहन॑ धारेति ... कायबन्धनं धारेति ... आयोग धारेति, सो समणों 


» महेसक्खों” ति भणति; “यस्स एवरूपो उपज्कायो सो समणों महें- 
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सक्खो” ति भणति; 'यस्स एवरूपो आचरियों ... एवरूपा समानु- 
पज्ञायका ... समानाचरियका ... भित्ता ... सन्दिद्ा ... सम्भत्ता ... 
सहाया, सो समणो महेसक्खों” ति भणति; “यो एवरूपे विहारे वसति, 
सो सामणों महेसक्खों' ति भणति; “यो एवडूपे अड्ुयोगे वसति ... 
पासादे वसति ... हम्मिये वसति ... गुहायं वसति... लेणे वसति ... कुटिया 
वसति ... कूटागारे वसति... अं वसति ... माल्ले वसति ... उदण्डे' 
वसति ... उपट्टानसालायं वसति ... मण्डपे वसति ... रक्खमूले वसति, सो 
समणो महेसक्खों” ति भणति। 


१. पटिगण्हतिं-सी०; पटिग्रण्हाति-रो० ; एवमपरि पि। २. इदं वृच्चति- 
स्था०, रीो०। ३. सेय्यं-स्था०, रो०। ४. अपायकज्ञायी -सी०। ५. सी०, स्था०, रो० 
पोत्थकेसु नत्वि। ६. उद्दष्डे - रो०। 


१.१६.१९२] सारियुशसुसनिददेसो ड०प्‌ 


अथ वा, कोरजिककोरजिकों भाकुटिकभाकुटिको कुहक- 
कुहको' लूपकलूपको' मुखसम्भावितों 'अय॑ समणों इमासं एवरूपानं 
विहारसमापत्तीनं लाभी” ति तादिसं गम्भीर गूछहं निपुणं पटिच्छन्नं 
लोकुत्तरं सुअ्ञतापटिसअ्चुत्तं कंथं कथ्थेति'। या एवरूपा भाकुटिका 
भाकुटियं कुहना कुहायना कुहितत्तं - इदं सामन्तजप्पनसद्भातं कुहन- 
वत्थु। बुद्धस्त भगवतों इमानि तीणि कुहनवत्थूनि पहीनानि समु- 
चिछक्नानि वृपसन्तानि पटिपस्सद्धानि अभब्बुप्पत्तिकानि आणग्गिना 
दद्वानि। तस्मा बुद्धों अकुहो ति- अकुहं । 

गणिसागत ति। गणी ति। गणी भगवा। गणाचरियों ति 
गणी, गणस्स सत्या ति गणी, गणं परिहरती ति गणी, गणं ओवदती 
ति गणी, गणं अनुसासती ति गणी, विसारदों गणं उपसद्धूमती ति 
गणी, गणस्स सुस्सूसति सोत॑ ओदहति अज्जा चित्त उपद्रुपेती ति 
गणी, गणं अकुसला वृद्वापेत्वा कुसले पतिद्वापेती ति गणी, भिक्खुगणस्स 
गणी, भिवखुनीगणस्स गणी, उपासकगणस्स गणी, उपासिकागणस्स 
गणी, राजगणस्स गणी, खत्तियगणस्स गणी, ब्राह्मणगगणस्स गणी, 
वेस्सगणस्स गणी, सुदृगणस्स गणी, ब्रह्मगणस्स गणी, देवगणस्स 
गणी, सर्द्ध' गणि' गणाचरिय। आगतं ति। उपगतं समुपगतं 
समुपपन्नं सड्भुस्सनगरं ति-अकुहं गणिमागतं। 

बहुनमिध बद़ानं ति। बहुन॑ खत्तियानं ब्राह्मणानं वेस्सान॑ 
सुद्दानं गहद्वानं पब्बजितानं” देवानं मनुस्सानं। बद्धानं ति। बद्धानं 
बद्धचरानं परिचारकानं' सिस्सानं॑ ति-बहुनमिष बद्धानं। 

अत्यि पओ्हेन आग ति। पञ्हेन अत्यिको आगतोम्हि, पर्हं 
पुच्छितुकामो आगतोम्हि, पञह सोतुकामो आगतोम्ही ति। एवं 
पि अत्थि पज्हेंन आगमं। अथ वा, पर्हत्थिकानं पञ्हं पुच्छितु- 
कामानं" पड सोतुकामानं आग्रमनं अभिक्‍कमन उपसड्थूमन पयि- 
१. कोरब्जिककोरड्जिको -सी०। २. कुहकुद्दो -स्थाण, रो०। ३े लछपलपो- 
स्था०, रो०। ४. एवरूपान सन्‍्तानं - स्या०, रो०। ५. कथेसि- रो०। ६. सद्ुगणत्स - सी०; 
सज्छी > स्था०, रो०। ७-७. गणी गणं०-सी०; गणी गणाचरियों-स्था०, रो०। ८. 
आगतो -स्था०, रो०; एव्मुपरि पि। ९. सम्पन्न -सी०; सम्पत्तो-स्था०, रो०्। १०. 
रो० पौत्थके नत्यि! ११. परिचारिकान-स्यथा०, रो०। १२ पुच्छकावं-सीं०, स्था०; 
पुष्छिकानं - रो० । 
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४०६ अहानिदेतो [१,१६. १९२० 


रुपासन सिया अत्यी' ति।एवं पि अत्थि पश्हेन आगमं। अथ वा, 
पण्हागमो तुय्ह॑ अत्यि, त्वं' पि पहु, त्वमसि अलमत्यो' मया 
पुच्छितुं' कथेतुं विसज्जेतुं “वहस्सेतं' भारं” ति। एवं पि अत्थि 
पञ्हेंन आगमं। तेनाह थेरो सारिपुत्तो - 

'त॑ बुद्ध असितं तादि, अकुहं गणिमागत॑। 

बहुनमिध बद्धानं, अत्यि पञ्हेन आग्रम ति॥ 


१९३- भिक्‍खुनो विजिगुच्छतों, भज़तो रित्तमासनं। 
रुकसमूल सुसानं वा, पब्बतानं गृहास्‌ वा॥ 


भिक्‍्खुनों विजिगुच्छतो ति। भिक्‍्खुनों ति। पुथुज्जनकल्याणस्स 
वा भिक्‍खुनों सेक्सस्स” वा भिक्‍्खुनो। बिजिगुच्छतो ति। जातिया 
विजिगृच्छतो, जराय ... व्याधिना ... मरणेन ... सोकेहि ... परिदेवेहि ... 
दुक्खेहि ... दोमनस्सेहि ... उपायासेहि विजिगुच्छतो, नेरयिकेन दुक्खेन ... 
तिरच्छानयोनिकेन दुक्खेन ... पेत्तविसयिकेन दुक्‍्खेन ... मानृसिकेन 
दुक्खेन ... गब्भोक्‍्कन्तिमूलकेन दुक्खेन ... गब्भट्वितिमूलकेन दुक्खेन ... 
गब्भवृद्वानमूलकंन दुक्‍्खेन ... जातस्सूपनिबन्धकेन' दुक्खेन ... जातस्स 
पराधेय्यकेन दुक्‍्खेन ... अत्तूपक्कमेन' दुक्खेन ... परूपक्कमेन  दुक्खेन ... 
दुक्खदुक्खेन ... सल्लारदुक्खेन ... विपरिणामदुक्खेन ... चक्खुरोगेन 
दुक्खेन ... सोतरोगेन दुक्खेन ... घानरोगेन दुक्खेन ... जिव्हारोगेन दुक्खेन 
«कायरोगेन दुक्‍्खेन ... सीसरोगेन दुक्खेन ... कण्णरोगेन दुक्खेन ... 
मुखरोगेन दुकक्‍्खेन ... दन्तरोगेन दुक्‍्खेन ... कासेन ... सासेन ... पिनासेन 
.» डाहेन' ... जरेन ...कुच्छिरोगेन ... मुच्छाय ... पक्खन्दिकाय ... सूलाय 
.« विसूचिकाय ... कुट्दुन ... गण्डेन ... किलासेन ... सोसेन ... अपमारेन 
.« दंदुदुया ... कण्डुया ... कच्छुया ... रखसाय ... वितच्छिकाय ... लोहि- 
तेन ... पित्तेन ... मधुमेहेन ... अंसाय ... पिक्रकाय ... भगन्दलेन'... पित्त- 
समुट्रानेन आबाधेन ... सेम्हसमुद्दानेन आबाधेन ... वातसमुट्ठानेन आबा- 





नवीन नननज+ >+डललन-+++-+-+___>० + - 


१. पयिरूपासना -स्था०, रो०। २ स्था०, रो० पोत्वकेसु नत्यि। ३-३. स्था०, रो० 
पोत्थकेसु नत्यि। ४. अलमतो-स्था०, रो०। ५. पुच्छितं -म०। ६. वत्तुस्सेतं -स्था०, 
रो०! ७. सेखस्स-सी०, एवमुपरि पि। ८. जातस्सुपनिबन्धकेन-सी०, स्था०; रो० 
पोत्यके तत्यि। ९. अत्तुपक्कमेत - स्या० | १०. परुपक्कमेन - स्था०। ११. इहेन -सी०, स्या० । 
१२. भगन्दलाय - स्था०, रो०। १३. पित्तसमुद्दनेहिं - स्था०, रो०; एवमुपरि पि। 


१.१६.१९४] सारिपुतसुर्तनिहेसो ४०७ 
धेन ... सन्निपातिकेन आबाधेन ... उतुपरिणामजेन आबाधेन ... विसम- 


परिहारजेत आबाधेन ... ओपक्कमिकेन आबाधेन ... कम्मविपाकजेन ' 


आबाधेन ... सीतेन ... उप्हेन ... जिघच्छाय' ... पिपासाय .. उच्चारेन 
.» पस्सावेन ... इंसमकसवातातप्सरीसपसम्फस्सेन दुक्खेन ... मातुमरणेन 
दुक्खेन ... पितुमरणेन दुक्खेन ... भातुमरणेन .... भगिनिमरणेन ... पुत्त- 
मरणेन ... धीतुमरणेन ... आतिब्यसनेन ... भोगव्यसनेन ... रोगब्यसनेन 
.» सीलब्यसनेन ... दिट्विब्यसतेन दुक्खेन विजिगुच्छतो अट्टीयतो 
हरायतो जिगुच्छतो ति- भिक्‍्खुनो विजिगुच्छतो। 
भजतो - रित्तमासनं ति। आसन वृच्चति यत्यथ निसीदति- 
मज्चो पीठं भिसि तट्टिका चम्मखण्डो तिणसन्थारों पण्णसन्थारो 
पलालसन्थारो'। त॑ आसन असंप्पायरूपदस्सनेन रित्तं विवित्तं 
पविवित्तं, असप्पायसहुस्सवनेन रित्तं विवित्तं पविवित्तं, असप्पायेहि 
पञ्च॒हि कामगुणेहि रित्तं विवित्तं पविवित्तं। त॑ पविवित्त' आसन 
भजतो सम्भजतो सेवतो निसेवतों संसेवतों पटिसेवतों ति-भजतों 
रित्तमासनं। 
रुकखमूल सुसान ,वा ति। रुक्समूल येव रुक्खमूलं, सुसानं येव 
सुसान॑ ति- रुक्खमूल सुसानं वा। पब्बतानं गुहासु वा ति। पब्बता- 
येव पब्बता, कन्दरायेव कन्दरा, गिरिगुहायेव गिरिगुहा। पब्बतन्तरि- 
कायो वुच्चन्ति पब्बतपब्भारा ति-पब्बतानं गुहासु वा। तेनाह 
थेरो सारिपुत्तो - 
“भिक्‍्खुनो विजिगुच्छतो, भजतो रित्तमासन। 
रुक्‍खमूल सुसानं वा, पब्बतानं गुहासु वा ति॥ 
१९४. उच्चावचेसु सयनेसु, किवन्तो' तत्थ भेरवा। 
येहि भिक्‍खु न वेधेय्य, निःघोसे सथनासने॥ 
उच्चावचेस्‌ सयनेस्‌ ति। उच्चावचेसू ति। उच्चावचेसु 
हीनप्पणीतेसु छेकपापकेसु। सयन॑ वुज्चति सेनासन विहारो अबु- 


१. जिगच्छाय - सी०। २. चम्मखन्धो - रो०। ३. पलास० - सी०, स्था०। ४. रो० 
पोत्यके तत्यि। ५. स्था०, रो ० पोत्यकेसु तत्यि। ६. पब्वतगब्भरा-स्था०, रो०। ७' 
गीवनसो - स्पा०, रो०। ८. सयनेसूति समन -स्या०, रों०; ९. सी० पोत्यके वत्यि। 


का 


॥। 
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योगो पासादो हम्मियं गुहा ति - उच्चावचेसु सयनेसु। किवस्तो तत्थ 
भेरवा ति। किवन्तो ति। किवन्तो' कूजन्तो नदन्तों सहूं करोन्तों। 
अथ वा, किवन्तो ति। कति कित्तका कीवतका कीवबहुका ते। 
भेरवा ति। सीहा ब्यग्धा दीपी अच्छा तरच्छा कोका महिसा' 
हत्यी अहि विच्छिका सतपदी, चोरा वा अस्सु मानवा' वा कतकम्मा 
वा अकतकम्मा वा ति- किवन्तों तत्य भेरवा। 

येहि भिक्‍खु न वेधेय्या ति। यही ति। येहि भेरवेहि' भेरवे' 
पस्सित्वा वा सुणित्वा वा न वेधेय्य नप्पवेधेब्य न सम्पर्वेधेय्य न 
8.00 तसेय्य' न उत्तसेय्य न परित्तसेय्य न भायेय्य न सन्‍्तासं आपज्जेय्य, 
अभीरू' अस्स अच्छम्भी अनुत्रासी अपलछायी, पहीनभयभेरवों विगत- 
लोमहूंसो विहरेय्या ति-येहि भिक्‍खु न वेधेय्य। 

निः्घोसे सथनासने ति। अप्पसहे अप्पनिम्धोसे विजनवाते 
मनुस्सराहस्सेय्यकं पटिसल्लानसारुप्पे सेनासने ति- निघोसे सयना- 
सने। तेनाह थेरो सारिपुत्तो - 
)5 “उच्चावचेसु सयनेसु , किवन्तो तत्थ भेरवा। 

येहि भिक्‍खु न वेधेय्य, निग्धोसे सयनासने” ति॥ 


१९४. कति परिस्सया लोक, गच्छतो अग॒तं दिसं। 
ये भिक्‍खु अभिसम्भवे, पन्तम्हि समनासने॥ 


कति परिस्सया लोक ति। कती ति। कति कित्तका कीव- 

तका कीवबहुका | परिस्सया  ति। द्वे परिस्सया -पाकटपरिस्सया 
च पटिच्छन्नपरिस्सया च। कतमे पाकटपरिस्सया ? सीहा ब्यग्घा 
दीपी अच्छा तरच्छा कोका महिसा ह॒त्थी अहि विच्छिका सतपदी, 
408 चोरा वा अस्सु मानवा वा कतकम्मा वा अकतकम्मा वा, चक्‍खुरोगो 
सोतरोगो घानरोगों जिव्हारोगों कायरोगो सीसरोगो कण्णरोगो 

» मुखरोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासों डाहो जरो कुच्छिरोगो 

मुच्छा पक्खन्दिका सूला विसूचिका कुट्ठुं गण्डो किलासो सोसो अप- 


प्ज 


$ 


प्ज 


१. कुबन्तो -सी०। २. कुज्जन्तो -स्था०, रो०। रे. महिसा-सी०; गोमहिसा - 
स्या०, रो०। ४. माणवा -सी०, स्था०, रो०। ५-५. भेरवे-म० ६-६. सी० पोत्थके नत्यि। 
७. अभिरु-स्था०। ८. मनुस्सराहसेय्यके-सी०, स्था०, रो०ग। ९. कती-स्था०, रो०। 
१०. ते परिस्सया-सी०। 
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मारो दददु कण्डु कच्छु रससा वितच्छिका लोहित॑ पित्त मघुमेहो अंता 


पिछका भगन्दला, पित्तसमुद्दाना आबाधा ...प०... सीत॑ उणष्हं जिघच्छा 


पिपासा उच्चारों पस्सावों डंसमकंसवातातपसरीसपसम्फस्सा - इसे 
वुच्चन्ति पाकटपरिस्सया। 

कतमे पटिच्छन्नपरिस्सया ? कायदुच्चरितं वचीदुज्चरितं मनो- 
दुष्चरितं कामच्छन्दनीवरणं ब्यापादनीवरणं थिंनमिद्धनीवरणं उद्धच्च- 
कुक्‍कुच्चनीवरणं विचिकिच्छानीवरणं रागो दोसो मोहों कोधो उपनाहो 
मक्खो पछासो इस्सा मच्छरियं माया साठेय्यं थम्मो सारम्भो मानो 
अतिमानो मदों पमादो, सब्बे किलेसा सब्बे दुष्चरिता सब्बे दरथा 
सब्बे परिछाहा सब्बे सन्‍्तापा सब्बाकुसलाभिसद्धगरा - इसे वच्चन्ति 
पटिच्छन्नपरिस्सया । 


परिस्सया ति। केनट्रेंन परिस्सया ? परिसहन्ती ति परि- 
स्सया, परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया, तत्रासया ति परिस्सया। 


कथं परिसहन्ती ति परिस्सया? ते परिस्सया तं पुग्गलं 
सहन्ति परिसहन्ति अभिभवल्ति अज्भोत्थरन्ति परियादियन्ति महन्ति। 
एवं परिसहन्ती ति- परिस्सया। 

कथं परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया? ते परिस्सया 
कुसलानं धम्मान अन्तरायाय परिहानाय संवत्तन्ति | कतमेसं कुसलान॑ 
धम्मानं ? सम्मापटिपदाय अनुलोमपेटिपदाय अपच्चनीकपटिपदाय 
अविरुद्धपटिपदाय' अन्वत्थपटिपदाय धम्मानुधम्मपटिपदाय सीलेसु 
परिपूरकारिताय इन्द्रियेसु गुत्तद्वारताय भोजने मत्तञ्जुताय जाग- 
रियानुयोगस्स सतिसम्पजअ्जस्स चतुन्न॑ सतिपट्ठानानं भावनानुयोगस्स 
चतुन्न॑ सम्मप्पधानानं चतुन्नं इद्धिपादानं पञ्चन्नं इन्द्रियानं पज्चन्नं 
बलान॑ सत्तन्नं बोज्भड्भानं अरियस्स अट्ठृज्जिकस्स मग्गस्स भावनानु- 
योगस्स - इसेस कुसलान धम्मानं अन्तरायाय परिहानाय संवत्तन्ति। 
एवं परिहानाय संवत्तन्ती ति-परिस्सया। 


कर्थ तत्रासया ति परिस्सया ? तत्येते पापका अकुसलछा 
धम्मा उप्पज्जन्ति अतभावसप्तिस्सया। यथा बिले बिलासया पाणा 


१. सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। 
भ० नि०- ५२ 
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सयन्ति, दके दकासया पाणा सयन्ति, वने वनासया पाणा सयन्ति, 
रुक्‍ले रुकलासया पाणा सर्यान्ति) एवमेवब' तत्थेते पापफा अकुसलछा 
धम्मा उप्पज्जन्ति अत्तभावसन्निस्सथा ति। एबं पि तन्नासया ति- 
परिस्सया। 


वुत्त हेतं भगवता - 'सान्तेवासिको, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु साच- 
रियको दुक्खं न फासु विहरति। कथं च, भिक्‍खवे, भिक्‍खु सास्ते- 
वासिको साचरियको दुक्खं न फासु विहरति ? इध, भिक्‍खवें, 
भिक्‍्खुनों चक्खुना रूपं दिस्वा उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा 
सरसद्ूुप्पा सञ्जोजनिया, त्यस्स' अन्तो वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका 
अकुसला धम्मा ति। तस्मा सान्‍्तेवासिको ति वुच्चति। ते नं 
समुदाचरन्ति, समुदाचरन्ति' नं' पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा 
साचरियको ति वुच्चति। 


“पुन चपरं, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनो सोतेन सह सुत्वा ...पे०... 
घानेन गन्ध॑ घायित्वा ... जिव्हाय. रस॑ सायित्वा ... कायेन फोटडब्बं 
फुसित्वा ... मनसा धम्म॑ विड्ञाय उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा 
सरसडूप्पा सज्ञोजनिया, त्यस्स अन्तो वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका 
अकुसला धम्मा ति। तस्मा सान्तेवासिकों ति वुच्चति। ते ने समुदा- 
चरन्ति, समुदाचरन्ति न॑ पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा साच- 
रियको ति वुच्चति। एवं खो, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु सान्‍्तेवासिको 
साचरियको दुक्खं न फासु विहरती” ति। एवं पि तत्रासया ति- 
परिस्सया। 

बुत्त हेंते भगवता - तयो मे, भिक्‍खवे, अन्तरामला अन्तरा- 
अमित्ता अन्तरासपत्ता अन्तरावधका अन्तरापच्च॒त्यिका। कतमे तयो ? 
लोभो, भिक्‍खवे, अन्तरामलो' अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरा- 
वधको अन्तरापज्वत्यिको, दोसो, भिक्खवे ...पे०... मोहो, भिक्‍्खवे, 
अन्तरामलो अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधकों अन्तरा- 
पच्चत्यिको । इमे खो, भिवखवे, तयो अन्तरामला अन्तराअमित्ता 
अन्तरासपत्ता अन्तरावधका अन्तरापच्चत्यिका। 


१. एवमेबं -सी०। २. त्यास्स-सी०। ३-३. स्या० पोत्यके तत्वि ; एवमुपरि पि। 
४. अत्तरामलं -सी०, रो०। 
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“अनत्यजननों छोभो, छोभो चित्तप्पकोपनों। 
भयमन्तरतो जात॑, त॑ जनो नावबुज्कृति॥ 
“छुद्धों अत्यं न जानाति, लुद्धों धम्मं न पस्सति। 
अन्धन्तमं तदा होति, य॑ं लोभो सहते नरं॥ 
“अनत्यजननों दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनों। 
भयमन्तरतो जातं, त॑ जनो नावब॒ज्भृति॥ 
“कुद्धों अत्थं न जानाति, कुद्धो धम्मं न पस्सति। 
अन्धन्तमं॑ तदा होति, यं दोसो सहते नरं॥ 
“अनत्यजननो मोहो, मोहो चित्तप्यकोपनों। 
भयमन्तरतो जात॑ं, त॑ जनो नावबुज्भति॥ 
“मूकहों अत्यं न जानाति, मुछहों धम्म॑ न पस्सति। 
अन्धन्तमं तदा होति, यं मोहों सहते नरं” ति॥ 
एवं पि तत्रासया ति- परिस्सया। 
वुत्तं हेते भगवता- तयो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मा 
अज्भत्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय। 
कतमे तयो ? लोभो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्भत्तं उप्पज्ज- 
मानो उप्पज्जति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय; दोसो खो, 
महाराज ...पे०... मोहो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्मत्तं 
उप्पज्जमानो उप्पज्जति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय। इमे 
खो, महाराज, तयो पुरिसस्स धम्मा अज्मत्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति 
अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराया ति। 
“लोभो दोसों व मोहो च, पुरिसं पापचेतसं। 
हिसन्ति अत्तसम्भूता, तचसारं व सम्फलं” ति॥ 
एवं पि तत्रासया ति-परिस्सया। 
वुत्त हेतं भगवता - 
“रागो चर दोसो च इतोनिदाना, 
अरती रती लोमहंसो' इतोजा'। 


१. अच्चतर्म -स्था०; एवमुपरि पि। २. लछोमहंसा -सी०। ३. हृतोजातो -स्या०, 
रो०। 
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इतो समुद्दाय मनोवितकक्‍्का, 
कुमारका धद्भुमिवोस्सजन्ती” ति॥ 


एवं पि तन्नासया ति-परिस्सया। रोके ति। मनुस्सछोके 
ति-कंति परिस्सया लोके। 


६ गच्छतो अगतं दिसं ति। अग॒ता दिसा वृच्चति अमत॑ निब्बानं। 
यो सो सब्बसद्भारसमथों सब्बूपधिपटिनिस्सग्गों तण्हक्खयों विरागो 
निरोधों निब्बानं। अग॒तपुब्बा सा' दिसा' न सा दिसा गतपुब्बा 
इमिना दीघेन अद्धुना। 


समतित्तिक॑ अनवसेसं, 
॥0 तेलपत्तं यथा परिहरेय्य। 
एवं सचित्तमनुरक्खे,' 
पत्थयानों दिस अगतपुब्बं | 
अगतपुब्ब॑ दिसं वजतों गच्छतों अभिककमतों ति- गच्छतों 
अग॒तं दिसं। 
रा ये भिक्‍खु अभिसम्भवे ति। ये ति'। ये परिस्सये अभि- 
सम्भवेय्य अभिभवेय्य अज्मोत्यरेय्य परियादियेय्य महेय्या ति-ये 
भिक्‍खु अभिसम्भवे। 
पन्‍्तम्हि सयनासने ति। अन्ते पन्‍्ते परियन्ते सेलत्ते वा 
वनन्ते वा नदन्ते वा उदकन्ते वा यत्थ न कसीयति न वपीयति, 
2 जनन्तं अतिक्‍्कमित्वा मनुस्सानं अनुपचारे सेनासने ति-पन्‍्तम्हि 
सयनासने। तेनाह थेरो सारिपुत्तो - 
“कति परिस्सया लोके, गच्छतो अग॒तं दिसं। 
ये भिक्‍खु अभिसम्भवे, पन्तम्हि सयनासने” ति॥ 


१ ९६. क्यास्स व्यप्पययों अस्सु, क्यास्सस्सु इध गोचरा। 
क कानि सोलब्बतानास्सु, पहितत्तत्स भिक्‍खुनों॥ 


१-१. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २. स्था०, रो? पोत्यकेसु नत्यि। ३. सचित्तः 
मनुरकश्षेग्य - स्या०, रो०। ४. पत्थयमानो-स्या०, रो०। ५-५. स्या० पोत्थके नत्यि। ६ 
सीलब्बतानस्सु -सी०, स्थाण्, रो० 
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क्यात्स अ्यप्पथयों अस्सू ति। कीदिसेन ब्यप्पथेन समन्नागतों 
अस्स किसण्ठितेत किपकारेन किपटिभागेना ति वचीपारिसृद्धि 
पुल्छति। कतमा वचीपारिसुद्धि ? इध भिक्‍खु मुसावादं पहाय मुसा- 
वादा पटिविरतो होति सच्चवादी सच्चसन्धों थेतों पच्चयिकों अविसं- 
वादको छोकस्स। पिसृ्ण वां पहाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो 
होति, इतो सुत्वा न अमुन्र अक्‍्खाता इसेसं भेदाय, अमुत्र वा सुत्वा 
न इमेसं अक्खाता अमूसं भेदाय, इति भिन्नानं वा सनन्‍्धाता, सहितान॑ 
वा अनुप्पदाता समग्गारामों समग्गरतो समग्गनन्दी समग्गकर्राण वां 
भासिता होति। फरुसं वा पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति; 
या सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हृदयड्भमा पोरी बहुजनकन्ता 
बहुजनमनापा तथारूपि वां भासिता होति। सम्फप्पलापं पहाय 
सम्फप्पलापा पटिविरतो होति कालवादी भूतवादी अत्थवादी धमस्म- 
वादी विनयवादी, निधानवर्ति वां भासिता होति कालेन सापदेसं 
परियन्तवर्ति अत्थसंहितं। चतूहि वचीसुचरितेहि समन्नागतों चतुदोसा- 
पगत॑ वाचं भासति, बात्तिसाय' तिरच्छानकथाय आरतो अस्स विरतों 
पटिविरतो निक्‍खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन 
चेतसा विहरति। दस कथावत्थूनि कथेति, सेय्यथिदं - अप्पिच्छक्थ॑ 
सन्तुद्विकर्थ पविवेककर्थ असंसर्गकर्थं वीरियारम्भकर्थ सीलकथथं समाधि- 
कथं पञ्ञाकथं विमुत्तिक्ं विमुत्तिजाणदस्सनकर्थं सतिपट्टानकर्थं 
सम्मप्पधानकथ्थ॑ इद्धिपादकर्थ इन्द्रियक्थं बलकर्थ बोज्भाज्भकर्थ मग्ग- 
कथं फलकथ॑ निब्बानक्थ कथेति। वाचाय यतो यत्तों पटियत्तों गुत्तो 
गोपितों रक्खितो संवुतों-अयं वचीपारिसुद्धि। एदिसाय वचीपारि- 
सुद्धिया समन्नागतो अस्सा ति-क्यास्स ब्यप्पथयों अस्सु। 
क्यास्सस्सु इध गोचरा ति। कीदिसेन गोचरेन समन्नागतो 
अस्स किसण्ठितेन किपकारेंन किपटिभागेना ति गोचरं पुच्छति। 
अत्यि गोचरो, अत्यि अगोचरो। 
कतमो अगोचरो? इशेकच्चों वेसियागोचरों वा होति, 
विधवागोचरों' वा होति, थुल्लकुमारीगोचरों' वा होति, पण्डक- 
१. चतुहोसापगतं -स्था०। २. बत्तिसाय -सी०, स्था०, रो०। ३. सेम्यथीदं-सी०, 


त्या०, रो०। ४. वेसियमोचरो-सी०, स्था०, रो०। ५. विधवगोचरों-स्था०, रो०। ६. 
यूलकुमारीगोघरो» स्या०, रो९। 
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गोचरो वा होति, भिक्‍्खुनीगोचरो वा होति, पानागारगोचरों वा 
होति, संसट्टी विहरति राजूहि राजमहामत्तेहि तित्थियेहिं तित्थिय- 
सावकेहि अननुलोमिकेन संसग्गेन'।। यानि वा पन तानि कुलानि 
अस्सद्धानि, अप्पसन्नानि अनोपानभूतानि अक्कोसकपरिभासकानि 
अनत्थकामानि अहितकामानि अफासुकामानि अयोगव्खेमकामानि 
भिक्‍लखून भिक्‍्खुनीन॑ उपासकानं उपासिकानं, तथारूपानि कुलानि 
सेवति भजति पयिरुपासति -अयं वुच्चति अगोचरो। 


अथ वा, अन्तरघरं पविट्टों वीथि पटिपन्नों असंबुतों गच्छति, 
हृत्यि ओलोकेन्तो, अस्सं ओलोकेन्तो, रथं ओलोकेन्तो, पत्ति ओलो- 
केन्तो, इत्थियो ओलोकेन्तो, पुरिसे ओलोकेन्तो, कुमारिकायों ओलो- 
केन्तो, कुमारके ओलोकेन्तो, अन्तराप्णं ओलोकेन्तो, घरमुखानि 
ओलोकेन्तो, उद्धं ओलोकेन्तो, अधो ओलोकेन्तो, दिसाविदिसं विपेषख- 
मानो गच्छति -अय॑ पि वुच्चति अगोचरो। 

अथ वा, चक्खुना रूपं दिस्वा निमित्तग्गाही होति अनु- 
व्यज्जनग्गाही। यत्वाधिकरणमेनं ...पे०... मनिन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं 
अभिज्मादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यूं, तस्स न 
संवराय पटिपज्जति, न रक्खति मनिन्द्रियं मनिन्द्रिये न संवरं आप- 
ज्जति - अये पि वृच्चति अगोचरो। 

यथा वा पनेके भोन्‍्तो समणब्नाह्मणा सद्धादेग्यानि भोजनानि 
भुज्जित्वा ते एवरूपं विसूकदस्सनं अनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिदं- 
नच्च॑ गीत॑ वादितं पेक्‍्खं अक्खानं पाणिस्सरं बेतां कुम्भथू्ण" सोभ- 
नरक चण्डालं वंसं धोवनं हृत्यियुद्धं अस्सयुद्धं महिंसयुद्धं/ उसभयुद्धं 
अजयुद्ध॑ मेण्डयुद्धं कुक्कुट्युद्ध॑ वटुकयुद्ध॑ दण्डयुद्ध॑ मुट्टियुद्धं निब्ब॒द्धं 
उय्योधिक॑ बलग्गं सेनाब्यूहूं अनीकदस्सनं' इति वा, इति एबरूपं 
विसूकदस्सनं अनुयुत्तो होति-अयं पि वुच्चति अगोचरो। 

पञ्च पि कामगुणा अगोचरा"। वृत्तं हेतं भगवता- मा, 
भिक्‍्खवे, अगोचरे चरथ परविसये। अगोचरे, भिक्‍खवे, चरतं पर- 


१. गिहिसंसरंेन -स्या०, रोौ०। २. पेक्समानों -स्या०, रो०। ३. कुम्भयूनं “सी०, 
स्या०, रो०। ४. सोमगकरणं -सी०; सोमतगरकं-स्या०, रो०। ५. महिसयुद्धं “सी०, 
स्या०, रो०। ६. अगीकदस्सनं -स्या०। ७. अगोचरो-स्या०, रो०। 
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भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनों अगोचरो परविसयों? यदिंदं पञ्च कामगृुणा। , 


कतमे पठ्च ? चक्खुविड्जेय्या रूपा इट्टा कन्‍ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया, सोतविड्जेय्या सहा ... घानविज्जेय्या गन्धा 
.» जिव्हाविश्जेय्या रसा ... कायविज्जेय्या फोट्टब्बा इट्टा कन्‍्ता मनापा 
पियरुपा कामूपसंहिता रजनीया। अय॑ वुच्चति, भिक्‍्खवे, भिक्‍खुनों 
अगोचरो परविसयों -अयं पि वुच्चति अगोचरो। 

कतमों गोचरो? इध भिक्‍्खु न वेसियागोचरों होति, न 
विधवागोचरों होति, न थुल्लकुमारीगोचरों होति, न पण्डकगोचरों 
होति, न भिवलुनीगोचरो होति, न पानागारगोचरो होति, असंसद्ो 
विहरति राजूहि राजमहामत्तेहि तित्यियेहि तित्वियसावकेहि अनन 
लोमिकेन संसग्गेन। यानि वा पन तानि कुलानि सद्दानि पसन्नानि 
ओपानभूतानि कासावपज्जोतानि इसिवातपटिवातानि अत्थकामानि 
हितकामानि फासुकामानि योगक्खेसकामानि भिक्‍खूत॑ भिक्‍्खुनीन 
उपासकानं उपासिकानं, तथारूपानि कुछानि सेवति भजति पयि- 
रुपासश्ति - अयं पि वुक्चति गोचरो। 

अथ वा, भिक्‍खु अन्तरघरं पविट्टों वीथि पटिपन्नो संव॒तों 
गच्छति, न ह॒त्थि ओलोकेन्तो, न अस्सं ओलोकेन्तो, न रथं ओलोकेन्तो 
न ॒पत्ति ओलोकेन्तो ...पे०... न दिसाविदिसं विपेक्खमानों गच्छति- 
अयं पि वुच्चति गोचरो। 

अथ वा, भिक्‍खु' चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही 
होति ...पे०... मनिन्द्रिये संवरं आपज्जति - अय॑ पि वुच्चति गोचरो। 


ध््ल 
दा 


यथा वा पनेके भोन्‍्तों समणब्राह्मणा सद्धादेग्यानि भोज- . 


नानि भुज्जित्वा ते एवरूपं विसूकदस्सनं अननुयुत्ता विहरन्ति, सेय्य- 
थिंदं - नच्च॑ गीतं वादितं ...पे०... अनीकदस्सन इति वा, इति एव- 
रूपा विसूकदस्सना' पटिविरतों होति -अयं पि वुच्चति गोचरो। 
चत्तारो पि सतिपदट्वाना गोचरो। वुत्त हेते भगवता- 
“गोचरे, भिक्‍खवे, चरथ सके पेत्तिकं विसये। गोचरे, भिक्‍खवे 


१. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २. विसूकदस्सतानुयोगा-स्था०, रो०। ३ 
पित्तिके - स्था०, रो० एवमुपरि 
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चरतं सके पेत्तिके विसये न लच्छति मारो ओतारं, न लच्छति मारो 
आरम्मणं। को च, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनो गोचरो सको पेत्तिको 
विसयो ? यदिद चत्तारो सतिपट्टाना। कतमे चत्तारों! इच, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍खु काये कायानुपससी विहरति, वेदनासु ...े०... 
चित्ते ...पे०... धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानों सतिमा 
विनेय्य लोके अभिज्कादोमनस्सं। अय॑ वुच्चति, भिक्‍्खवे, भिवखुनों 
गोचरो सको पेत्तिकों विसयों-अयं पि वुच्चति गोचरो। एदिसेन' 
गोचरेन समन्नागतो अस्सा” ति-क्यास्सस्सु इध गोचरा। 

कानि सीलब्बतानास्स्‌ ति। कीदिसेन सीलब्बतेन समपन्नागतो 
अस्स किसण्ठितेन किपकारेन किपटिभागेना ति सीलब्बतपारिसुद्धि 
पुच्छति। कतमा सीलब्बतपारिसुद्धि ? अत्यि सील॑ चेव वर्त' च, 
अत्यि वतं न सीलं। कतमं सील चेव व्तं च ? इध भिक्‍खु सीलवा 
होति, पातिमोक्‍्खसंवरसंवुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, अणु- 
मत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्‍्खति सिक्‍्खापदेसु। यो तत्थ 
सञ्ञमों संवरों अवीतिक्कमो-इदं सीलं। य॑ समादानं-तं बतं। 
संवरट्रेंन सीलं, समादानट्वेन वतं -इदं वुच्चति सील चेव वतं च। 

कतमं वतं न सील ? अट्ट धुतज्भानि-आरख्किकड़ुं, 
पिण्डपातिकड्भं, पंसुकूलिकड्भं, तेचीवरिकज्भं, सपदानचारिकज्ं, 
खल॒पच्छाभत्तिकड्रं, नेसज्जिकड़ें, यथासन्थतिकद्भं - इद॑ वुच्चति 
वतं न सीलं। वीरियसमादानं पि वुच्चति वतं न सीलं। काम तचो 
च॒ न्हारु च अट्टि च अवसिस्सतु, सरीरे उपसुस्सतु मंसलोहितं, 
यं तं पुरिसथामेन पुरिसबलेन पुरिसवीरियेन पुरिसपरक्कमेन पत्तब्बं 
न तं अपापुणित्वा वीरियस्स सण्ठानं भविस्सती ति- चित्त परगण्हाति 


' पदहुति। एवरूपं पि वीरियसमादानं वुच्चति वतं न सील॑। 


नासिस्सं न प्विस्सामि, विहारतो न निक्‍्खमें। 
न पि पस्स निपातेस्सं, तप्हासल्ले अनूहते ति॥ 
चित्त परगण्हाति पदहति। एवरूपं पि वीरियसमादान वुच्चति 
वतं न सीलं। न तावाहं इमं पल्लडूं भिन्‍्दिस्सामि याव में न अनु- 


१. ईदिसेत -स्था०। २. वत्तं - स्था०, रो०; एवमुपरिपि। ३. अवसुस्सतु -स्था०; 
अवस्सुस्सतु -रो०। ४. निक्‍्खर्मि-स्था०, रो०। 
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पादाय आसवेहि चित्त विमुच्चिस्सतती ति-चित्तं परगण्हाति पद- 


हति। एवरूपं पि वीरियसमादानं वुच्चति वतं न 'सीलं। न तावाहँ 


इमम्हा आसना बृहुहिस्सामि ... न तावाहं इमम्हा' चद्भुमा ओरो- 
हिस्सामि ... विहारा निक्‍्खमिस्सामि ... अड्रयोगा निक्खमिस्सामि ... 
पासादा निक्‍्समिस्सामि ... हम्मिया ... गुृहाय ... लेणा ... कुटिया ... 
कटागारा ... अट्ठा ... माला ... उद्ृण्डा ... उपद्वानसालाय ... मण्डपा 
-» सक्‍्खमूला निक्‍्खमिस्सामि याव में न अनुपादाय आसवेहि चित्तं 
विमुच्चिस्सती ति-चित्तं पर्गण्हाति पदहति। एवरूपं पि वीरिय- 
समादानं वुच्चति वतं न सीलं। इमस्मि येव पुब्बण्हसमयं 
अरियधम्म॑ आहरिस्सामि समाहरिस्सामि अधिगच्छिस्सामि फस्स- 
यिस्सामि सच्छिकरिस्सामी ति-चिक्तं परगण्हाति पदहति। एवरूप॑ 
पि वीरियसमादानं वुच्चति वर्तं न सीलं। इमस्मि येव मज्भन्हिक- 
समय ... सायन्हसमयं ... पुरेभत्तं ... पच्छाभत्तं ... पुरिमयामं ... 
मज्मिमयामं ... पच्छिमयामं ... कालछे'... जुण्हे ... वस्से ... हेमन्ते ... गिम्हे 
.« पुरिमे वयोखन्धे ... मज्मिमे वयोखन्धे ... पच्छिमे वयोखन्धे अरिय- 
धम्मं आहरिस्सामि समाहरिस्सामि अधिगच्छिस्सामि फस्सयिस्सामि' 
सच्छिकरिस्सामी ति-चित्तं परगण्हाति पदहति। एवरूपं पि वीरिय- 
समादानं वच्चति वर्तं न सील - अय॑ सीलब्बतपारिसुद्धि। एदिसायो 
सीलब्बतपारिसुद्धिया समन्नागतो अस्सा ति - कानि सीलब्बतानास्सु। 


पहितत्तत्स भिक्‍खुनो ति। पहितत्तस्सा ति। आरद्धवीरियस्स 
थामगतस्स' दकछहपरक्कमस्स अनिक्खित्तच्छन्दस्स अनिविखत्तधुरस्स 
कुसलेसु धम्मेसु। अथ वा, पेसितत्तस्स यस्सत्याय' पेसितो अत्तत्ये 
च आये च॑ लक्खणे च कारणे च ठानाठाने च। सब्बे सद्धारा 
अनिच्चा' ति पेसितत्तस्स, 'सब्बे सद्भारा दुकखा ति पेसितत्तस्स, 
“सब्बे धम्मा अनत्ता' ति पेसितत्तस्स, अविज्जापच्चया सद्धारा" 
ति पेसितत्तस्स ...े०... जातिपच्चया जरामरणं” ति पेसितत्तस्स, 
“अविज्जानिरोधा सद्धारनिरोधो” ति पेसितत्तस्स ...पे०... जाति- 


१-१. स्था०, रो० पोत्यकेयु नत्यि। २. मज्न्तिक्समय - सी०, स्था०, रो०; 
एवसुपरि पि। हे. कालझे-सी०, रो०] ४. फस्सिस्सामि-सी०; फुसयिस्सामि-स्था०, 
रो०। ५. कीदिसाय-सी०; ईदिसाय-स्था०, रो०। ६. यामवतों -स्था०, रो०। ७. 
यस्‍्सत्ता-स्था०, रो०। 

म० नि० - ५३ 


१0 


9, 477 


9, 887 


5, ४78 


४१6 महानिदेसो (१.१६, १९६७ 


निरोधा जरामरणनिरोधो” ति पेसितत्तस्स, “इदं दुक्खं” ति पेसि- 
तत्तस्स ...पे०... अय॑ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा” ति पेसितत्तस्स, 
“इसमे आसवा” ति पेसितत्तस्स ...पे०... अयं॑ आसवनिरोधगामिती 
पटिपदा'”' ति पेसितत्तस्स, “इसमे धम्मा अभिज्जेय्या ति पेसितत्तस्स 
...पे ०... “इमे धम्मा सच्छिकातब्बा” ति पेसितत्तस्स, छन्तं फस्साय- 
तनानं समुद्य च अत्थज्भमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं 
च पेसितत्तस्स, पञ्चन्नं उपादानक्खन्धानं ... चतुन्न॑ महाभूतानं समुद्य 
च अत्थज्भुमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च पेसितत्तस्स, 
“यं किड्चि समुदयधम्मं, सब्ब॑ त॑ निरोधधम्मं” ति पेसितत्तस्स। 
भिक्‍खुनो ति। पुथुज्जनकल्याणकस्स वा भिक्‍्खुनों सेक्खस्स वा 
भिक्‍्खुनों ति- पहितत्तस्स भिक्‍्खुनो। तेनाह थेरो सारिपुत्तो - 
“क्यास्स ब्यप्पथयो अस्सु, क्यास्सस्सु इध गोचरा । 
कानि सीलब्बतानास्सु, पहितत्तस्स भिक्खुनों' ति॥ 


१९७. क॑ सो सिक्‍खें समादाय, एकोदि निपको सतो। 
5 कम्मारो रजतस्सेव, निद्धमे मलमत्तनों॥ 


क॑ सो सिक्‍खें समादाया ति। क॑ सो सिक्‍खें आदाय समादाय 
आदियित्वा समादियित्वा' गण्हित्वा परामसित्वा अभिनिविसित्वा ति 
-क॑ सो सिक्‍्खे समादाय। 


एकोदि निपको सतो ति। एकोदी ति। एकर्गचित्तों अबि- 
विखत्तचित्तो अविसाहटमानसो समथो समाधिन्द्रियं समाधिबल्ं ...पे ०... 
सम्मासमाधि। निपको ति। निपको पण्डितो पज्ञवा बुढ़िमा 
आाणी विभावी मेधावी । सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो- काये 
कायानुपस्सनासतिपट्टानं भावेन्तो सतो, वेदनासु ...पे ०... चित्ते ...पे ०... 
धम्मेसु धम्मानुपस्सनासतिपट्टानं भावेन्‍्तों सतो। सो वुच्चति सतो 
ति-सतो। क॑ सो सिक्ख समादाया ति | अधिसीलसिक्खं पुच्छति। 
एकोदी ति। अधिचित्तसिक्ख॑ं पुच्छति। निपको ति। अधिपज्ञासिक्खं 
पुच्छति। सतो ति। पारिसुद्धि' पुच्छती ति- क॑ सो सिक्‍्ल॑ समादाय 
एकोदि निपको सतो। 


दब 


हि. 
थ्छ 


दे 





१. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। २. सतिपारिसुद्धि -स्था०, रो०। 
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कम्मारों रजतस्सेव निद्धमे मलमत्तनो ति। कम्मारो वुच्चति 
सुवण्णकारो, रजतं वुच्चति जातरूपं। यथा सुवण्णकारों जातरूपस्स 
ओढ्ारिक पि मलं धमति सन्धमति निद्धमति, मज्मिमकं पि मल 
धमति सन्धमति निद्धमति, सुखुमक पि मं धमति सन्धमति निद्ध- 
मति; एवमेव भिक्‍्खु अत्तनो ओछारिके पि किलेसे धमति सन्धमति 
निद्धमति पजहति विनोदेति ब्यन्ति करोति अनभावं गर्मेति, मज्मिमके 
पि किलेसे ... सुखुमके' पि किलेसे' धमति सन्धमति निद्धमति पजहति 
विनोदेति ब्यन्ति करोति अनभावं॑ गमेति। 

अथ वा, भिक्‍्खु अत्तनों रागमलं दोसमलं मोहमलं मानम्ल 
दिट्विमलं किलेसमल दुच्चरितमलं अन्धकरणं अचक्खुकरणं अज्ञाणकरणं 
पञ्ञानिरोधिक॑विघातपक्खिकं अनिब्बानसंवत्तनिकं धमति सन्धमति 
निद्धमति पजहति विनोदेति ब्यन्ति करोति अनभावं गमेति। 

अथ वा, सम्मादिट्टिया मिच्छादिट्ठटि धमति सन्धमति निद्ध- 
मति पजहति विनोदेति ब्यन्ति करोति अनभाव॑ गमेति। सम्मा- 
सडूप्पेन मिच्छासड्ूप्प॑ ... सम्मावाचाय मिच्छावाचं ... सम्माकम्मन्तेन 
मिच्छाकम्मन्तं ... सम्माआजीवेन मिच्छाआजीवं ... सम्मावायामेन 
मिच्छावायाम॑ ... सम्मासतिया मिच्छार्सात ... सम्मासमाधिना मिच्छा- 
समाधि ... सम्मात्राणेन मिच्छाआणं ... सम्माविमुत्तिया मिच्छाविमुत्ति 
धमति सन्धमति निद्धमति पजहति विनोदेति ब्यन्ति करोति अनभाव॑ 
गमेति। 

अथ वा, अरियेन अट्ठृज्भिकेन मग्गेन सब्बे किलेसे सब्बे 
दुज्चरिते सब्बे दरथे सब्बे परिछाहे सब्बे सन्‍्तापे सब्बाकुसलाभि- 
सट्भारे धमति सन्धमति निद्धमति पजहति विनोदेति ब्यन्ति करोति 
अनभावं गमेती ति- कम्मारों रजतस्सेव निद्धमे मलमत्तनों। तेनाह 
थेरो सारिपुत्तो - 

“कं सो सिक्‍्खें समादाय, एकोदि निपको सतो। 
कम्मारो रजतस्सेव, निद्धमे मलमत्तनों” ति॥ 


१९८. विजिगुच्छमानस्स यदिदं फासु, (सारिपुत्ता ति भगवा) 
रित्तासनं सथन सेकतों वे 


१-१. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। २. अनाणकरणं-स्मा०। ३. थे -स्या०, रो०। 
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सम्बोधिकामत्स ययानुधस्सं, 
त॑ ते पवक्सासि यथा पजानं॥ 

विजिगुश्छमानस्स यदिदं फासू ति। विजिगुच्छमानस्सा ति। 
जातिया विजिगुच्छमानस्स, जराय... ब्याधिना ...मरणेन...सोकेहि... 
परिदेवेहि ... दुक्खेहि ... दोमनस्सेहि ... उपायासेहि ... पे ० ... दिद्विब्यसनेन 
दुकखेन विजिगुच्छमानस्स अटूटीयमानस्स हरायमानस्सा ति-विजि- 
गुच्छमानस्स | यदिदं फासू ति। य॑ फासुविहारं' त॑ कथयिस्सामि । 
कतमो फासुविहारो ? सम्मापटिपदा अनुलोमपटिपदा अपच्चनीकपटि- 
पदा अविरुद्धपटिपदा अन्वत्यपटिपदा धम्मानुधम्मपटिपदा सीलेसु 
परिपूरकारिता इन्द्रियेसु गुत्तद्वारता भोजने मत्तज्मुता जागरियानु- 
योगो सतिसम्पजञ्ञं चत्तारो सतिपट्टाना चत्तारों सम्मप्पधाना 
चत्तारो इद्धिपादा' पब्चिन्द्रियानि पञु्च बलानि सत्त बोज्भड्भा 
अरियो अट्टृड्डगिको मग्गों निब्बानं च निब्बानगामिनी व पटिपदा - 
अयं फासुविहारों ति- विजिगुच्छमानस्स यदिदं फासु। 

सारिपुत्ता ति भगवा ति। त॑ थेरं नामेनालपति। भगवा ति। 
गारवाधिवचनं । अपि च, भग्गरागो ति भगवा, भग्गदोसो ति भगवा, 
भग्गमोहों ति भगवा, भग्गमानों ति भगवा, भग्गदिद्वी ति भगवा, 
भग्गकण्डकों ति भगवा, भग्गकिलेसो ति भगवा, भणि विभजि 
परविभजि' धम्मरतनं ति भगवा, भवानं अन्तकरों ति भगवा, भावित- 
कायो भावितसीलों भावितचित्तो भावितपञण्जों ति भगवा; भणि 
वा भगवा अरज्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि अप्यसद्ानि 
अप्पनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेग्यकानि पटिसल्लान- 
सारुप्पीनी ति भगवा, भागी वा भगवा चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्वयभेसज्जपरिक्खारानं ति भगवा, भागी वा भगवा अत्थरसस्स 
धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स अधिसीलस्स अधिचित्तस्स अधिपज्ञाया 
ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्नं भानानं चतुन्नं अप्यमणज्ञानं 
चतुन्न॑ आस्प्पसमापत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवा अद्टन्नं विमो- 


१, फासु फासुविहारं - सी०, स्था०, रो०। २. क्येस्सामि ->स्या०, रो०। ३. इठ्धि- 
प्पादा - सी०, स्था०, रो०। ४. भग्गकण्टकों -सी०, स्था०, रो०। ५. पटिविभजि “सी०, 
स्था०, रो०। ६. अरुपसमापत्तीनं -स्या०, रो०। 


१.१६. १९८] पारिपुसधुलनिद्देसो ४११ 


बखान॑ अदुन्नं अभिज्ञायतनानं' नवप्न॑ं अनुपुब्बविहारसमापत्तीनं ति 
भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं सञ्जाभावनानं दसच्नं कसिणसमापत्तीन 
आनापानस्सतिसमाधिस्स असुभसमापत्तिया ति भगवा, भागी वा 
भगवा चतुन्नं सतिपट्टानानं चतुन्नं सम्मप्पधातानं चतुझ्नं इद्धिपादानं 
पञ्चन्नं इन्द्रियानं पञ्चन्नं बलानं सत्तन्नं बोज्भज्रानं अरियस्स अदु- 
ड्रिकस्स मग्गस्सा ति भगवा, भागी वा भगवा दसचन्न॑ तथागतबलानं 
चतुन्नं वेसारज्जानं चतुन्नं पटिसम्भिदानं छत्नं अभिज्ञानं छन्नं बुदध- 
धम्मानं ति भगवा; भगवा ति नेत॑ नाम॑ मातरा कतं, न पितरा 
कतं, न भातरा कतं, न भगिनिया कतं, न मित्तामच्चेहि कतं, न 
आातिसालोहितेहि कतं, न समणक्नाह्मणेहि कतं, न देवताहि कतं; 
विमोक्खन्तिकमेतं बुद्धानं भगवन्तानं बोधिया मूले सह सब्बज्ञुत- 
आणस्स पटिलाभा सच्छिका पल्ञत्ति यदिदं भगवा ति- सारिपृत्ता 
ति भगवा। 


रित्तासनं सयन सेवतो वे ति। आसन वुच्चति यत्य निसी- 
दति - मजञ्चों पीठ भिसि तट्टिका चम्मखण्डो तिणसन्थारों पण्ण- 
सन्‍्थारो पलालसन्धारों। सयनं वुच्चति सेनासनं विहारो अब 
योगो पासादो हम्मियं गृहा। त॑ सयनासन असंप्पायरूपदस्सनेन रित्तं 
विवित्तं पविवित्तं, असप्पायसहस्सवनेन ...पे०... असप्पायेहि पञ्चहि 
कामगुणेहि रित्तं विवित्तं पविवित्त। त॑ सयनासनं सेवतो निसेवतों 
संसेवतों पटिसेवतों ति-रित्तासनं सयनं सेवतों वे। 

सम्बोधिकामसस्स यथानुधम्म॑ ति। सस्बोधि वुच्चति चतूसु 
मग्गेस आणं पञ्ञा पशण्मिन्द्रियं पञ्ञाबलं ...पे ०... धम्मविचयसम्बोज्भड्ों 
वीमंसा विपस्सना सम्मादिट्टिं। तं सम्बोधि' बुज्कितुकामस्स अनु- 
बुज्मितुकामस्स पटिबुज्मितुकामस्स सम्बुज्कितुकामस्स अधिगन्तु- 
कामस्स फस्सितुकामस्स' सच्छिकातुकामस्सा ति- सम्बोधिकामस्स। 

यथानुधम्म॑ ति। कतमे बोधिया अनुधम्मा ? सम्मापटिपदा 
अनुलोमपटिपदा अपच्चनीकपटिपदा अविरुद्धपटिपदा अन्वत्थपटिपदा 
धम्मानुधम्मपटिपदा सीलेसु परिपूरकारिता इन्द्रियेसु गुत्तद्वारता 


१. चतुन्नं -सी०। २. अभिभायततातं-सी०, स्था०, रो०। ह. बोधि-रो०। 
४. फससेतुकामस्स -स्पा०, रो०। 
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भोजने मत्तज्बुता जागरियानुयोगो सतिसम्पजज्ञं-इमे बुच्चन्ति 
बोधिया अनुधम्मा। अथ वा, चतुन्नं मग्गानं पुब्बभागे विपस्सना- 
इमे वुच्चन्ति बोधिया अनुधम्मा ति-सम्बोधिकामस्स यथानुधम्मं। 


त॑ ते पवक्सामि यथा पजानं ति। त॑ ति। ब्रोधिया अनु- 
5 पम्मं। पवक्‍्खामी ति। पवक्‍्खामि' आचिक्खिस्सामि देसेस्सामि' 
पञ्अपेस्सामि पट्ुपेस्सामि' विवरिस्सामि विभजिस्सामि उत्तानी- 
करिस्सामि पकासिस्सामि। यथा पजान॑ ति। यथा पजान॑ यथा 
पजानन्तों आजानन्तो विजानन्तो पटिविजानन्तों पटिविज्भन्तो 
ने इतिहितिहं न इतिकिराय न परम्पराय न पिटकसम्पदाय न तक्‍्क- 
७0 हेतु न नयहेतु न आकारपरिवितक्केन न दिद्विनिज्मानक्खन्तिया सामं 
सयमभिज्ञातं' अत्तपच्चक्ख धम्मं, त॑ कथयिस्सामी ति-तं ते 
पवक्‍्खामि यथा पजानं। तेनाह भगवा - 
“विजिगुच्छमानस्स यदिदं फासु,(सारिपुत्ता ति भगवा) 
रित्तासनं सयन॑ सेवतों वे। 
छ सम्बोधिकामस्स यथानुधम्मं, 
त॑ ते पवक्‍्खामि यथा पजानं' ति॥ 


१९९. पञ्चच्नं धीरों भयानं न भाये, 
भिक्‍खु सतो सपरियन्तचारी। 
डंसाधिपातानं सरीसपाने, 
श्र मनुस्सफस्सान चतुप्पदान॥ 
पञ्चन्नं धीोरो भयान॑ न भाणे ति। धीरो ति। धीरो 
पण्डितो पञ्ञवा बुद्धिमा आाणी विभावी मेधावी। धीरो' पञ्चन्नं 
भयान॑ न भायेय्य न _तसेय्य न* सन्तसेय्य' न उत्तसेय्य न परित्तसेय्य न 
सन्‍्तासं आपज्जेय्य, अभीरू अस्स अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीन- 
# भयभेरवों विगतलोमहंसो विहरेय्या ति- पञ्चन्नं धीरो भयान॑ न भाये। 
भिक्‍खु सतो सपरियन्तचारी ति। भिक्‍खू ति। पुथुज्जन- 
कल्याणको वा भिक्‍खु सेक्‍्खो वा भिक्‍्खु। स्रतो ति। चतूहि कारणेहि 


१. वकक्‍लामि पवक्लामि-स्या०, रो०। २. देसिस्सामि-स्या०, रो०। ३. पढ 
पेस्तामि -म०। ४-४. स्वा० पोत्यके तत्थि। ५, सं अभिड्या - रो०। ६. वीरो -सती०। 
७-७. स्या०, रो० पोत्यकेसु तत्वि। 


१.१६.१९९] , सारिषृत्ततुततिद्ेसो ४२३ 


सतो - काये कायानुपस्सनासतिपट्ठानं भावेन्तो सतो, वेदनासु ...पे०... 
चित्ते ...े०... धम्मेसु धस्मानुपस्सनासतिपट्वानं भावेत्तो सतो-सो 
वुच्चति सतो। सपरियन्तचारी ति। चत्तारो परियन्ता - सीलसंवरपरि- 
यत्तो, इन्द्रियसंवरपरियन्तो, भोजने मत्तज्ञ्ुतापरियन्तो, जागरिया- 
नुयोगपरियन्तो। 5 


कतमो सीलसंवरपरियन्तो ? इध भिक्‍खु सीलवा होति, 
पातिमोक्खसंवरसंवुती विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु 
वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्‍्खति सिबंखापदेसु। अन्तोपूति- 
भाव॑ पच्चवेक्समानो अन्तो सीलसंवरपरियन्ते चरति, मरियादं 
न भिन्‍्दति-अयं सीलसंवरपरियन्तो। 0 


कतमो इन्द्रियसंवरपरियन्तों? इध भिक्‍्खु चक्खुना रूप॑ 
दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानुब्यञ्जनग्गाही। यत्वाधिकरणमेनं 
..पे०... चक्खुन्द्रिये संवरं आपज्जति। सोतेन सहं सुत्वा ... घानेन गन्ध॑ 5. 38 
घायित्वा ... जिव्हाय रसं सायित्वा ... कायेन फोट्ब्बं फुसित्वा ... मनसा 
धम्म॑ विज्ञाय न निमित्तग्गाही होति नानुब्यञ्जनग्गाही। यत्वाधि- 
करणमेनं मनिन्द्रियं सुसंवुतं विहरन्तं अभिज्कादोमनस्सा पापका 
अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्खति 
मनिन्द्रियं, मनिन्द्रिये संवरं आपज्जति। आदित्तपरियायं पच्चवेक्ख- 
मानो अस्तो इन्द्रियसंवरपरियन्ते चरति, मरियाद॑ न भिन्‍्दति- 
अय॑ इन्द्रियसंवरपरियन्तो। 9) 


कतमो भोजने मत्तञ्ञुतापरियन्तो ? इध भिक्‍खु पटिसद्भा. #+# 

योनिसो आहार आहारेति नेव दवाय न मदाय न मण्डनाय न 
विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया यापनाय विहिसूप- 

रतिया ब्रह्मचरियानुग्गहाय | इति पुराणं चर बेदनं पटिहद्भामि नवं 

च्‌ बेदन न उप्पादेस्सामि, यात्रा च में भविस्सति अनवज्जता च॑ # 
फासुविहारों चा ति। अक्खब्भञज्जनवणपटिच्छादनपुत्तमंसूपम॑ पच्च- 

वेक्खमानों अन्तो भोजने मत्तड्ञ्ुतापरियन्ते चरति, मरियादं न 

भिन्‍्दरति - अयं भोजने मत्तज्ञुतापरियन्तो। 


कर 


6 


१. असंबुर्त -सी०, स्था०, रो०। २. नान्वास्सवेम्युं - म०। 
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कतमो जागरियानुयोगपरियन्तों ? इध भिक्‍खु दिवस॑ चडू- 
मेन निसज्ञाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त परिसोधेति, रत्तिया 
पठम॑ याम॑ चड्भुमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त परिसोधेति, 
रत्तिया मज्मिमं याम॑ दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेति पादे पादं 
अच्चाधाय सतो सम्पजानों उद्गानसञ्ञ॑ मनसि करित्वा, रत्तिया 
पच्छिमं याम॑ पच्चुद्ाय चड्भुमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि 
चित्त परिसोधेति। भद्देकरत्तविहारं पच्चवेक्समानों अन्तो जागरिया- 
नुयोगपरियन्ते चरति, मरियादं न भिन्‍्दति-अयं जागरियानुयोग- 
परियन्तो ति- भिक्‍खु सतो सपरियन्तचारी'। 
डंसाधिपातानं सरीसपानं ति। डंसा वुच्चन्ति पिज्जलमक्खि- 
कायो । अधिपातका' वुच्चन्ति सब्बा पि मक्खिकायो। किकारणा 
अधिपातका' वुच्चन्ति सब्बा पि मक्खिकायो ? ता उप्पतित्वा उप्प- 
तित्वा खादन्ति; तंकारणा अधिपातका वुच्चन्ति सब्बा पि मक्खि- 
कायो। सरीसपा वुच्चन्ति अही ति- डंसाधिपातानं सरीसपानं। 
सनुस्सफस्सानं चतुप्पदानं ति। मनुस्सफस्सा वुच्चन्ति चोरा 
वा अस्सु मातवा वा कतकम्मा वा अकृतकम्मा वा। ते भिक्‍खुं पह्हू 
वा पुच्छेय्युं वादं वा आरोपेय्यूं अवकोसेय्युं परिभासेय्युं रीसेय्यु 
विरोसेंय्युं हिसेय्युं विहिसेय्युं हेठेय्युं विहेठेय्युं घातेय्युं उपधातेय्युं 
उपघातं वा करेय्युं। यो कोचि मनुस्सतो उपघातों - मनुस्सफस्सो। 
चतुप्पदानं ति। सीहा ब्यग्धा दीपि अच्छा तरच्छा कोका महिसा 
हत्थी। ते भिक्खुं महे्युं खादेय्युं हिसेय्युं विहिसे्युं हेठेययुं विहेगे्यु 
घातेय्यूं उपघातेय्युं उपधातं वा करेय्युं। चतुप्पदतों उपघातों 
यं॑ किड्चि चतुप्पदभयं ति- मनुस्सफस्सानं चतुप्पदानं। तेनाह 
भगवा - 
“पञण्चन्न॑ं धीरो भयानं न भाये, 
भिक्‍्खु सतो सपरियन्तचारी। 
डंसाधिपातानं सरीसपानं, 
मनुस्सफस्सानं चतुप्पदानं ति।॥ 


१ सप्परियन्तचारी-सी०, स्था०। २. पिड्ुलमक्खिका- स्था०, रो०। हे. अधि- 
पातिका - स्था०, रो०। ४, भिक्‍खू-रो०। 


१. १६.२००] सारिवृशतुशनिरेतं धर 


२००: परपघम्मिकानं पि ने सन्‍्तसेम्य, 
दिस्‍्वा पि तेस बहुभेरवाति। 
अथापरानि' अभिसस्भवेय्य, 


परिस्सयानि' कुसलानुएसी॥ 


परधस्सिकान पि न सन्‍्तसेम्य दिस्वापि तेस बहुभेरवानों 
ति। परधम्मिका वुच्चन्ति सत्त सहधम्मिके उपेत्वा ये केचि बुद्ध 
धम्मे सद्ठे अप्पसन्ना। ते भिक्‍खुं पञु्हं वा पुच्छेय्युं बांदं वा आरो- 
पेय्यूं अक्कोसेय्यूं, परिभासेय्युं रोसेय्यूं विरोसेय्यूं हिसेंय्युं विहिसेय्युं 
हेठेय्युं विहेठेय्युं घातेय्युं उपघातेय्युं उपधातं वा करेय्युं। तेस बहु- 
भेरवे पस्सित्वा वा सुणित्वा वा न वेधेय्य न परवेधेय्य न सम्पर्वेधेय्य 
न तसेय्य न सन्तसेय्य न उत्तसेय्य न परित्तसेय्य न भायेय्य' न सन्‍्तासं 
आपसज्जेय्य, अभीरू अस्स अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीनभय- 
भेरवों विगतलोमहंसो विहरेय्या ति-परधम्मिकानं पि न सन्त- 
सेय्य दिस्वा पि तेस बहुभेरवानि। 

अथापरानि अभिसस्भवेय्य परिस्सयानि कुसलानुएसी ति। 
अथापरानि पि अत्यि अभिसम्भोतब्बानि अभिभवितब्बानि अज्ञौत्य- 
रितब्बानि परियादियितब्बानि मह्दितिब्बानि। परिस्सथा ति। द्वे 
परिस्सया - पाकटपरिस्सया च पटिच्छन्नपरिस्सया च ...पे०...एवं पि 
तत्रासया ति- परिस्सया। कुंसलानुएसी ति। सम्मापटिपदं अनुलोम- 
पटिपदं अपच्चनीकपटिपदं अविरुद्धपटिपदं अन्वत्थपटिपदं ...पे ०... अरियं 
अट्ूज्भिकं मग्गं निव्यानं च निब्बानगामिनि व पटिपदं एसन्तेन 
गवेसन्तेन परियेसन्तेन परिस्सया अभिसम्भोतब्बा अभिभवितब्बा 
अज्फोत्यरितब्बा परियादियितब्बा महितिब्बा ति- अथापरानि अभि- 
सम्भवेय्य परिस्सयानि कुसलानुएसी। तेनाह भगवा - 


“परधम्मिकानं पि न सन्तसेय्य, 

दिस्वा पि तेस॑ बहुभेरवानि। 

अथापरानि अभिसम्भवेय्य, 

परिस्सयानि कुसलानुएसी” ति॥ ५ 


१. अभापरानी - स्था०। २. अभिसम्भवेम्यू -स्या०, रो०। ३. परिस्सबानी - 
सी०, स्था०। ४. त॑ अक्कोरसेम्यूं -रो०। ५. बहुभेरवे-स्पा०, रो०। ६. भाेग्य-रो०। 
मं७ नि०- ५१४ 
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२०१. आतडूफस्सेन खुदाय छुट्टी, 
सोतं अथुण्हं' अधिवासयेम्प। 
सो तेहि फुट्टों बहुधा अनोको, 
वीरियपरककर्म दकहूं करेय्य॥ 
आतडूफस्सेन खुदाय फुदों ति। आतद्भूफस्सो वच्चति 
रोगफस्सो। रोगफस्सेन फुटद्टो परेतों समोहितो समन्नागतो अस्स; 
चक्खुरोगेन फुट्टो परेतों समोहितो समन्नागतों अस्स, सोतरोगेन ... 
घानरोगेन ... जिव्हारोगेन ... कायरोगेन ...पे ०... डंसमकसवातातपसरी- 
सपसम्फस्सेन फुट्टो परेतो समोहितों समन्नागतों अस्स। खुदा वुच्चति 
छातकों। छातकंन फुट्टो परेतों समोहितो समन्नागतो अस्सा ति- 
आतड्ूफस्सेन खुदाय फुट्ठी। 
सीत॑ अथुण्हं अधिबासय्रेय्या ति। सीत॑ ति। द्वीहि कारणेहि 
सीत॑ होति - अब्भन्तरधातुप्पकोपव्सेन वा सीत॑ होति, बहिद्धा 
उतुवसेन वा सीत॑ होति। उण्हूं ति। द्वीहि कारणेहि उण्हं होति- 
अब्भन्तरधातुप्पकोपव्सेन वा उण्हं होति, बहिद्धा उतुबसेन वा 
उण्ह 'होती ति-सीतं अथुण्हें। अधिवासयेय्या ति। खमो अस्स 
सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय पिपासाय डंसमकसवातातपसरीसपसम्फ- 
स्सानं दुरुत्तानं दुरागतानं वचनपथानं उप्पन्नानं सारीरिकानं बेद- 
नान॑ दुक्खानं तिब्बानं' खरानं कटुकानं असातानं अमनापानं पाण- 
हरानं अधिवासकजातिको अस्सा ति-सीत॑ अथुण्हूं अधिवासयेय्य । 
सो तेहि फुट्टो बहुधा अनोको ति। सो तेही ति। आतडू- 
फस्सेन च खुदाय च सीतेन च उण्हेन च फुद्दो परेतों समोहितों 
समन्नागतो अस्सा ति-सो तेहि फुंद्दो। बहुधा ति। अनेकविधेहि 
आकारेहि फुट्टो परेतों समोहितो समन्नागतो अस्सा ति-सो 
तेहि फुट्टों बहुधा। अनोको ति। अभिसद्भारसहगतविज्ञाणस्स 
ओकासं न करोती ति पि-अनोको। अथ वा, कायदुल्वरितस्स 
वचीदुच्चरितस्स मनोदुब्चरितस्स ओकासं न करोती ति पि- 
अनोको ति-सो तेहि फुट्टो बहुधा अनोको। 
१. अतुष्ह -सी०; अच्चु्एं- रो०। २. अब्मन्तरघातुपकोपवसेन -सी०; अव्भन्तर- 
घातुसक्ोपवसेन -स्या०, रो०। ३. तिप्पानं-सी०, स्था०, रोौ०; एवमुपरि पि। ४. अधि- 
वासिकजालिको - स्था०, रो ०। 


१.१६,२०२] सारिपुशसुसनिहेसो डं२७ 


वोरियपरवकर्म' दल्हूं करेब्या ति। वीरियपरवकमों बुच्चति 
यो चेतसिको वीरियारम्भो निक्‍कमों परक्कमों. उथ्यामों वायामों 
उस्साहो उस्सोछ॒हीं अप्पटिवानी थामों धिति असिथिलूपरक्कमता 
अनिव्खित्तच्छन्दता अनिविखत्तधुरता धुरसम्पम्गाहों वीरियं वीरियि- 
ौरिद्रियं वीरियब् सम्मावायामो। वीरियपरकक्‍कर्म दक्कहूं करेय्या ति। 
वीरियं परक्‍्कर्म दक्कहं करेय्य थिरं' करेग्य,' दछ॒हसमादानों अस्स 
अवत्थितसमादानों ति - वीरियपरक्कर्म दक्रहं करेय्य। तेनाह भगवा - 
“आतड्डूफस्सेन खुदाय फुट्दो, 
सीत॑ अथुण्ह॑ अधिवासयेय्य । 
सो तेहि फुट्टों बहुधा अनोको, 
वीरियपरक्कमं दछहं करेय्या' ति॥ 
२०२. थेय्यं न कारें न मुसा भणेय्य, 
मेत्ताय फस्से तसथावरानि। 
यदाविलत्त मनसो विजज्जञा, 
कण्हस्स पक्खो ति बिनोदयेय्य॥ 


थेथ्यं न कारे न मुसा भणेय्या ति। थेय्यं न कारे ति। इध 
भिक्‍खु अदिन्नादान' पहाय अदिलन्नादाना पटिविरतो अस्स दिल्लादायी 
दिन्नपाटिकद्धी, अथेनेन सुचिभूतेन अत्तता विहरेय्या ति-थेय्यं न 
कारे। न मुसा भणेय्या ति। इध भिक्‍खु मुसावादं पहाय मुसावादा 
पटिविरतो अस्स सच्चवादी सच्चसन्धों थेतों पच्चयिको अविसंवादको 
लोकस्सा ति-थेय्यं न कारे न मुसा भणेय्य। 

मेत्ताय फससे तसथावरानी ति। मेत्ता ति। या सत्तेसु मेत्ति 
मेत्तायना मेत्तायितत्तं अनुदया' अनुदयना अनुदयितत्त' हितेंसिता 
अनुकम्पा अब्यापादो अब्यापज्जो" अदोसो कुसलमूलं। तसा ति। 


6 


गे 


येसं तसिता' तण्हा अप्पहीना, येसं च भयभेरवा अप्पहीना। किकारणा » 


१. विरियपरक्कर्म - सी०, स्मा०; विरियं परक्‍्कर्मं - रो०; एक्मपरिपि। २. ठिति- 
सी०। ३-३. स्या०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। ४. करेय्य-स्था०, रो०; एवमुपरि पि। ५. 
अविश्नं -स्या०, रो०। ६-६- अनुदया अनुदयना अनुदयितत्तं -सी०; अनुदा अनुदामना 
अनुदायितत - स्था०, रो०। ७. अव्यापज्मों - स्था०, रो०; एवमुपरि पिं। ८. तसिणा- 
स्था०, रोौ०; तसिना-सी०। 
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वुच्चन्ति तसा' ? ते तसन्ति उत्तसन्ति परितसन्ति भायन्ति सन्तासं 
आपज्जन्ति; तंकारणा वुच्चन्ति तसा। थावरा ति। येस॑ तसिता 
तण्हा पहीना, येसं च भयभेरवा पहीना। किकारणा वुच््तन्ति थावरा 
ते न तसन्ति न उत्तसन्ति न परितसन्ति न भायन्ति सन्‍्तासं ने आप- 
ज्जन्ति; तंकारणा वुच्चन्ति थावरा। मेत्ताय फस्से तसथावरात्री ति। 
तसे थव थावरे च मेत्ताय फस्सेय्य फरेय्य, मेत्तासहगतेन चेतसा 
विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विह- 
रेय्या ति-मेत्ताय फस्से तसथावरानि। 


यदाविरूस मनसो विजञ्आ ति। यदा ति। यदा। मनसों 
ति। यं चित्त मनो मानसं हृदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं 
विज्ञाणं विज्ञाणक्खन्धों तज्जा मनोविज्ञाणधातु। कायदुच्चरितेन 
चित्त आविलं होति लुढ्ितं एरितं घट्टितं चलितं भन्तं अवृपसन्तं, 
वचीदुच्चरितेन ... मनोदुच्चरितेन ... रागेन ... दोसेन...मोहेन ... कोधेन 
.» उपनाहेन ... मक्खेन ... पढासेन ... इस्साय ... मच्छरियेन ... मायाय 
.. साठेय्येन ... थम्भेन ... सारम्भेन ... मानेन ... अतिमानेन ... मदेन ... 
पमादेन ... सब्बकिलेसेहि ... सब्बदुच्चरितेहि... सब्बदरथेहि ... सब्बपरि- 
छाहेंहि ... सब्बसन्तापेहि ... सब्बाकुसलाभिसद्डारेहि चित्त आविलं 
होति लुढ्तितं एरितं घट्टितं चलितं भन्‍्त॑ अवृपसन्तं | यदाविछत्त मनसो 
विजज्मा ति। चित्तस्स आविलभावं जानेय्य आजानेय्य विजानेय्य 
पटिविजानेय्य पटिविज्भेय्या ति - यदाविलत्तं मससो विजजञ्ञा। 


कण्हस्स पकखों ति विनोदयेय्या ति। कण्हो ति। यो सो 
मारो कण्हों अधिपति अन्तगु नमुचि पमत्तबन्धु। कण्हस्स पक्‍खों 
मारपक्खो मारपासो मारबढिसं मारामिसं मारविसयो मारनिवासों" 
मारगोचरो मारबन्धनं ति पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभावं 
गसेय्या ति। एवं पि कण्हस्स पक्‍्खों ति विनोदयेय्य। अथ वा, 
कण्हस्स पक्खो मारपक्खो अकुसलपक्खो दुक्खुदयों' दुक्‍्खविपाकों , 
निरयसंवत्तनिको तिरच्छानयोनिसंवत्तनिको पेत्तिविसयसंवत्तनिको ति 


१. तसा अप्पहीना-रौ०। २. विपुल्लेन-रो०। ३. अन्तगू - स्या०, रौ०। ४. 
पक्लों ति विनोदयेव्या ति कण्हपक्खो -स्या०, रो०। ५. मारत्ततपो-स्था०, रो०। ६. 
दुबखुदयों - स्था०, रो०। 


१.१६.२०१] सारिदृत्तचुतनिद्देसो ४१९ 


पजहेग्य विनोदेग्य ब्यन्ति करेय्य अनभावं गरमेय्या ति। एवं पि 
कृष्हस्स पक्खो ति चिनोदयेय्य। तेनाह भगवा - 

थेय्यं न कारे न मुसा भणेय्य, 

मेत्ताय फससे तसथावरानि। 

यदाविलत्तं मनसो विजज्जा, 

कण्हस्स पकक्‍्खो ति विनोदयेय्या ति।॥ 


२०३. कोधातिमानस्स वसं न गच्छे, 
मूल पि तेसं पलिखञ्ञ तिटे। 
अथप्पियं था पन्र अप्पियं वा, 
अंडा भवन्तो अभिसम्भवेय्य ॥ 


कोधातिमानस्स वसं न गच्छे ति। कोधो' ति। यो चित्तस्स 
आधघातो पटिघातो ...पे०... चण्डिक्क॑ असुरोपो' अनत्तमनता चित्तस्स। 
अतिमानों ति। इधेकच्चों परं अतिमज्जति जातिया वा गोत्तेन 
वा ...पे०... अञ्ञतरज्ञतरेन वा वत्थुना। कोधातिमानस्स कस न 
गच्छे ति। कोधस्स च अतिमानस्स च वसं न गच्छेय्य, कोधं च 
अतिमानं च पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभाव॑ गमेय्या 
ति-कोधातिमानस्स वसं न गच्छे। 

मूल पि तेसं पलिखञ्ञ तिट्ठु ति। कतमं॑ कोधस्स मूल? 
अविज्जा मूलं, अयोनिसो मनसिकारों मूलं, अस्मिमानो मूलं, अहि- 
रिक॑ मूलं, अनोत्तप्पं मूलं, उद्धच्चं मूलं-इदं कोधस्स मूलं। कतमं 
अतिमानस्स मूलं ? अविज्जा मूलं, अयोनिसों मनसिकारों मूल, 
अस्मिमानो मूलं, अहिरिक॑ मूलं, अनोत्तप्पं मूलं, उद्धच्चं मूलं-इदं 
अतिमानस्स मूलं। मूल पि तेस पलिखञ्ञ तिट्रे ति। कोधस्स 
च अतिमानस्स च मूल पलिखणित्वा उद्धरित्वा समुद्धरित्वा उप्पाट- 
यित्वा' समुप्पाटयित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्ति करित्वा अनभावं 
ग़मेत्वा तिट्ेंग्य सन्तिट्रेय्या ति-मूल पि तेसं पलिखञ्ञ तिट्ठे। 

अधप्पियं वा पत्र अप्पियं वा अद्भा भवन्तो अभिसमस्सवेय्या 
ति। अथा ति। पदसन्धि पदसंसग्गों पदपारिप्री अकखरसमवायों 


१. कोघा -स्था०, रो०। २. अस्सुरोपो-सी०, स्या०, रो० ३. उप्पादयित्वा- 
स्था०, रो०; एवमुपरि पि। ४. स्या० पोत्थके तत्यि। 
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ब्यण्जनसिलिद्ुता पदानुपुब्बतापेत - अथा ति। पिया ति। द्वे पिया - 
सत्ता वा सद्भारा वा। कतमे सत्ता पिया? इच यास्स' ते होन्ति 
अत्थकामा हितकामा फासुकामा योगवर्खेमकामा माता वा पिता वा 
भाता वा भगिनी वा पुत्ता' वा धीता वा मित्ता वा अमच्चा वा 
आती वा सालोहिता वा-इसमें सत्ता पिया। कतमे सद्भारा पिया ? 
मनापिका रूपा मनापिका सद्दा ... गन्‍्धा ... रसा ... फोट्टब्बा - इसे 
सद्भारा पिया। अप्पिया ति। दें अप्पिया- सत्ता वा सद्भारा वा। कतमे 
सत्ता अप्पिया? इध यास्‍स्स ते होन्ति अनत्थकामा अहितकामा 
अफासुकामा अयोगक्खेमकामा जीविता वोरोपेतुकामा - इमे सत्ता 
अप्पिया। कतमे स्भारा अप्पिया? अमनापिका रूपा अमनापिका 
सहा, गन्धा ... रसा ... फोटुब्बा - इमे सद्भारा अप्पिया। अद्भा ति। 
एकंसवचन निस्संसयवचनं निक्‍्कड्डृबचनं अद्वेज्मवचनं अद्वेछहक- 
वचन निय्यानिकवचन अपण्णकवचन अवत्थापनवचनमेतं - अद्भा ति। 
अथप्पियं बा पन अप्पियं वा अद्भा भवन्‍्तो अभिसम्भवेय्या ति। 
पियाप्पियं' सातासातं सुखदुक्खं सोमनस्सदोमनस्सं इट्टानिट्ठं अभिसम्भ- 
वन्तो वा अभिभवेय्य अधिभवन्तो' वा अभिसम्भवेय्या ति- अथप्पियं 
वा पन अप्पियं वा अद्भधां भवन्तो अभिसम्भवेय्य। तेनाह भगवा - 


“कोधातिमानस्स वसं न गच्छे, 
मूल पि तेस पलिखज्ञ तिट्ठु । 
अथप्पियं वा पत्र अप्पियं वा, 
अद्वा भवन्तो अभिसम्भवेय्या ति॥ 


२०४. पञ्ञं पुरक्खत्वा कल्याणपीति, 
विक्सम्भयें तानि परिस्सयाति। 
अर्रते सहेथ सयनम्हि पते, 
चतुरों सहेथ परिवेवधस्से॥ 
पञ्ञ पुरक्खत्वा कल्याणपीती ति। पड्ञा ति। णा पञ्ञा 
पजानना विचयो पविचयों धम्मविचयों ...पे ०... अमोहो सम्मादिद्ठि'। 


१. पदानुपुब्बतामेतं - सी०, स्वा०, रो०; एवमुपरि पि। २. यस्स-स्यथा०, रो०। 
३. पुत्तो-सी०, स्या०। ४. नियोगवचनं -स्था०, रो०। ५. पियापियं -स्था०, रो०। 
६. अभिभवन्तो - स्था०, रो०। ७. धम्मविच्रयों सम्मादिद्ठि -स्था०, रो०। 
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पञ्ञं पुरक्खत्वा ति। इधेकच्चो पड्मं पुरतो कत्वा चरति पञ्ञाधजो 
पञ्ञाकेतु पञ्ञाधिपतेय्यो विचयबहुलो पविचयबहुलों पेक्खायन- 
बहुलो' सम्पेक्लायनबहुलो' विभूतविहारी तच्चरितो तब्बहुलो तग्ग- 
रुको तप्निन्नो तप्पोणो तप्पन्भारों तदधिमुत्तो तदधिपतेय्यो' ति। 
एवं पि पझ्ज पुरक्खत्वा। 

अथ वा, गच्छन्तो वा गच्छामी ति पजानाति, ठितो वा 
“ठितोम्ही” ति पजानाति, निसिन्नो वा “निसिन्नोम्ही ति पजानाति, 
सयानो वा 'सयानोम्ही” ति पजानाति, यथा यथा वा पनस्स कायो 
पणिहितो होति तथा तथा न॑ पजानाती ति। एवं पि पञ्ञ पुरक्खत्वा। 

अथ वा, अभिवकन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, 
आलोकिते विलोकितें सम्पजानकारी होति, समिडज्जिते पसारितें 
सम्पजानकारी होति, सद्धभाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, 
असिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे 
सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते 
तुण्हिभावें' सम्पजानकारी होती ति। एवं पि पण्ञं पुरक्खत्वा। 

कल्याणपीती ति। बुद्धानुस्सतिवसेन उप्पज्जति पीति 
पामोज्ज' -कल्याणपीती ति। धम्मानुस्सति सद्भानुस्सति सीलानु- 
स्सति चागानुस्सति देवतानुस्सति आनापानस्सति' मरणस्सति” काय- 
गतासतिवसेन उपसमानुस्सतिवसेन उप्पज्जति पीति पामोज्जं - 
कल्याणपीती ति- पञ्ञं पुरक्खत्वा कल्याणपीति। 


बविवसम्भये तानि परिस्सथानी ति। परिस्सया ति। दे 
परिस्सया - पाकटपरिस्सया च पटिच्छन्नपरिस्सया च॒ ...पे०... इमे 
वुच्चन्ति पाकटपरिस्सया ...प०... इमे वुच्चन्ति पटिच्छन्नपरिस्सया 
.प०...एवं पि तत्रासया ति- परिस्सया। विक्खम्भये तानि परिस्सयानी 
ति। तानि परिस्सयानि विक्खम्भेय्य अभिभवेय्य अज्भोत्थरेय्य परि- 
यादियेय्य महेय्या ति- विक्खम्भये तानि परिस्सयानि। 
' १-१. ओक्खायनबहुलो समोक्‍्खायनबहुलो-सी०, स्था०, रो०। २. तब्चरिको- 
मभ०। ३. तदाधिपतेग्यो -स्था०, रो०; एवमुपरि पि। ४. सस्मिख्जिते >सी०, स्था०, 
रो०। ५. तुण्हीभावे-सी०, स्या०, रो०। ६. पामुज्ज -सी०, स्मा०, रो०। ७. वेदता- 


नुस्थति आनापानसति - सी०; आनापानसति - रो०। ८. मरणसति -सी०; मरणानुस्सति- 
स्था० रो०। 
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अर्रत सहेथ सयनम्हि पन्‍्ते ति। अरती ति। या अरति 
अरतिता' अनभिरति' अनभिरमणा' उवकष्ठिताी परितस्सिता। 
सयनम्हि पन्‍ते ति। पन्‍्तेसु वा सेनासनेसु अज्ञतरज्जतरेसू वा 
अधिकुसलेसु' धम्मेसु अरति सहेस्य अभिभवेय्य अज्भोत्थरेय्य परि- 
5 यादियेय्य महेय्या ति-अरति सहेथ सयनम्हि पन्‍्ते। 
चतुरो सहेथ परिदेवधम्मे ति। चत्तारों' परिदेवनीये धम्मे 
सहेय्य परिसहेय्य' अभिभवेय्य अज्मोत्यरेय्य परियादियेय्य महेय्या 
ति-चतुरो सहेथ परिदेवधम्मे । तेनाह भगवा - 
“पञ्ज॑ पुरक्खत्वा कल्याणपीति, 
0 विक्खम्भये तानि परिस्सयानि। 
अरति सहेथ सयनम्हि पन्‍्ते, 
चतुरों सहेथ परिदेवधम्मे” ति॥ 
२०५- किसू असिस्‍्स" क्ु्बव वा असिस्‍्सं, 
दुकक्‍्खं वत सेत्य कुबज्ज सेस्‍्स। 
]8 एते वितकक्‍्के परिदेवनेय्ये, 
विनयेथ सेखों अनिकेतचारी”॥ 
किसू असिस्‍्स कुब वा असिस्‍्स ति। किस असिस्‍्सामो ति। 
कि भुड्जिस्सामि ओदनं वा कुम्मासं वा सत्तुं वा मच्छ॑ं वां मंसं वा 
ति- किसू असिस्‍्सं। कुंव वा असिस्‍्स ति। कत्थ भुड्जिस्सामि 
2 खत्तियकुले वा ब्राह्मणकुले वा वेस्सकुले वा सुहकुले वा ति- किसू 
असिस्सं कुब वा असिस्‍्स। 
दुकखं वत सेत्य कुबज्ज सेस्‍्सं ति। इमं रोक्ति दुक्‍्खं सयित्य 
फलके" वा तट्टिकायथ वा चम्मखण्डे वा तिणसन्थारे वा पण्णसन्यारे 
वा पलालसन्थारे वा। आगामिरत्ति” कत्थ सुख सयिस्सामि मण्ने 
% वा पीठे वा भिसिया वा बिम्बोहने' वा विहारे वा अड्डुयोगे वा 
१. अरतिका-स्था०, रो०; सी० पोत्यके नत्यि। २. सी० पोत्थके नत्यि। ३. 
अनभिरमता - सी०, स्या०, रो०। ४-४. सी० पोत्यके तत्यि। ५. चंदुरो -सी०। ६. स्था०, 
रो० पोत्यकेसु नत्यि। ७. असिस्सामि-स्था०, रो०। ८. कुहि-सी; कुव॑ - स्या०, रो०। 
९. सेक्‍्लो -स्था०, रो०। १०. अनिकेतसारी -स्था०, रो०। ११. किसु -म०। 


१२. संयि-स्था०, रो०। १३. सफलके - रो०। १४, आगमनर्रात्ति -स्था०, रो०। १५. 
बिब्बोहने - स्था०, रो० । 


+्क 


और अं ते ह भ * 
4(६६१०५] .._ * साहिुतयुसनिहेशो ४3३ 


पासादें वा हँम्सये' वा गृहाय वा ति-दुबखं वत सेत्य कुबज्ज 
सेस्‍्स। 


् 


पातप्रटिसज्जुत्ते वितक्‍के, ढें सेनासनपटिसञ्ञुत्ते वितकके। परिदेव - 
नेग्ये ति। आदेवनेय्ये परिदेवनेय्ये ति-एते वितकक्‍्के परिदेवनेय्ये। 
विनयेथ सेलो' अनिकेतचारों ति। सेखों ति। किकारणा 
वुच्चति सेखो ? सिक्खती ति-सेखो। कि च्‌ सिक्खति ? अधिसीलं 
पि सिक्‍्खति, अधिचित्तं पि सिक्‍्खति, अधिपछ्ञं पि सिक्‍्खति। 
' कतमा  अधिसीलसिक्खा...पे ०...अयं॑ अधिपञ्जासिक्खा। इमा तिस्सो 
सिक्‍्खायो आवज्जन्तो सिक्‍्खति, जानन्तो पस्सन्तों प्चवेक्खन्तो 
चित्तं अधिट्नहन्तो सिक्खति, सद्भाय अधिमुच्चन्तो सिक्खति, वीरियं 
पग्गण्हन्तो , सति उपट्टुपेन्तो, चित्त समादहन्तो, पञ्ञाय पजानन्तो 
सिक्‍्खति, अभिज्जेय्यं अभिजानन्तो सिक्‍्खति, परिज्ज्रेय्यं परिजानन्तो, 
पहातब्बं॑ पजहन्तो, भावेतब्बं॑ भावेन्तो, सच्छिक/तब्ब॑ सच्छिकरोन्तो 
सिक्‍्सति आचरति समाचरति समादाय सिक्‍्खति। तंकारणा 
वुच्चति - सेखो । विनयाय' पटिविनयाय पहानाय वृपसमाय पटि- 
निस्सग्गाय पटिपस्सद्धिया अधिसीलं पि सिक्‍खेश्य, अधिचित्तं पि 
सिक्‍खेय्य, अधिपञ्ञजं पि सिक्‍्खेय्य। इमा तिस्सो सिक्खायो आवज्जन्तो 
सिक्‍्खेय्य जानन्तो ...पे ०... सच्छिकातब्ब॑ सच्छिकरोन्तो सिक्‍खेय्य 
आररेय्य समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति- विनयेथ सेखो। 


अनिकतचारी ति। कथं निकंतचारी होति? इधेकच्चो 
कुलपलिबोधेन समन्नागतो होति, गणपलिबोधेन ... आवासपलिबोधेन 
.« चीवरपलिबोधेन ... पिण्डपातपलिबोधेन ... सेनासनपलिबोधेन ... 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारपलिबोधेन समन्नागतो होति । एवं निर्केत- 
चारी होति। कथं अनिकेतचारी होति? इध भिक्‍्ख्‌ न कुलपलि- 
बोधेन समन्नागतो होति,' न गणपलिबोधेन ... न आवासपलिबोधेन ... न 
चीवरपलिबोधेन ... न पिण्डपातपलिबोधेन ... न सेनासनपलिबोधेन ... न 


!१. हस्मियं - स्था०, रो०। २. सेक्खो - स्था०, रो० । ३. सेखो विनवाय - सी ० ; सैक्लो 
विनयाय -स्था०, रो०। ४. रो० पोत्यथके तत्मि। ५. सी० पोत्यके तत्यि। 
सर० नि०- ५५ 
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: एते बितकक्‍्के परिदेवनेग्ये ति। एते वितकके ति। द्वे पिण्ड- 
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गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खा रपलिबोधेन समपन्नागतो होंति। एवं ' अनि- 
कंतचारी होति। 


मग्ध गता कोसलं ग्रता, 
एकच्चिया पन' वज्जिभूमिया । 
मिगा' विय असद्भूचारिनो, 
अनिकेता विहरन्ति भिक्‍्खवो।॥ 


साधु चरितक' साधु सुचरितं, 
साधु सदा अनिकेतविहारो। 
अत्यपुच्छनं पदक्खिर्ण' कम्मं,' 
एत॑ं सामञ्ञं अकिज्चनस्सा' ति॥ 
विनयेथ सेखो अनिकेतचारी। तेनाह भगवा - 
“किसू असिस्‍्स कुव वा असिस्सं, 
दुक्खं वत सेत्थ कुबज्ज सेस्सं। 
एते वितक्के परिदेवनेय्ये, 
विनयेथ सेखो अनिकेतचारी” ति॥ 
२०६. अन्न व लद्स्‍ा वसन चर काले, 
मत्तं स जज्जा इध तोसनत्थं। 
सो तेसु गुतो यतचारि गामें, 
रुसितो षि वा फरुसं न वज्जा॥ 


अन्न च लद्धा वसनं च काले ति। अन्न॑ ति। ओदनो कुम्मासो 
सत्तु मच्छो मंसं। बसन॑ ति। छ चीवरानि - खोमं, कप्पासिकं, 
कोसेय्यं, कम्बलं, साणं, भज्ूं। अन्न व लड़ा बसन॑ च काले ति। 
चीवरं लभित्वा पिण्डपातं लभित्वा न कुहनाय, न लपनाय, न नेमित्ति- 
कताय, न निष्पेसिकताय, न छाभेन लाभं निजिगीसनताय"”, न दारु- 
दानेन, न वेल्रुदानेन, न पत्तदानेन, न पुप्फदानेन, न फलदानेन, न 


१. स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। २. वज्जभूमिया-सी०। ३-३. मागधा विस हू- 
चारिनो-स्था०, रो०। ४. चरितं-स्या०, रो०। ५-५. दक्‍्खकम्मं-स्या०, रो०। ६. 
आकिज्चनस्सा - स्था०, रो०। ७. असिस्सामि -स्था०, रो०। ८. कुहि-सी०; हुवे - 
स्था०, रो०। ९. सो-स्यथा०, रो०। १०. निजिगिसनताय -सी०, स्था०, रो०। 
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सिनानदानेन, न चुण्णदानेन, न मत्तिकादानेन, न दन्तकट्ठदानेन, न 
मुखोदकदानेन, न चातुकम्यताय, न मुग्गसूप्यताय, न पारिभदय- 
ताय,' न पीठमहिकताय,' न वत्युविज्जाय, न तिरच्छानविज्जाय, न 
अद्भविज्जाय , न नक्‍्खत्तविज्जाय, न दूतगमनेन, न पहिणगमनेन,' 
न जद्भपेसनिकेन,' न वेज्जकम्मेन, न पिण्डपटिपिण्डकेन, न दाना- 
नृप्पदानेन धम्मेन समेन लद्घा लभित्वा अधिगन्त्वा विन्दित्वा' पटि- 
लभित्वा ति- अन्न च लद्स्‍ा वसनं च काले। 

भत्तं स जज्जा इध तोसनत्थं ति। मत्तं स जड्जा ति। द्वीहि 
कारणेहि मत्तं जानेय्य' - पटिग्गहणतो वा परिभोगतों वा। कर्थ॑ 
पटिग्गहणतो मत्तं जानाति? थोके पि दिय्यमाने कुलानुदयाय" 
कुलानु रक्खाय कुलानुकम्पाय पटिग्गण्हाति, बहुके पि दिय्यमाने काय- 
परिहारिकं चीवरं पटिग्गण्हाति कुच्छिपरिहारिकं पिण्डपातं पटि- 
ग्गण्हाति। एवं पटिग्गहणतो मत्तं जानाति। 

कथं परिभोगतों मत्तं जानाति ? पटिसद्भा योनिसो चीवरं 
पटिसेवरति यावदेव सीतस्स पटिघाताय उण्हस्स पटिधाताय डंसमकस- 
वातातपसरीसपसम्फस्सानं पटिघाताय, यावदेव हिरिकोपीनपटिच्छा- 
दनत्थं । 

पटिसज्डा योनिसो पिण्डपातं पटिसेवति लेव दवाय न मदाय 
न मण्डनाय ने विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया याप- 


ताय विहिसूपरतिया ब्रह्मचरियानृग्गहाय। इति पुराणं च बेदनं * 


पटिहद्भामि नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च में भविस्सति 
अनवज्जता भर फासुविहारों च। 


पटिसह्ला योनिसो सेतासनं पटिसेवति यावदेव सीतस्स पटि- 
घाताय उण्हस्स पटिघाताय डंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सानं पटि- 
घाताय, यावदेव उतुपरिस्सयविनोदनपटिसल्लानारामत्य॑। 


१. मत्तिकदानेन -सी०, स्था०, रो०। २. पातुकम्यताय -स्था०, रो०। ३. मुग्ग- 
सुप्पताम - सी०; मुग्गसूपताय - स्मा०, रो० । ४. पारिभट्ठताय - सी ० । ५. पिद्ठम॑सिकताय - 
सी०; पिटृठ महिकताय - रो०। ६. पहीनगमनेन -सी०, स्था०, रो०। ७. जंद्भपेसनियेन -सी; 
जंहूपेसनेन स्था०, रो० । ८. पिण्डकेत स्या०, रो० । ९-९ अभिविन्दित्वा स्या०; अभिवन्दित्वा - 
रो०। १० जाताति-स्था०, रो०। ११. कुछानुदयाय -सी०, रो०। 
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पटिसद्भया योनिसों गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं पटिसेवर्सि 
यावदेव उप्यन्नानं वेय्याब्याधिकानं वेदनानं पटिघाताय अब्यापज्ज- 
परमताय। एवं परिभोगतो मत्तं जानाति। 
मत्तं स जञ्जा ति। इमेहि द्वीहि कारणेहि मत्तं जानेय्य 
5 आजानेय्य' पटिविजानेय्य पटिविज्भेय्या ति-मत्तं स जज्ञा। 
इध तोसनत्यं ति। इध भिक्‍खु' सन्तुद्दों होति इतरीतरेन' 
चीवरेन इतरीतरचीवरसन्तुट्टिया च वण्णवादी, न च चीवरहेतु अने- 
सन॑ अप्पतिरूपं आपज्जति; अलद्भा च चीवरं न परितस्सति, छद्धा 
/0 च्‌ चीवरं अगधितो अमुच्छितो अनज्कापन्नो,, आदीनवदस्सावी 
निस्सरणपञ्मों परिभुञ्जति; ताय च पन इतरीतरचीवरसन्तुट्ठिया 
नेवत्तानुक्कंसेति, न पर॑ वम्भेति। यो हि तत्थ दक्खों अनलसो सम्प- 


जानो पटिस्सतो - अय॑ वृच्चति भिक्‍खु पोराणे अग्गज्ज अरियवंसे 
्ति। 


पुन ॒चपरं भिक्‍खु सन्‍्तुदरों होति इतरीतरेन पिण्डपातेन 

॥5 इतरीतरपिण्डपातसस्तुट्टिया च वषण्णवादी, न च पिण्डपातहेतु अने- 

सन अप्पतिरुपं आपज्जति, अछद्धा च पिण्डपातं न परितस्सति, 

लद्घा च॒ पिण्डपातं अगधितो अमुच्छितो अनज्कापन्नों आदीनवदस्सावी 

निस्सरणपठ्मो परिभुञ्जति; ताय च पन इतरीतरपिण्डपातसन्तु- 

ट्टिया नेवत्तानुक्कसेति, न परं वम्भेति। यो हि तत्थ दक्खो अनलसो 

% संम्पजानो पटिस्सतों-अयं वुच्चति भिक्‍खु पोराणे अग्गज्जे 
अरियवंसे ठितो। 


पुन ॒चपर॑ भिक्‍खु सन्‍्तुद्रों होति इतरीतरेन सेनासनेन 
इतरीतरसेनासनसन्तुट्टिया च वण्णवादी, न थे सेनासनहेतु अनेसन 
अप्पतिरूपं आपज्जति, अलद्धा व्‌ सेनासनं न परितस्सति, लद्भा च 

% सेनासनं अगधितो अमुच्छितो अनज्कापन्नों आदीनवदस्सावी निस्सरण- 
पञ्ञों परिभुञ्जति; ताय व पन इतरीतरसेनासनसन्तुद्धिया नेवत्ता- 


१. वेम्याबाधिकानं - सी०, स्था०, रो०। २. अब्यापज्ञ ० -सी०, स्था०। ३. भाजा- 
तेय्य विजानेम्य -स्यथा०; विजानेम्य - रो०। ४. भिक्‍खबे-रो०। ५. इतरितरेन-स्या०। 
६. अनज्धोपन्नो-स्याण, रो०। ७. पतित्युतो-रो०। 
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नुक्‍्कृसेति, न पर वम्भेति। यों हि तत्य दक्खों अनलसो सम्पजानों 
पटिस्सतो - अय॑ वुच्चति भिक्‍खु पोराणे अग्गव्बे अरियवंसे ठितो। 

पुन चपरं भिक्‍खु सन्‍्तुद्दों होति इतरीतरेन गिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्सारेन, इतरीतरगिलानपच्वयभेसज्जपरिक्खारसन्तुट्टिया 
च' वण्णवादी, न च गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु अनेसनं अप्पति- 
रूपं आपज्जति, अलद्धा च गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं न परि- 
तस्सति, लद्भधा च गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं अगधितो अमुच्छितो 
अनज्फापन्नो आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्ञों परिभुञ्जति; ताय च 
पन इतरीतरगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारसन्तुद्ठिया नेवत्तानुक्कंसेति, 
न परं वम्भेति। यो हि तत्य दक्खों अनलसो सम्पजानो पटिस्सतो - 
अय॑ वुच्चति भिक्‍खु पोराणे अग्गञ्जे अरियवंसे ठितों ति-मत्तं स 
जज्ञा इध तोसनत्थं। 


सो तेसु गुत्तो यतचारि गामे ति। सो तेसु गुत्तो ति। चीवरे 
पिण्डपाते सेनासने गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारे गुत्तो गोपितो 
रक्खितो संवुतो ति।एवं पि सो तेसु गृत्तो। अथ वा, आयतनेसु 
गुत्तो गोपितो रक्खितों संबुतो ति। एवं पि सो तेसु गुत्तो। 


यतचारि गामे ति। गामे यतो यत्तों पटियत्तों गुत्तो गोपितो 
रक्खितो संबुतो ति-सो तेसु गुत्तो यतचारि गामे। 

रुसितो पि बा फरुसं न बज्जा ति। दृसितो' खुंसितो 
वम्भितो धट्टितों गरहितो उपवदितो' फरसेन कक्खत्ेन' नप्पटिवज्जा' 
नप्पटिभणेय्य, अक्कोसन्तं न पच्चकक्‍्कोसेय्य, रोसन्तं नप्पटिरोसेय्य, 
भण्डन्तं न पटिभण्डेय्य, न कलह करेय्य, न भण्डनं करेय्य, न विग्गहं 
करेय्य, न विवादं करेय्य, न मेधगं करेय्य, कलहूं भण्डनं विग्गहं' 
विवाद मेधगं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभाव॑ गमेय्य, 
कलहभण्डनविग्गहविवादमेधना आरतो अस्स विरतो पटिविरतो 
निक्‍्खन्तों निस्सटो विप्पमुत्तो विसज्लुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा 
विहरेय्या ति-रुसितो पि वा फरसं न वज्जा। तेनाह भगवा - 


१. रुसितों - सी०, स्वा०, रो०। २. उपवादितो-रो०। ३. कक्सलेन -सी०। 
४. भणन्तं -स्था०; पटिमिनन्तं >रो०। ५. सी० पोत्यके नत्यि। 


क्र 


0 


58, 399, 
8. ४98 


8, 409 


8, ४00 


४३८ महामिहेतो [१.१६.२०६- 


“अन्त च लद्धा वसनं च काले, 

मत्तं स॒ जज्ञा इध तोसनत्थ॑। 

सो तेसु गुत्तो यतचारि गामे, 

रुसितो पि वां फरुस न वज्जा ति॥ 
२०७. ओक्लित्तचक्खु न च पादलोलो, 

झानानुयुत्तो बहुजागरस्स। 

उपेक्खमारब्भ समाहितत्तो, 

तबकासयं कुककुच्चअ्चुपच्छिन्दे ॥ 


ओक्ष्वित्ततक्खु न व पादलोलो ति। कथं खित्तचक्खु होति ? 


७0 इधेकच्चों भिक्‍्खु' चकक्‍्खुलोलो, चक्‍्खुलोलियेन समन्नागतों होति, 


7ह 


40 


“अदिट्टं_दक्खितब्बं, दिट्टूं समतिक्कमितब्बं ति आरामेन आराम 
उस्यानेन उस्यानं गामेन गा्म निगमेन निगम नगरेन नगर ट्रेन 
रहुं जनपदेन जनपद दीघचारिकं अनवट्टतिचारिकं अनुयुत्तो च॑ 
होति रूपदस्सनाय। एवं पि खित्तचक्खु होति। 


अथ वा, भिक्‍खु' अन्तरघरं पविट्टों वीथि पटिपन्नों असंवुतो 
गच्छति ह॒त्यि ओलोकेन्तो, अस्सं ओलोकेन्तो, रथं ओलोकेन्तो, पत्ति 
ओलोकेन्तो, इत्यियो ओलोकेन्तो, पुरिसे ओलोकेन्तो, कुमारके ओलो- 
केन्तो, कुमारिकायों ओलोकेन्तो, अन्तरापणं ओलोकेन्तो, घरमुखानि 
ओलोकेन्तो, उद्धं ओलोकेन्तो, अधो ओलोकेन्तो, दिसाविदिसं विपेक्ख- 
मानो गच्छति। एवं पि खित्तचक्खु होति। 


अथ वा, भिक्‍लु चक्खुना रूपं दिस्वा निमित्तग्गाही होति 
अनुब्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं" चक्खुन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं 
अभिज्फकादोमनस्सा पापका अकुसलछा धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स 
संवराय नप्पटिपज्जति, न रक्खति चक्खुन्द्रियं, चक्सुन्द्रिये न संवरं 
आपज्जति। एवं पि खित्तचक्खु होति। 


१. बुवकुच्चियूपच्छिन्दे -स्या०, रो०। २. स्या० पोत्यके नत्यि। ३. अनिदत्त- 
चारिकं-सी०; अल्वत्यितचारिक -स्या०, रो०। ४. सी०, स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्वि। ५. 
स्पा०, रो० पोत्यकेसु नत्यि। ६. पेकसमनानो-ती०, स्या०, रोंण। ७, यत्वाधिकरणमेतं - 
सी०; ० करणभेवं - रो०। ८. अन्वावसेब्युं-रो/। 


१.१६,१०७] लारियुशसुत्तनिद्देतो ४१९, 


यथा वा पनेके भोन्‍्तो समणब्राह्मणा सद्भादेस्थानि भोजनाति 
भुड्जित्ता ते एवरूपं विसूकदस्सनं अनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिदं' - 
नज्च गीत॑ वादितं पेक्ख जक्सानं पाणिस्सरं वेताकं कुम्भयू्ण सोभ- 
तक चण्डालं वंसं धोवनं हृत्थियुद्धं अस्सयुद्धं महिसयुद्धं। उसभयुद्धं 
अजयुद्धं मेण्डयुद्धं कुक्कुटयुद्धं वट्टकयुद्धं दण्डयुद्धं मुद्ठियुद्ध॑ निब्बुद्ध 
उय्योधिक॑ बलू्गं सेनाब्यूहं अनीकदस्सनं इति वा। एवं पि खित्त- 
चक्खु होति। 

कथं न खित्तचक्खु होति ? इधेकच्चों भिक्‍खु न चक्‍्खुलोलो 
न चकक्‍्खुलोलियेन समन्नागतो होति “अदिद्वुं दक्खितब्ब॑ दिंदूं 
समतिक्कमितब्बं॑ ति न आरामेन आरामं न उसय्यातेन उस्यानं न 
गामेन गा न निगमेन निगम न नगरेन नगरं न रट्रेंन खुं न 
जनपदेन जनपद दीघचारिकं अनवद्ठितचारिक अननुयुत्तो च होति 
रूपदस्सनाय । एवं पि न खित्तचक्खु होति। 

अथ वा, भिक्‍खु अन्तरघरं पविद्दो वीथि पटिपन्नो संवुतों 
गच्छति न ह॒त्यि ओलोकेन्‍्तो ...पे०... न दिसाविदिसं विपेक्खमानों 
गच्छति। एवं पि न खित्तचक्‍्खु होति। 

अथ वा, भिक्‍्खु चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति 

पे ०... चक्खुन्द्रियें संवरं आपज्जति। एवं पि न खित्तचक्खु होति। 

यथा वा पनेके भोन्‍्तो समणकब्राह्मणा सद्धादेग्यानि भोजनानि 
भुड्जित्वा ...पे ०... अनीकदस्सनं इति वा। एवरूपा विसूकंदस्सनानुयोगा 
पटिविरतों होति। एवं पि न खित्तचक्खु होती ति- ओबक्खित्तचक्खु। 

न च पादलोलो ति। कथं पादलोलो होति ? इधेकच्चो भिक्‍खु 
पादछोलो पादलोलियेन समन्नागतो होति, आरामेन आराम ...े०... 
दीघचारिक अनवट्टितचारिक॑ अनुयुत्तो होति रूपदस्सनाय। एवं पि 
पादलोलो होति। 


अथ वा, भिक्‍खु अन्तो पि सद्धारामे पादलोलो पादलोलियेन 
समप्नागतो होति, न अत्यहेतु न कारणहेतु उद्धतो अवृपसन्तचित्तो 


१. सैम्पथीदं - सी०, स्या०, रो०; एवमुपरि पि। २. सोमतगरक॑-सी०, स्या०, रो० । 
हे. महिसयुद्धं -सी०, स्था०, रो०। ४. इध-स्था०। ५. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि; 
एवमुपरि पि। 
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परिवेणतो परिवेणं गच्छति। विहारतो ...पे ०... इति भवाभवकर्थ कथेति' । 
एवं पि पादलोलो होति। 


न थे पादलोलो ति। पादलोलियं पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति 
करेय्य अनभाव॑ गमेय्य, पादलोलिया आरतो अस्स विरतो पटिविरतो 
निक्‍्खन्तो निस्सटों विप्पमुत्तो विसञ्ञुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा 
विहरेय्य, पटिसल्लानारामो अस्स पटिसल्लानरतो अज्भत्तं चेतो- 
समथमनुयुत्तो अनिराकतज्कानो विपस्सनाय समन्नागतों ब्रूहेता सुड्ञा- 
गारं' भायी भानरतो एकत्तमनुयुत्तो सदत्यगरको ति-ओक्खित्त- 
चबखु न चर पादलोलो। 


झातानुयुत्तो बहुजागरस्सा ति। झानानुयुत्तो ति। द्वीहि कारणेहि 
भानानुयुत्तो - अनुप्पन्नस्स वा पठमस्स भानस्स उप्पादाय युत्तो 
पयुत्तो आयुत्तों समायुत्तों, अनुप्पन्नस्स वा दुतियस्स भानस्स ... ततियस्स 
भानस्स ... चतुत्यस्स भानस्स उप्पादाय युत्तो पयुत्तो आयुत्तों समायुत्तो 
ति। एवं पि भानानुयुत्तो । अथ वा, उप्पन्नं वा पठमं भान॑ आसेवति 
भावेति बहुलीकरोति, उपपन्नं वा दुतियं भान॑ ... ततियं भान॑ ... चतुत्य॑ 
भानं आसेवति भावेति बहुलीकरोती ति। एवं पि भानानुयुत्तों। 

बहुजागरस्सा ति। इध भिक्‍खु दिवस चद्भुमेन निसज्जाय 
आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति, रत्तिया पठमं याम॑ चड्भुमेन 
निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त परिसोधेति, रत्तिया मज्मिमं 
याम॑ दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेति पादे पादं अच्चाधाय सतो 
सम्पजानो उट्ठानसञ्ञं मनसि कत्वा, रत्तिया पच्छिमं याम॑ पच्चु- 
ट्राय चद्धूमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त परिसोधेती 
ति-भानानुयुत्तो बहुजागरस्स। 

उपेक्लमारब्भ समाहितत्तो ति। उपेकक्‍्खा ति। या चतुत्थे 
भाने उपेक्खा उपेक्खना अज्भुपेक्खना चित्तममता चित्तप्पस्सद्धता 
मज्कत्तता चित्तस्स। समाहितत्तो ति। या चित्तस्स ठिति सण्ठिति 
अवट्टिति अविसाहारों अविक्खेपो अविसाहटमानसता समथों समाधि- 
न्द्रियं समाधिबलं॑ सम्मासमाधि। उपेक्समारब्भ समाहिततो ति।, 


१. कथेसि-स्या०, रो०। २. निस्सद्दो -स्या०, रो०; एयमुपरि पि। ३. सुख्णा- 
गारानं -सी०। ४-४. मनसिकरित्वा - स्या०, रो०। 


१८१६,२०७] ..... सारिगुलुलनिहधों ४४१ 


चतुत्ये फाने उपेक्स आरब्भ एकरगचित्तो अविविस्त्तचित्तो अबि- 
साहटमानसो ति - उपेक्खमारब्भ समाहितत्तों। 


तक्कासय कुककुच्चउ्चुपच्छिन्दे ति। तक्‍का ति। तव वितक्का ' 


- कामवितक्कों, ब्यापादवितक्‍कों, विहिसावितक्‍्कों, आतिवितक्कों, 
जनपदवितक्को, अमरवितक्कों, परानुदयतापटिसज्जुत्तो' वितक्‍को, 
लाभसक्कारसिलोकपटिसज्ञजुत्तो वितककों, अनवञ्जत्तिपटिसज्युत्तो 
वितक्‍्को - इमे वुच्चन्ति नव वितकक्‍्का। कामवितक्कानं काम- 
सञ्ञासयो, ब्यापादवितककानं ब्यापादसडञ्ञासयो, विहिंसावितक्कानं 
विहिंसासञ्ञासयो। अथ वा, तक्‍कान॑ वितक्कानं सद्धूप्पानं अविज्जा- 
सयो, अयोनिसो मनसिकारो आसयो, अस्मिमानो आसयो, अनोत्तप्पं 
आसयो, उद्धच्चं आसयो। 

कुकक्‍कुच्च॑ ति। हत्थकुक्कुच्च॑ पि कुक्कुच्च॑ पादकुक्कुच्च॑ पि 
कुक्कुच्च॑ हत्थपादकुककुच्चं पि कुक्कुल्चं, अकप्पिये कप्पियसब्क्िता 
कप्पिये अकृप्पियसब्मिता, अवज्जे वज्जसब्जिता वज्जे अवज्ज- 
सज्मिता। यं एवरूप॑ कुक्कुच्च॑ कुक्कुज्चायना कुक्कुच्चायितत्तं चेतसो 
विप्पटिसारों मनोविलेखों- इदं वुज्चति कुक्कुच्चं। 

अपि च, द्वीहि कारणेहि उप्पज्जति कुवकुच्चं चेतसो,विप्पटि- 
सारो मनोविलेखो - कतत्ता च अकतत्ता च। कथं कतत्ता च अकतत्ता 
च्‌ उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेखों ? 'क॒तं में 
कायदुच्चरितं, अकतं में कायसुचरितं” ति उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो 
विप्पटिसारों मनोविलेखो।  कत॑ में वचीदुज्चरितं ... कतं मे मनोदुच्चरितं 
«« कतो में पाणातिपातो, अकता में पाणातिपाता वेरमणी 'ति उप्प- 
ज्जति कुक्‍्कुच्च॑ं चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेखों। "कं में अदिल्ना- 
दातं ... कतो में कामेसु मिच्छाचारो ... कतो में मुसावादों ... कता में 
पिसुणवाचा' ... कता में फरुसवाचा ... कृतो में सम्फप्पलापो ... कता में 
अभिज्फा ... कतो मे ब्यापादो ... कता मे मिच्छादिट्टि, अकता में सम्मा- 
दिद्ठी| ति उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसों विप्पटिसारों मनोविलेखों। 
एवं कतत्ता च अकतत्ता च उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारों 
मनोविलेखो 


१. परानुदृयता० -सी०, स्था०, रो०। २. पिसुणा वाचा -सी०, स्था०, रो०। 
भ० नि०- ५६ 
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अथ वा, सीलेसुम्हि न परिपुरकारी” ति उप्पज्जति 

कुक्कुल्च॑ चेततों विप्पटिसारों मनोविलेखों; “इच्द्रियेसुम्हि अगुत्त- 
द्वारो” ति... 'भोजने अमत्तज्यूम्ही” ति ... 'जागरियं अननुयुत्तोम्ही 
ति... न सतिसम्पजज्ञेन समन्नागतोम्ही ' ति ... “अभाविता मे चत्तारो 
सतिपट्वाना ति ... 'अभाविता मे चत्तारो सम्मप्पघाना' ति... 'अभा- 
विता में चत्तारों इद्धिपादा ति... अभावितानि में पश्चिन्द्रियानी' 
ति ... 'अभावितानि में पञ्च बलानी” ति ... “अभाविता मे सत्त 
बोज्भज़ा'' ति ... अभावितो मे अरियो अदट्ठृद्भिको मग्गो' ति ... 'दुक्खं 
में अपरिण्ञातं “ ति... दुक्खसमुदयो मे अप्पहीनो” ति... मग्गो 
0 में अभावितों” ति...'निरोधो में असच्छिकतो” ति उप्पज्जति 
कुक्कुच्च॑चेतसो विप्पटिसारों मनोविलेखों। तक्‍कासयं कुबकुच्च- 
उचचुपच्छिन्दे ति। तकक॑ च तक्‍्कासयं च कुक्‍्कुच्चं च उपच्छिन्देय्य 
छिन्देय्य' उच्छिन्देय्य समुच्छिन्देय्य पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य 
अनभावं गमेय्या ति-तक्कासयं कुक्कुच्चञ्चुपच्छिन्दें। तेनाह भगवा - 

“ओक्खित्ततकखु न च पादलोलो, 

भानानुयुत्तो बहुजागरस्स। 

उपेक्खमारब्भ समाहितत्तो, 

तक्कासयं कुक्कुच्चञ्चुपच्छिन्दे” ति॥ 


२०८: चुदितों बचोभि सतिमाभिनन्दे, 
8. 508. 20 सब्रह्मचारीसु खिल पशिन्दे। 
बाच॑ पमुड्चे कुसल नातिवेलं, 
जनवादधम्माय न चेंतयेय्य ॥ 
चुदितो वचोभि सतिमानिनन्दे ति। चुद्तितों ति। उपज्काया 
वा आचरिया वा समानुपज्कायका वा समानाचरियका वा मित्ता 
» वा सन्दिद्वा वा सम्भत्ता वा सहाया वा चोदेन्ति - इदं ते, आवुसो, 
अयुत्तं, इदं ते अप्पत्तं, इदं ते असारुप्पं, इदं ते असीलदुं” ति। 
सतिं उपद्गपेत्वा तं चोदनं नन्देग्य अभिननदेय्य मोदेग्य अनुमोदेय्य 
इच्छेय्य सादियेय्य पत्थयेय्यों पिहयेय्य अभिजप्पेय्य। यथा इत्यी वा 


छः 


१. परिपूरिकारी -स्या०। २-२. स्या०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। ३ वचीहि-रो०। 
४, उपदपेत्वा - सी०, स्था०, रो०। ५. पत्थेग्य -स्या०, रो०। 


१.१६.२०८] सारिपृत्तचुसनिददेशो डंड३ 


पुरिसों वा दहरो युवा मण्डनजातिको सीसंन्हातों' उप्पलमालं वा 
वल्सिकमालं वा अंधिमृत्तकमालं वा रभित्वा उभोहि हत्येहि पटि- 
ग्गहेत्वा उत्तमड्रे सिरस्मि पतिद्ठापेत्वा नन्‍्देग्य अभिनन्देय्य मोदेय्य 
अनुमोदेय्य इच्छेय्य सादियेय्य पत्थयेय्य पिहयेय्य अभिजप्पेय्य; एव- 
मेव सर्ति उपद्ठुपेत्वा तं चोदनं नन्देग्य अभिनन्देय्य मोदेय्य अनु- 
मोदेय्य इच्छेय्य सादियेय्य पत्थयेय्य पिहयेग्य अभिजप्पेय्य। 

निधीनं व पतवत्तारं, य॑ं पस्से वज्जदस्सिनं। 

निग्गय्हवादि मेधावि, तादिसं पण्डितं भजें॥ 


तादिसं भजमानस्स, सेय्यो होति न पापियों। 
ओवदेय्यानुसासेय्य, असब्भा च॑ निवारये। 
सतं हि सो पियो होति, असतं होति अप्पियो ति॥ 


चुदितो बचीभि सतिमाभिनन्दे सब्रह्मचारीसु खिलं पणिन्दे ति। 
सब्रह्मचारी ति। एककर्म्म एकुद्ेसो' समसिक्खता । सब्रह्मचारौसु 
खिल पभिन्‍्दे ति। सन्नह्मचारीसु आहतचित्ततं खिलजाततं पभिनदेय्य, 
पञ्च पि चेतोखिले भिन्देग्य,, तयो पि चेतोखिले भिन्देय्य, राग- 
खिल दोसखिलं मोहखिलं भिन्देय्य पिन्देग्य सम्भिन्देय्या ति- सब्रह्म- 
चारीसु खिल पभिन्दे। 
वा पमुछ्चे कुसल नातिवेल ति। आणसमुद्ठितं वा्च 
मुज्चेग्य, अत्यूपसंहितं धम्मूपसंहितं कालेन सापदेसं परियन्तवर्ति 
वार्च' मुड्चेय्य पमुज्चेय्या' ति-वाच पमुड्चे कुसलं। नातिबेल ति। 
बेला ति। द्वे वेछा - कालवेछा च सीलवेला च। कतमा कालवेला ? 
कालातिक्कन्तं वां न भासेय्य, वेलातिक्कन्तं वा न भासेय्य, 
कालवेलातिवकन्तं वा न भासेय्य, काल असम्पत्तं वां न भासेय्य, 
बेल असम्पत्तं वार्च न भासेय्य, कालवेलं असम्पत्तं वा न भासेय्य। 
यो वे" काले असम्पत्ते, अतिवेल॑ च भासति। 
एवं सो निहतो सेति, कोकिलायेव' अत्रजों ति॥ 


१. सीस नहातो - सी०; सीसन्‍्हातों -स्था०, रो०१ २-२. एककम्मा एकुद्रेसा>सी०। 
३. समसिक्खका -सी०; समसिक्लाता-स्या०, रो०। ४. पश्रिन्देस्य-सी०, स्था०, रो०। 
५. अत्यसंहितं वार्च -स्था०, रो०। ६. पमुड्चेग्य सम्पमुख्चेस्या-स्था०, रो०4 ७. च- 
स्था०) ८-८. प्रासति -सी०, रो०। ९. फोकिलियाव -स्या०, रो०। 


किन 
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ह्ं महान [१. १६-३०४- 


अय॑ कालवेला। 
कतमा सीलवेला ? रत्तो वा न भासेय्य, दुद्दो वा न 
भासेय्य, मूछहो वा न भासेय्य, मुसावादं न भासेय्य, पिसुणवा्च 
ने भासेय्य, फरुसवा्च न॑ भासेय्य, सम्फप्पलापं न भासेय्य,न कथेय्य 
& ने भणेय्य न दीपयेय्य न वोहरेय्य। अय॑ सीलवेला ति- वां पमुख्चे 
कुसलं नातिवेलं। 
जनवादघम्माय न चेतयेव्या ति। जना ति। खत्तिया च 
ब्राह्मणा च वेस्सा च सुद्दा च गहद्दा च पब्बजिता च देवा च मनुस्सा 
च। जनस्स वादाय उपवादाय निन्‍्दाय गरहाय अकित्तिया अवण्ण- 
॥0 हारिकाय सीलविपत्तिया वा आचारविपत्तिया वा दिद्विविपत्तिया वा 
आजीवविपत्तिया वा न चेतयेय्य चेतनं न उप्पादेय्य चित्त न उप्पा- 
देग्य सद्भुप्प॑ न उप्पादेग्य मनसिकारं न उप्पादेग्या ति- जनवाद- 
घम्माय न चेतयेय्य। तेनाह भगवा। 


“चुदितो वचीभि' सतिमाभिननदे, 
]8 सब्रह्मचारीसु” खिलं पभिन्दे। 
" वाच पमुड्चे कुसलं नातिवेलं, 
जनवादधम्माय न चेतयरेय्या' ति॥ 
२०९. अथापरं पञुच रजानि लोके, 
यगेसे सतीमा' विनयाय सिक्‍खे। 
90 रूपेसु सहेसु अथो रसेस्‌, 
गन्धेसु फससेसु सहेथ रागं॥ 
अथापरं पञ्च रजानि लोके ति। अथा ति। पदसन्धि 
पदसंसर्गों पदपारिपूरी अक्खरसमवायों ब्यञ्जनसिलिट्ठता पदानु- 
पुब्बतापेत - भअथा ति। पडझच रजानो ति। रूपरजों, सदरजो, 
$ गन्धरजो, रसरजो, फोट्ठब्बरजों। 
रागो रजो[न!च पन रेणु' वुच्चति, 
रागस्सेतं अधिवचनं रजो ति। 





१. बचीहि-सी०। २. सतिमा-सी०, रो०। ३. पदानुपुब्बतामेतं - सी०, स्था०, 
रो०। ४. रुपरागों- स्या०, रो०। एवमुपरि पि। ५. रेगू- स्या०, रो०। 


१.१६.२०९] सारिपुत्तमुत्तनिहेसो ड४प्‌ 
... एतं रजं विप्पजहित्वा' पण्डिता, 
विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने॥ 


दोसो रजो न च पन रेणु वुच्चति...े०... 
विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने॥ 


मोहों रजो न च्‌ पन रेणु वुच्चति...पे ०... 
विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने॥ 


लोक ति। अपायलोके मनुस्सलोके देवलोके खन्धलोके धातु- 
लोके आयतनलोके ति- अथापरं पञ्च रजानि छोके। 

येसं सतीमा विनयाय सिक्‍खे ति। येसं ति। रूपरागस्स 
सहरागस्स गन्धरागस्स रसरागस्स फोट्टब्बरागस्स। सतोमा ति। या 
सति अनुस्सति पटिस्सति सति सरणता धारणता अपिलापनता 
असम्मुस्सनता' सतिन्द्रिय सतिबलं सम्मासति सतिसम्बोज्भज्भो 
एकायनमग्गो - अय॑ वुच्चति सत्ति। इमाय सतिया उपेतो समुपेतों 
उपग्रतो' समुपगतो' उपपन्नों समुपपन्नों" समन्नागतो। सो वुच्चति 
सतिमा। सिक्‍खे ति। तिस्सो सिक्‍खा - अधिसीलसिक्खा, अधिचित्त- 
सिक्‍खा, अधिपञज्लासिक्वा। कतमा अधिसीलसिक्खा...पे ०...अय॑ 
अधिपज्ञासिक्खा। येंसं सतीमा विनयाय सिक्खे ति। सतिमा पुग्गलो 
येसं रूपरागस्स सहरागस्स गन्धरागस्स रसरागस्स फोट्टब्बरागस्स 
विनयाय पटिविनयाय पहानाय वृपसमाय पटिनिस्सग्गाय पटिपस्स- 
द्विया' अधिसीलं पि सिक्‍खेय्य अधिचित्तं पि सिक्‍खेय्य अधिपञ्ञं पि 
सिक्‍्खेय्य, इमा तिस्सो सिक्‍्खायो आवज्जन्तो सिक्‍खेय्य, जानन्तों 
सिक्‍्खेय्य ...प०... सच्छिकातब्बं॑ सच्छिकरोन्तो सिक्‍्खेय्य आचरेय्य 
समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति-येसं सतीमा विनयाय सिक्‍खे। 


रुपेसु सहेस अथो रसेसु गन्धेसु फससेसु सहेथ राग ति। 

रुपेसु सह्देसु गन्धेसु रसेसु फोट्टब्बेसु राग सहेय्य परिसहेय्य अभि- 

भवेय्य अज्भोत्थरेय्य परियादियेग्य महेग्या ति-रूपेसु सदेसु अथो 
रसेसु गन्धेसु फस्सेसु सहेथ रागं। तेनाह भगवा - 

१. विष्पजहित्व -स्था०। २. अस्सम्भुस्सवता -स्था०, रो०। ३. सति सतिद्धियं - 


स्था०, रो०। ४-४. उपागतों समुपागतो-सी०। ५. सम्पक्नो -सी०। ६. पदिप्पस्सद्धिया - 
सी०, स्पा०, रो०। 


कम, 
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४४६ सहानिदेशो [१.१६.२०९- 


न्द 
धर 


“अथापरं पञ्च रजानि लछोके, 
येसं सतीमा. विनयाय सिक्‍खे। 
रुपेसु सहेसु अथो रसेसु, 
गन्धेसु फस्सेसु सहेथ राग ति॥ 
२१० एतेसु धम्मेसु बिनेग्य छन्दें, 
लिदखु सतिमा' सुविमुत्तचित्तो। 
कालेन सो सम्मा धस्मं परिवीमंसमानों, 
एकोदिभूतों बिहने तमं सो।! (इति भगवा) 
एतेसु धम्मेसु विनेग्य छन्दं ति। एतेसू ति। रूपेसू सद्देसु 
गन्धेसु रसेसु फोट्टब्बेस | छ्दों ति। यो कामेसु कामच्छन्दो कामराग्रो 
कामनन्दी' कामतण्हा कामस्नेहों कामपरिछाहों काममुच्छा काम- 
ज्कोसानं कामोधो कामयोगो कामुपादानं...पे ०...कामच्छन्दनीवरणं । 
एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्‍्दं ति। एतेसु धम्मेसु छल्दं विनेग्य पटि- 
विनेय्य पजहेय्य विनोदेय्य ब्यन्ति करेय्य अनभाव॑ गमेय्या ति- एतेसु 


$ धम्मेसु विनेग्य छ्दं। 


भिक्‍खु सतिमा सुविमुत्तचित्तो ति। भिक्‍खू ति। पुथुज्जन- 
कल्याणको वा भिक्‍्खु, सेखो वा भिवखु। सतिमा ति। या सति 
अनुस्सति ...प०...सम्मासति सतिसम्बोज्भाज्ों एकायनमग्गों - अय॑ 
वृच्चति सति। इमाय सतिया उपतो समुपेतो ...पे०... सो वुच्चति 
सतिमा ! 


भिक्‍खु सतिमा सुविभुत्तचित्तो ति। पठमं भान॑ समापन्नस्स 
नीवरणेहि चित्त मुत्तं बिमुत्तं सुविमुत्तं, दुतियं झान॑ समापन्नस्स 
वितक्कविचारेहि चित्त मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं, ततियं कान समापन्नस्स 
पीतिया च' चित्त मुत्तं विमृत्तं सुविमुत्तं, चतुत्य॑ भान॑ समापन्नस्स 
सुखदुक्खेहि चित्त मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्त; आकासानड्चायतनं समा- 
पन्नस्स रूपसञ्ञाय “पटिघसण्ञाय नानत्तसञ्ञ्ाय चित्तं मुत्तं विमुत्तं 
सुविमृत्तं, विज्ञाणअचायतनं समापन्नस्स आकासानड्चायतनसब्ञाय 
चित्त ... आकिज्चज्ञायतनं समापन्नस्स विज्ञाणञ्चायतनसस्ञाय 


१, संतीमा-स्था०, रो०। २. कामतत्दि-सी०, स्‍्या०, रो०) ३. स्या०, रो? 
पोत्यकेसु नत्यि। 


१.१६.२१०] पारियुत्ततुसनिदेसो इइ७ 


चित्त ... नेवसअ्ञानासञ्ञायतनं समापन्नस्स आकिज्चज्ञायतनसम्याय 
चित्त मुत्तं पिमुत्तं सुविमुत्तं; सोतापन्नस्स सक्‍कायदिद्विया विचिकि- 
उ्छाय सीलब्बतपरामासा दिद्वानुसया विचिकिच्छानुसया तदेकद्वेंहि 
च किलेसेहि चित्तं मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं, सकदागामिस्स ओढारिका 
कामरागानुसया पटिधानुसया तदेकट्ठेंहि च किलेसेहि चित्त मुत्तं 5 
विमृत्तं सुविमृत्तं, अनागामिस्स अनुसहगता कामरागसड्जोजना. 8. ४७ 
पटिघसज्ञोजता अनुसहगता कामरागानुसया पटिधानुसया तदे- ह 
कट्टेंहि च किलेसेहि चित्तं मुत्त विमृत्त सुविमृत्तं, अरहतो रूपरागा 
अरूपरागा माना उद्धच्चा अविज्जाय मानानुसया भवरागानुसया 
अविज्जानुसया तदेकट्रेहि च किलेसेहि बहिड्ा व सब्बनिमित्तेहि ९ 
चित्त मृत्तं विमुत्तं सुविमुत्त ति-भिक्‍्खु सतिमा सुविमृत्तचित्तो। 
कालेत सो सम्मा धम्मं परिवोमंसमानों ति। कालेना ति। 

उद्धते चित्ते समथस्स कालो, समाहिते चित्ते विपस्सनाय कालो। 

काले पर्गण्हति चित्त, निग्गण्हति' पुनापरें। 

सम्पहंसति कालेन, काले चित्तं समादहे'॥ ॥8 

अज्भुपेक्लति' कालेन, सो योगी कालकोविदो। 

किम्हि कालम्हि पर्गाहों, किम्हि काले विनिर्गहों॥ 

किम्हि पहुंसनाकालो,' समथकालो चर कीदिसो। 

उपेक्खाकालं चित्तस्स, कथ्थं दस्सेति योगिनो॥ 

लीने चित्तम्हि पग्गाहों, उद्धतर्स्मि विनिग्गहों । 20 

निरस्सादगतं चित्त, सम्पहंसेय्य तावदे॥ 

सम्पहट्ु/ु यदा चित्त, अलीनं भवतिनुद्धतं। 

समथस्स' च॑ सो” कालो, अज्भत्तं रमये मनो॥ 

एतेन मेवुपायेन, यदा होति समाहित॑। 

समाहितचित्तमज्ञाय,' अज्भुपेक्खेय्य तावदे॥ झ 
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एवं कारविदृ धीरो, कालड्यू कालकोविदो। 
कालेन काल चित्तस्स, निमित्तमुपलक्खये ति॥ 

कालेन सो । 

सम्मा धम्मं पःरवोमंसमानों ति। सब्बे सद्धारा अनिच्चा'' 
ति सम्मा धम्मं॑ परिवीमंसमानो, 'सब्बे सद्भारा दुक्खा ति 
सम्मा धम्मं परिवीमंसमानों, सब्बे धम्मा अनत्ता' ति सम्मा 
धम्म॑ परिवीमंसमानो ...पे०... “यं किज्चि समुदयधम्मं सब्बं त॑ निरोध- 
धम्म॑ ति-सम्मा' धम्मं परिवीमंसमानों। 

एकोविभूतो बिहने तम॑ सो इति भगवा ति। एकोदी ति। 
एकग्गचित्तो अविक्खित्तचित्तो अविसाहटमानसो समथो समाधिन्द्रियं 
समाधिवलं सम्मासमाधी ति-एकोदिभूतो। बिहने तमं सो ति। 
रागतमं दोसतमं मोहतमं दिद्वितम॑ मानतमं किलेसतमं दुच्चरिततमं 
अन्धकरणं अचक्खुकरणं अज्ञाणकरणं पञ्ञानिरोधिक॑ विधात- 
पक्खिकं अनिब्बानसंवत्तनिक॑ हनेय्य विहनेय्य पजहेय्य विनोदेय्य 
ब्यन्ति करेय्य अनभावं गमेय्य। 

भगवा ति। गारवाधिवचनं । अपि च भग्गरागों ति भगवा, 
भग्गदोसो ति भगवा, भग्गमोहों ति भगवा, भग्गमानों ति भगवा, 
भग्गदिद्दी ति भगवा, भग्गकण्डकों ति भगवा, भग्गकिलेसो ति 
भगवा, भणि विभजि पविभर्जि' धम्मरतनं ति भगवा, भवानं अन्त- 
करो ति भगवा, भावितकायों भावितसीलो भावितचित्तों भावित- 
पञ्ञों ति भगवा, भजि वा भगवा अरज्जवनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि अप्पसद्यानि अप्यनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्से- 
य्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानी ति भगवा, भागी वा भगवा चीवर- 
पिण्डपातसनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं ति भगवा, भागी 
वा भगवा अत्यथरसस्स धम्मरसस्स विमुत्तिससस्स अधिसीलस्स 
अधिचित्तस्स अधिपज्जञाया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्नं 
भानानं चतुन्न॑ अप्पमज्जानं चतुन्तं अरूपसमापत्तीन॑ ति भगवा, 
भागी वा भगवा अट्टन्नं विमोक्‍्खानं अटल अभिभायतनानं नवब्नं 
अनुपुंब्बविहारसमापत्तीनं ति भगवा, भागी वा भगवा दसन्नं सझ्जा- 
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भावनानं दसन्न॑ं कसिणसमापत्तीनं आनापानस्सतिसमाधिस्स' असुभ- 
समापत्तिया ति भगवा, भागी वा भगवा चतुन्नं सतिपद्वानानं चतुद्नं 
सम्मप्पधानानं चतुन्नं इद्धिपादानं पञ्चन्नं इन्द्रियानं पञ्चन्नं बलानं 
सत्तन्न॑ बोज्भद्भानं अरियस्स अट्डृज्भिकस्स मम्गस्सा ति भगवा, 
भागी वा भगवा दसन्नं तथागतबलानं चतुन्नं वेसारज्जानं चतुन्नं 
पटिसम्भिदानं छन्नं अभिव्ञानं छन्नं बुद्धधम्मानं ति भगवा, 
भगवा ति नेत॑ं नाम मातरा कतं न पितरा क॒तं न भातरा कतं न 
भगिनिया कतं न मित्तामच्चेहि कतं न आतिसालोहितेहि कतं न 
समणब्राह्मणेहि कतं न देवताहि कतं; विमोक्खन्तिकमेतं बुद्धानं 
भगवन्तानं बोधिया मूले सह सब्बज्ञुतआाणस्स पटिलाभा सच्छिका 
पञ्ञजत्ति यदिद॑ भगवा ति-एकोदिभूतो बिहने तमं सो इति 
भगवा। तेनाह भगवा - 
“एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्‍्दं, 
भिक्‍्खु सतिमा सुविमुत्तचित्तो। 
कालेन सो सम्मा धम्मं परिवीमंसमानो, 
एकोदिभूतो बिहने तमं सो ति॥ (इति भगवा) 
सारिपुत्तसुत्तनिद्देसो सोछुसमों । 
अट्टुकवग्गम्हि सोछस सुत्तनिददेसा समत्ता। 


महानिद्देसपालि निद्ठिता। 
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जासा च निद्ठा च इतोनिदाता 
“- कुतोनिदाना 
आस न कुब्बन्ति कुहिड्चि लोके 


ड् 


इज्बा 
हस्तायस्मा तिस्सो मेत्तेय्यो 
-- -“ सारियुत्तो 
इच्छानिदाना भवसातबद्ा 
इच्छानिदानि परिग्गहानि * 
इच्छायसन्त्या न ममत्तमत्थि 
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-- -- उपातिवत्तों २७३ 
-- हि तस्स भगवतों सासने ३४४ 


-- हि दिट् व सुतं मृत वा सीलब्बतं 
भिक्‍सख्‌ न निस्सयेय्य ८९ 
-- हि बालो ति परं दहन्ति २४४ 
-- हि सिक्‍्खेथ इधेव जन्तु ३३ 
तस्म परिदेवमच्छरं पण्णे वारि यथा न लिम्पति ११२ 


तस्स ८४, ८५, ९२, ९३, १७८, २०५, २०७, 
२०८, २१० 

-+ थे कामयानस्स ५ 
-+ “-तें समिज्ञति 
-- नत्यि पुरबखतं १७८ 
-- नो सन्ति उस्सदा २०५ 
-- भगवतो सासने ३४४ 


तस्सोध दिद्े व सुते मुते वा पकप्पिता नत्थि 
अपू पि सज्जा ९२ 


-- नत्थ परमुग्गहीत ८५ 
तादी ९६, ४०० 
तास विनया सदा सतो सिक्‍से २९४, २९५ 
तिकिच्छा ३२६ 
तिट्टु नरों मोहनस्मि पगालहों २१ 
तिस्सो ११७ 
तीथु विधासु अविकम्पमानों समो विसेसो ति ते 

तस्स होति १६३ 

तुमो सहा होति निहीनपञ्ञों २५२ 
तुसिता गणिमागतों ३८८ 
ते १७ 
-- उग्गहायन्ति निरस्सजन्ति ७६ 


-+ कामा परिहायन्ति ५ 
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ते त्वं बदस्सू न हिं लैध अल्थि वादम्हि जाते | विट्टि पि लोकस्मि ते कप्पयेय्य आणेत वा सील- 
पटिसिलिकत्ता १४५ | बतैनबापि ८९ 
--पुप्पमुझचा न हि अज्ञमोक्खा २६ | --पिसों न पच्चेति किडिच ९१ 
--न हि तरन्ति सं ७६ | दिद्दोनिवेसा न हि स्वातिवत्ता शव 
तेनातुमानं कुसलो ति चाह २५० | दिद्वीसु च न तीयति १८७ 
ते पहाय तरे ओष॑ १७ | दिद्दी हि तेस पि तथा समत्ता २४३ 
--- वादकामा परिस विगय्ह १३६ | --दिंद्वि अविरज्ञमाना १४७ 
--विसमे निबिद्ठा ३२ | --न पाव तथा वरदान ७ 
-- वे मुनी ब्रूसि अनग्गहाय अज्मससन्ती ति -- सा तस्स तथा समत्ता २५२ 
यमेतमत्थं १५६ । दिद्लेव थे सुद्धि नरस्स होति ७१ 
तैसु त्वं कि ऊभेथ पसूर १४७ | “मेंसुद्धि ७» - ३० 
-- निवेसनेसु ६३ | दिट्ट सुते खन्तिमकुब्बमानों २६० 
तैसं ९५ | -+ -मसौलवते मुते वा हे 
-- न कोचि परिहीनपश्णों २४३ | +-+ - - - -एतेच निस्साय 
-- पनेके समय वर्दन्ति ्नुपादिसेसे कुसला विमानदस्सी २४९ 
बदाता २३८ | दिसा सब्बा समेरिता ३५३ 
न १०३, ४२२ | दिस्‍्वा ८४, २७५, ३५१, ३५४ 
-+ जानियामा ति में मनो अहु २३४ ; दिस्वान तण्हं अरति रगं न नाहोसि छन्दो 
--- तस्स अपुरक्खत २१० अपि मेथुनस्मि १५२ 
-- ते पवक्खामि यथा पजानें ४२२ | --वा बायति तानिमेव २७५ 
-- निस्तसितो कुप्पपटिच्चर्सान्ति ६२ | दिसस्‍्वा मे अरती अहु ३५४ 
-+ बुद्ध असित तादि ३९८ | --मं भयमाविसि ३५१ 
-- भाह्मण दिट्टिमनादियान ९३ | दृक्‍्खपनीता परिदेवयन्ति ३२ 
“- ब्रमि उपसन्तों २०७ | दुक्ख वत सेत्थ कुवज्ज सैस्सं ४३२ 
-- में गोतम पद्रूहि १७६ | दुदुस हृदयस्सितं ३५५ 
-- वा पि गनन्‍्य॑ कुसला वदस्ति ८८ | दुवे विवादस्स फल्ानि ब्रृमि २५९ 
दूरे विवेका हि र४ 
३ -- --तथाविधो सो २३ 
थले तिट्ठति ब्राह्मणो ३७२ ध 
थावरा ४२८ 
थियो बन्ध्‌ पुथ्‌ कामे ११ | धम्मा ६१ 
श्रीन॑ 8६५ । --पि तैस न पटिच्छितासे ९५ 
धेय्य न कारे त मुसा भणेय्य ४२७ । धम्मेसु ६३, ९२, १५३, २७२ 
-+च न गच्छति २१२ 
द | +-निश्छेग्य समुगहीत॑ ६३, ९२, १५३, २७२ 
द्प्डा ३४५ । भीरो ४७, १५६, २३९, २८१, ४२२ 
द्ासा १० | घोनस्स हि नत्वि कुहिड्चि छोके पकप्पिता 
हिंट्दा| पि सुता पि तै जना १०६ दिड्विभवाभवेसू. ६४, ६६ 
दिट्ठिया एके पच्चेन्ति सु १६१, २७३ | नेन युग भोसमागमा न हि त्वं सक्खसि शभ्पयातने १४८ 
ब्रिंट्टि भ निस्‍्सायनुपुक्मानी १६२ | ब्ोनों ६४, ११४. 


भ०नि००-०८ 





[ & ] 


बज, 


भौनों ते हि तैत अज्जति ग्रदिद दिद्ुुसुत- | न पिय॑ कुब्बति नो पि अप्पियं १११, ११२ 
मुतेसु वा. ११४, ११५ _... पिहेतीध कस्सचि हि 
ने -- पुरेवल्ष रोन्ति ८२, ९५ 
न ७२, ९५, १७२, २०८, १७२, | नप्पमज्जेय्य ३११, ३४३ 
२७७, ३८७ | न ब्राह्मणस्स परनेय्यमत्यि २७२ 

“- जज्यतों भिषस्‌ सन्तिमेसेम्य २९८ । --बह्यणों अज्जतो सुद्धिमाह दि मुते 
-- उच्चावर्न गच्छति भूरिषञ्ञों ७९ सीलवते मुव वा ७२, ७५ 
-- उप्नमेय्य पसंसितो भिवखु ३२८ | -- -कंप्पमुपेति सद्भा २७७ 
-- उस्सेसु बदते मुनि न समेसु न ओमेसु २११ । -- -सीलवतेन नेय्यो ९५ 
+- फेप्पयन्ति न पुरेक्‍्खरोन्ति ८२, ९४ | -- ममत्ताय नमेय मामकों श्ण्४ड 
-- केप्पियों नूपरतो न पत्थियो ति भगवा २८५ | नमस्स १४४ 
“- कम्मुना नो पि सुतेन नेय्यों १७३ | न मुतिया १७२ 
-- कोचि धम्मेसु विसेसि अस्स २७० | --मुसा भणेय्य ४२७ 
-- बालो समणेसु अत्यो २५३ | --मे दिट्टी इतो पुष्बे ३८६ 
-- थे फत्यिको सिया भिक्‍ल्‌ ३३३ | --मैषगं कुब्बति जन्तु लोके २५६ 
--+ “परित्तसे तानि अलभमानों ३१७ | नयिध पढुब्बमानो छ्प्‌ 
-- “-पादलोलो ४३९, ४४० | ने रागरागी न विरागरत्तों ८४ 
-- - ममायेग किश्चि लोकस्मि ३१४ | नरों ११, ६३ 
-- “वध पयूत्त भासेय्य ३३३, ३३४ ने लिस्पति लोके अनत्तगरही २८१ 
-+ छन्दगू नो पि निविस्सवादी २८१ | --+ - दिदुसुतेसु धीरों ४७ 
-- तस्स पुत्ता पसवो लेत्त वत्यू ब विफ्जति २०८ | --लोके मज्जते सम॑ २०५ 
-- “हैतू विसम॑ चरेय्य ३५ | --वाहमेतं तथियं ति बमि २४४ 
ना + १५३, १६४ | --विवादमेति २३९ 
“- तानि उरगझ्हू वरदेस्य तागों १६१९, १७० | -- विवादयेथ १४३, २५९ 
-- पैन थाम कुब्बेथ २९७ | -- विसेसी न नीचेस्यौ २०५ 
-- - सैट्टों मड्जेथ १३२ | नवे अकुब्बं २८० 
“-- तैसु पसुतो सिया ३६३ | --खन्ति न कुब्बये ३७० 
शत्थि अत्ता कुतों निरत्ता वा २९९ | --बेदणगू दिद्ठिया ने मुतिया म मानमेति. १७२ 
“- काचि निसकुति ३८४ | -- सण्मसज्जी न विसञ्ञसक्ञी २३५ 
-- मैं ति न सोचति ३८२ | --सद्धों न विरज्जति १९७, १९९ 
न दिद्ठिया १७२ | --समेसु न ओमेसु त उस्सेसु बदते मुनि. ३८५ 
- “-न सुतिया त बाणेत १५७ | -- सिक्केय्य ३३७ 
-- दिद्विसारी न पि आणबन्धु २७८ | --सीदति ३६२ 
-- निरस्सति ३८६ | --सुतों उद कस्सचि ३८७ 
-- निसेवेथ मेथुनं १३२ | --सों सोबचति नाम्शेति ३७५ 
-- पश्चेति “९६ | --हस्वदत्थत्यि पसंसलाभा १४१ 
--- पटिच्छितासे ९५ | -- हि अज्ञमोक्ला २७ 
-++ पत्थियों २८६ | --+ -तम्मयों सो १७३ 
-- पादलोलत्स ३६१८, ११९ | -- “तैनसुद्धि कुसला वदन्ति. १४३ २७५ 
« “>पि आणबन्थ २४८ | “« “सत्ति निश्वा परिमाहा हर 


[%58 ] 


त हि सन्‍्तो पटिसेनि करोस्ति ३४१ | तीचैस्यों अथ वा पि सरिक्खों २९८ 
-- “सा नतिब्यृति ततं बृत्ता २९७ | नूपरतों २८५ 
“+ -“ सुब्बितायो २७६ | नो ने किर दिद्विया न छुतिया न आणेन १६० 
“-+ -सेट्ठतों पससति धम्ममठ्ं २७३ | --पि असअ्जी ते विमृतसंब्धी २३१५ 
-- “सो रज्जति नो विरज्जति ११६ | -- “निविस्तवादी २८१ 
-- हैक सच्चानि बहूनि नाना २४८ | -- -सुतेन नेग्यो १७३ 

नायारमावसे १०३२ | के 

नागों १६९ | मद हु 

नाज्ञेति ३७५ | परकप्पना ६१, २६७ 

नाञ्जेन विसुद्धिमिच्छति ११५ | पकप्पिता दि्टिपुरेक्सरानो ३७६ 

नाज्जेयु भम्मेसु विसुद्धिमाहु १३५, २५४ | --सद्भुता यस्‍्स धम्मा ६१ 

नातिवेल डं४ऐ३ | पकप्पित॑ ९६, १५६ 

नातुमान विकप्पयं तिट्टूं २९८ | पचितें १५५ 

नादेति न निरस्सति इति भगवा ३८६ । पण्चेकसच्चेसु पु निधिद्ठा १३५ 

नाहसासि अनोसित॑ ३५४ | पच्छा ते माहू किअवनं ३७६ 

नाना ते सच्चानि सं थ्ुनन्ति २४६ | --पुरे वा पि अपेक्समाता १८ 

नाम १०६, ३७७ | पजप्पती २६३१ 
--च रूप॑ च्‌ पटिच्च फर्मों २३१ | --पत्थयती च सुर्दधि २६३ 

नामंयेवावसिस्मति अक्वेय्य १०६ | पजा ४०, १३३, २४६, ३४९ 

नाव॑ भिन्नमिवोदक १६ | पं इमं तप्हुगतं भवैसु ४० 
--मित्वा व पारग्‌ १८ | पञ्चन्नं धीरों भयानं न भाये डह२२ 

नासीसत्ति लोकमिमं पर ञ्॒ ५१ | पण्च रजानि ४४४ 

निमधोते सयनासने ४०८ | पञ्णा ४३० 

निच्छेय्य ६३, १२, १५३, २७२ | पण्जाविमुतस्स न सन्ति मोहा १७४ 

निहा १५: पञ्ज पुरक्खत्वा ४३१ 

निह्दू तन्दि सहे पीने ३६५ | -- -कन्याणपीति ४३० 
--न बहुलीकरेय्य ३२२ | पटिपदं बदेहि भहन्ते ३१० 

निन्‍्दाय नप्पवेधेय्य ३२८ | पटिबुद्धों पुरिसों न पस्सति १०५ 
-- सो कुप्पति रन्धमेसी १३८ | पटिभानवा १९६ 

निपको ४१८ | पण्डितों ति समझ्यातों १९८ 

निब्बानमत्तनों ३६६ | पण्णे वारि यथा न लिम्पति ११२ ६ 

निग्ानमनसों नरों ३६६ | पतिलीनचरस्स भिक्‍्खुनो १०९ | 

निश्चिज्स सब्बसों कामे ३६३ । पतिलीनों १८७ 

निरत्ता ६९, २०८, २९९ | -- अकुहको १८७ 

निरस्सती आदियती चू धम्म ६४ | पत्थयती च सुर्धि २६३ 

निरासत्ति अनागते १८५  पत्थयमानस्स " २६७ 

निहीनतो पस्सति सब्बमज्मं ८८ ; “हि जप्पितानि २६७ 
--+ सम्हिं वक्रहं बंदाना २७० । पहदुमे वारि यथा न लिम्पति हृ१ 

निविस्सवादी त हि सुब्बितायों २७६ . पन्तम्हि सयनासने डरा 


निवेसना तस्स न सन्ति केचि १९२ | पप्पुब्य तमत्थं बथा मनो अहू १४२६ 
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पबूमि २३० | पसंसमिच्छ विनिधाति होतिं 
परूहि १७६, २२९ | पसंसितों वा पन तत्थ होनि 
प्रादेन न संब्ते ३६५, ३६६ | पत्सति हीनम्अं 
परधम्मिकान पि न सल्मसैस्य दिस्वा पि तेसं पस्सामि ३९, 
अहुभेरदाति ४२५ | -- लोक परिफिन्दमान 
परम अरोग ७० | +--पुंढं 
“- ति दिद्लीसु परिव्बताने ८५ | +- “परम अरोग॑ 
परवादेहि चोदितो १२७ | पस्स च दिदुैसु अनुग्गहाय 
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